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भगवान वासदिव 


- कृष्ण ! तुम्हारे गुण चरितोंकी कहाँ कही कुछ सिति है।. 
किन्तु--बुद्धिकी , सनकी , करकी शक्ति सदा सीमित है ॥ 
, नन्‍्हा मत्स्य अनन्त सिन्धुकी सीसा कया पायेगा।, 
- किन्तु सिन्धुका अडू , त्यागकर भला कहाँ जायेगा ॥ 
मीन रहें सन-बुद्धि तुम्हारे चरित-गुुणोंक रसके। 
' इसका पार भला क्‍या पाना-ये .'वाणीके बसके ? 
रस सागर ब्रजराज-तनय तुम सदा सदाके जनके-- 
रहे, रहो प्रिय प्राण प्राणके--जन तव, तुस निज जनके ॥ 
सानुकूल तुम रहो, शारदा सानुकूल कल्याणी । * 
सानुकूल गणनाथ सफल हो साद्रपूर्ण णह वाणी ॥ 
आओ ! स्वयं आवरण तोड़ो , चरित कौम्ुदी- छापे। 
शब्द , वाक्य-रस रूप धरो--अच्तर उज्ज्वल हो जाये 
सेरे श्याम ! समग्र तुम्हीं-तुम क्रीडामय अविनाशी । 
वाह मय सृूति, तुम्हारी मंगल , मेरे घेट-घट बासी ॥। 
७०9 । 


अपनी बात 


नही जानता , कृष्णचन्द्र जीवनमे कब आया , किन्तु यह भली प्रकार 
जानता हूँ कि नन्‍्द-तनयने मेरे साथ भरपूर पक्षपात किया है । 


समदरसी मोहि कह सब कोऊ । 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊझ ॥ रा च., मा ४ २/८ 


सनातन धम्मने करमका निर्णय- न्याय करनेका काम यमराजको दे 
दिया है। ईश्वरका काम न्याय करना नही है। कोई पिता अपने पुत्रोंका 
न्याय क्या करेगा । ईश्वर तो अनन्त करुणा-वरुणालय है, दयासिस्धु 
है--सवके लिए। वह किसीके कभी अपराध देखता ही नही । उसके 
विधानमे एक ही बात है--जीवका मज्भूल । ये रोग-शोक , संयोग-वियोग , 
मरण और धन-हरण आदि दण्ड है कर्म-नियन्ताके , यह वात भी बच्चोको 
है । ये सव जीवके अपने लपेटे मलको शुद्ध करनेके साधव है । 
यह सर्वेसामान्य जीवनकी बात--लेकिन भगवान्‌ सर्वेसामान्यके 
लिए जैसा है, भक्तोंके लिए भी वैसा ही नहीं है। वह ' सेवकप्रिय ' 
भक्तवत्मल, भक्तपक्षपाती है, भक्त सामने हो तो उसे फिर सम्पूर्ण सृष्टि 
भूल जाती है । ः 
बात इतनी ही नहीं है । ब्रजराजकुमार कब किसके गलेमे हाथ 
डालकर कह देगा ' तू मेरा -कोई नियम नही है। वह प्रलम्ब और व्योम 
जैसोको भी सखा स्वीकार करनेमें हिचकता नही | - 
मुझमे धर्म , सयस,, साधना कुछ कभी नहीं रही और श्याम इतनेपर 
भी बलात्‌ सदा मेरा पक्षधर रहा। मैं वन्धनमे पता नहीं कितनी वार 
शदनेको आतुर हुआ और यह पाश-छेत्ता सदा सजग रहा। 
अब इस प्रकार जो अपना बने, वह अच्तरमे कब आया--यह कैसे 
कहा जाय ; किन्तु जब मैंने लेखनके क्षेत्रमें प्रवेश किया तो गोस्वामी 
तुलसीदासजीकी श्रीकृष्ण-गीतावली का अनुवाद पहिली पुस्तक थी । वह 
वहत पीछे ' मानस-मणि * भें क्रम लिकली। ह 5 
सत्‌ १६३६ में वृल्दावन आया तो पहिली मौलिक पुस्तक लिखी 
गयी --' तिभुवन सुन्दर '। यह “संकीर्तत ' मासिक्त-पत्न (मेरठ) के विशेषाक 


अपनी बात [ ७ 


“श्रीकृष्ण चरिताडुू ' के रूपमे निकली । लेकिन इस विशेषाडूके साथ ही 
' संकीतंन ' बन्द हो गया--अत उस चरितका प्रचार नही हुआ । 


वृन्दावनमें ही एक रचता और प्रारम्भ की थी-- सखाओका 
कन्हैया ' लेकिन वह अपूर्ण रह गयी और पाण्डुलिपि भी सुरक्षित नही रही । 
“कल्याण ' का ' उपनिपद्‌ अड्भू ! निकलने वाला था , जब मैं कल्याण- 
परिवारका सदस्य वनकर गीतावाटिका पहुँचा । वही ' श्रीकृष्ण चरित ' का 
पूर्वाध लिखा गया और वहाँसे रामवन आनेपर उसका उत्तराध पूर्ण 
हुआ । उत्तरार्घ तो प्रकाशकके पास ही पडा रहा--अब भी पडा है । 
पूर्वार्ध बहुत रुचा था श्रीस्वामी चक्रधरजी महाराजकों , और उनके द्वारा 
प्रेरित भाई श्रीशिवनाथजी दुबेके प्रयत्तससे मोतीलाल बनारसीदासंने उसे 
प्रकाशित किया था । अब उनके यहाँ वह अनुपलब्ध हो गया है'। वैसे भाई 
देवधरजी शास्त्री उसे मासिक-पत्र ' श्रीकृष्ण-सन्देश ” (श्रीकृष्ण-जन्मभूमि , 
मथुरा) मे एक-एक अध्याय प्रतिमास देते रहे हैं । 
.. इनके अतिरिक्त “कल्याण के 'हिन्दु-संस्कृति ” अडूमे सक्षिप्त 
' श्रीकृष्ण-चरित ', “वालकाडू मे “श्रीकृष्ण बाल-चरित ', गीताप्रेससे 
वालकोंके लिए छपा, “भगवान्‌ श्रीकृष्ण ” आदि छोटे रूपोमे कई 
. श्रीकृष्फचरित लिखनेका अवसर आया है। लेकिन '* श्रीकृष्ण- 
चरित ” जो मोतीलाल बनारसीदासने छापा , उसे दूसरोने चाहे जितना 
पसन्द किया हो , उसे पुरा करते ही मुझे लगा कि यह तो कुछ भी नही 
हुआ । तभी सद्धूल्प वना था कि एक श्रीकृष्ण-चरित और लिखना है । 
बचपनमे' कवित। पुस्तक पढ़ता था तो एक विचार मनसे आता 
था- काव्योंके सर्वोत्तम पद्मोका ऐसा सद्भूलन किया जाय कि उससे एक 
श्रीकृष्ण-चरित बन जाय । लेकिन पीछे लगा-ऐसा करना मूल 
रचनाकारोके साथ कदाचित्‌ अन्याय होगा , क्योकि कुछ परिवतेंन तो 
करना ही पडता । >- हि - 
अब जव हाथमे कम्पन आरम्भ हो गया , दूसरे सव लेखन-सम्पादन 
छोड़ दिये, श्रीकृष्ण-चरितको लेखनीकी अन्तिम कृति बनानेका प्रयत्न 
करने बैठा हूँ । यह नेखनी मुझे जिससे मिली है, जिसके चरितसे लेखन 
प्रारम्भ किया है, उसीके चरितसे समाप्त करनेकी साध स्वाभाविक ही है । 
लेकिन जानता हूँ कि अब तक जिसने लिखवाया है, वह पूरे मनसे साथ 
देगा , तभी यह चरित कुछ बन पावेगा । 
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प्रारम्भसे पूर्व ही जानता हूँ कि यह चरित भी हृदयको सन्तुष्ट नही 
कर पावेगा ; क्योकि चरितके सौष्ठवका छुद्गतम अंश तो हृदयमें ही जा पाता 
है और जो हृदयमे आता है, उसका बहुत ही छोटा अंश लेखची गब्दोंमे 
उतार पाती है। ड ; 
अनन्तका दोष ही यह है कि वह भी अपना अन्त चही पा सकता । 
कनन्‍्हाई अपना है, यह साथ देगा ही ; किन्तु यह णाहे तब भी तो इसका 
चरित शब्दोमे पूरा व्यक्त नही हो सकता । जो शब्दातीत है , शब्दोमें वह 
कितना आवेगा ? " 
दूसरी वात--श्रीक्ृषष्ण पूर्णपुरुष हैं। लीला-पुरुपोत्तम है। मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामके चरितकों तो मर्यादामें रहना था , किन्तु लीला- 
पुरुषोत्तमकी लीला तो कोई वन्धन नही मानती । वें पूर्णपुरुष हैं-- इसका 
अर्थ ही है कि जिस किसी दृष्टिसे देखा जाय, उनका चरित उसी ओर 
सर्वोपरि दीखेगा । श्रीकृष्ण परमात्मा-सर्वेश्वरेश्वर , श्रीकृष्ण अवतार- 
नारायणाश , श्रीकृष्ण योगेण्बर , श्रीकृष्ण आदर्श राष्ट्रनायक , श्रीकृष्ण 
परमज्ञानी , श्रीकृष्ण उत्तम ग्रहस्थ यही नही, श्रीकृष्ण पूरे कुटनीतिन्न , 
श्रीकृष्ण पूरे विलासी आदि चाहे जो दृष्ठिकोण आप बनाले, श्रीकृष्ण 
उसीमे सिरमौर दीखेंगे। उनके चरितमें वही दृष्टि पूर्णता प्राप्त कर लेगी । 
ऐसी अवस्थामें श्रीकृष्णणा चरित सम्यक्‌ कैसे लिखा जायगा ” चरित तो 
कोई लेखक एक ही दृष्टिकोणसे लिखेगा । 
अब इस चरितकी वात | इसे मैं चार भागो में लिख रहा हूँ । यह 
खण्ड “भगवान वासुदेव ' श्रीकृष्णका मथुरा-चरित है । दूसरा खण्ड 
'श्रीद्वारिकाधीण ', तीसरा “पार्थ-सारथि और अन्‍्तमें चौथा खण्ड 
/ नन्दनन्दत । 
इस प्रकार विभाजनका कारण है । श्रीकृप्णके दो मुख्य रूप हैं-- 
१ लोकनायक रूप, २ भक्तसवेस्व रूप । श्रीमड्जागवतकों ध्यानसे 
पढनेपर लगता है कि शारीरिक हृष्ठिसे भी श्रीकृष्णके दो रूप हैं-- 
३ चतुनु ज रूप , २ द्विभुज रूप | 
मथुराम नन्‍्दवावाके रहने तक ही श्रीकृष्ण द्विभुज रहे है) ' देवपि 
चानदने कालयववको श्रीकृष्णका जो रूप बतलाया , वह चतुभुज रूप है , 
बोर किसीकी हुलिया वह वतलाबी जाती है, जो रूप उसका सदा रहना 
हो | वामुदेव सदा चतुसुंज न रहते तो उनकी नकल करनेके लिए पौण्डक 
तना ख्माल अपने दो कृत्रिम भुजाएँ न लगाये रहते । 


अपनी बात [ & 


मथुरासे द्वारिका और हस्तिनापुर तक श्रीकृष्ण चतुभुज है। वे 
वासुदेव हैं, लोकतायक हैं और पुराण-महाभारतमे ऋषियोकी वाणीमे 
नारायणके अंश (वर-नारायणमे-से नारायण) है। वे भगवात्र हैं। ऐश्वर्य , 
धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य--ये छ. भग उनमे सम्यक्‌ पूर्ण है। 
इसलिए ' भगवान वासुदेव ” से प्रारम्भ करके * श्रीद्वारिकाधीश ' के क़मसे 
' पर्थ-सारथि ' पर यह चरित पूरा हो जायगा । 


श्रीकृष्ण नन्दनन्दन है । वे नित्य द्विभुज है । इस रूपमे वे परात्पर 
परिपूर्णतम परमात्मा है। यह रूप भक्तोका सर्वस्व है। यह भक्त-हृदय-धन 
है । धयान-चिस्तन-आराघनासे--भत्तिसे प्राप्त होता है । भक्तोका कहता है-- 


वृन्दावन परित्यज्य पादमेक न गच्छति । 


सृष्टिकी नियामकता , लोकनायकत्व आदिसे इस रूपका कोई सम्बन्ध 
नही । यह तो, प्रेमपरवश प्रकट होता है, प्रेमपरवण नाना लीलाएँं करता 
है, और- 
। 


नाय सुखापो भगवान्‌ देहिना योपिकासुत । 
ज्ञानिनां चात्मभुतानां यथा्भक्तिमतामिह ॥ श्रीमद्भधा १०६२१ 


एश्यामका सौहादे तो इसी झूपमे सुलभ हो सकता है। यह ब्रजराज- 
तनय ही अपना है । अत सबसे अन्तमे--' नन्दनन्दन ? ) 


श्रीमज्भागवत तो मूलाधार है ही , महाभारत , हरिंवश , ब्रह्मवैवर्त- 
पुराण, गर्गसहिता , पद्मपुराण , नारदीय-पुराण आदिमे आये चरितोको 
भी समन्वित करते--जो समन्वित हो सके-लेते चलनेका विचार है। 


अपने लिए--शुद्ध रूपसे अपने अन्तरभे श्मामका रूप , गुण , लीला 
आवे , इसलिए इसे प्रारम्भ कर रहा हूँ ॥ अत कहना तो इतना ही है -- 


३ 


'श्रीक्रजराजकुमार, अपनोको अपनाइये । 
ेु अरुण चपलपद चार, बन्तस्तलसें आइये ॥ 

अमृतसर 

बुघवार, | “सुदर्शन सिंह “चक्र 
चैत्र कृष्ण ५, २०३० वि० 
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घ्वितीय संस्कृरणके सम्पन्धमें 


अपना सोचा कहाँ किसीका पूरा होता है । ' श्रीकृष्ण-चरित ” लिखने 
बैठा था, तव लगता था कि यह जीवनका अन्तिम प्रयास हैं । 
लेखनीकी यह अन्तिम कृति है ॥ किन्तु कनन्‍्हाईको कब 
क्या रुचेगा , कैसे कोई जाने । हाथमे कम्पन रहते भी मेरे इस नन्द-तनयने 
मुझसे लगभग इतना ही बडा चार खण्डोका श्रीरामचरित लिखवाया। 
' शिवचरित ! ' आञ्जनेयकी आत्मकथा _*, ' उन्‍्मादिनी यगोदा ., ब्रजका एक 
दिन और ' वे मिलेंगे ' इस प्रकार छोटे-बड़े अनेक ग्रन्थ लिखवाये । 


' श्रीकृष्ण-चरित ” लिखना प्रारम्भ किया था , तव कल्पना भी नही 
थी कि यह छप भी सकेगा । वृन्दावनमे जब भाई श्रीजयदयाल 
डालमिया मिले थे , तव मैं इसका “ पार्थ-सारथि ” लिख रहा था । “यह कब 
छपेगा ? ” उनके इस प्रश्नका उत्तर यही मैंने दिया था--' कभी नही । * 

' दो हजार पुष्ठसे भी बड़े ग्रन्थको कोई प्रकाशक छापेगा, यह आशा 
मुझे नही है ।' मेरा यह उत्तर उस समय मेरे पिछले अनुभवोपर आधारित 
था। 


भाई जयदयालजीने भी केवल पढना चाहा था और मैंने उन्हें तीन 
खण्डोकी पाण्डुलिपि तभी भेज दी । कुछ पृष्ठ पढकर उन्होने टाइप करानेकी 
अनुमति माँगी और फिर तो उनका आग्रह वन गया कि यह छपे ही । 

'श्रीकृष्ण-सन्देश ' में यह चरित क्रमणः छपा , साथ ही पुस्तकाकार 
हुआ । जुलाई १६७५ से यह क्रम प्रारम्भ हुआ था। जुलाई सच्‌ १९७६ तक 
यह खण्ट ' भगवान वासुदेव ' पुस्तकों रूप ले सका । उस समय बाल्पना 
भी नहीं थी कि पाठके इसे इतने प्रेमसे अपना लेगे। अभी इस चरितका 
चौथा खण्ड “ नन्‍्दनन्दन प्रेस में ही गया हे , पर यह खण्ड ' भगवान्‌ वासुदेव 
पुनमु द्रणको देना पड रहा है। 'नन्दनन्दन प्रकाशित होनेसे पर्याप्त पूर्व 
इस प्रथम खण्डका द्वितीय सस्करण छपना इसका प्रमाण है कि पाठकोंकों 
ग्रन्थ प्रिय लगा । इस नव्वीत सस्करणमसे कोई परिवर्तन नही है, केवल यत्र- 
तब छप्राईकी भूलोत्नों सुवारा मात्र गया है । न 


श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा | 


कि पु 4 पु 
हल सुदशर्नासह “चक्र 


उपक्रम 


वसुदेवजीके सगे भाई देवभागके पुत्र बेहद्बलका ही दूसरा नाम है 
उद्धव | देवगुरु बृहस्पतिको प्रसन्न करके इन्होने उनसे नीतिश्ञास्त्रका 
अध्ययन किया। श्रीक्ृष्णचन्द्रके अन्तरड़ सखा और यादव प्रशासनके 
प्रमुख मन्‍्त्री रहे , किन्तु ससारमे- प्रक्ृतिके साम्राज्यमे तो कुछ नित्य नही 
है। द्वारिका समुद्रके गर्भसे जैसे निकली थी , वैसे ही समुद्रने उसे उदरस्थ 
कर लिया । यदुवशका नाम लेनेवाला एक शिक्षुमात्र बचा-प्रझ्म म्नका 
पौत्र वत्ननाभ । स्वय भगवान वासुदेव स्वधाम चले गये । बच गये उद्धवजी 
उस महासहारसे । सम्पूर्ण स्ववण अपने सामने नष्ट हो जाय और कोई 
अकेला वच जाय--क्या अवस्था होगी उसकी ? 


ऐसा कुछ नही हुआ था। श्रीकृष्ण सर्वेश्वरेश्वर , सर्वेसमर्थ--साथ 
ही अनन्त करुणासागर | उन्होने यदि उद्धवकों बचा दिया तो अपनी 
अमृतवाणीसे---अपने अन्तिम उपदेशसे शोक-मोहसे ऊपर भी उठा दिया। 
उद्धवको वह परमज्ञान मिल गया था जिससे लौकिक प्रध्वसकी छाया 
उनके चित्तकों नही छूती थी , किन्तु श्रीकृष्णका वियोग--यह वियोग भी 
क्या सहने योग्य है ” श्रीकृष्ण कभी वियुक्त नहीं होते। वे अन्‍्तर्यामी 
नित्यप्राप्त रहते हैं--उद्धवके हृदयमे वे चतुभुज वनमाली नित्य प्रकट-- 
किन्तु जो जीवन भर उन आननन्‍्दघनके साथ लगा रहा हो , उनके ही 
पहिने वस्त्र पहिनने और उनके ही उच्छिष्ट थालका प्रसाद लेनेका ब्रती रहा 
हो , जिसे उन्होने स्वय रात-दिन पलकोपर रखा हो , उसे क्या अन्तरमे 
अन्तर्यामीकी उपस्थिति तुष्ट कर पाती है ? 


अपने स्वामी--अपने परम स्नेहमय स्वामी--अपने भाई ? नही , 
उद्धवने कभी श्रीकृष्णको भाई नही माना । यह तो उन सर्वेश्वर स्वामीका 
औदाये था कि वे उद्धवको सदा छोटे भाईके रूपमे लेते रहे--वात्सल्य देते 
' रहे । आज उन्ही वात्सल्यधाम स्वामीका आदेश--अन्तिम आदेश पालन 

करने जाना है उद्धवको । उस आदेशके पालनकी शक्ति उन्त सर्वेसमर्थने 
दे दी है। 


श्ए ] भगवान चासुद्ेव 


आदेश भी क्या ? स्वय उद्धवके परम कल्याणके लिए आदेश है-- 
' ब्दरिकाश्रममे जाकर भगवाव नर-नारायणकी क्पा प्राप्त करो तप 
करते हुए 


उद्धवकों अपना कल्याण नहीं दीखता। अपनापन श्रीकृष्णके 
उपदेशके पश्चात्‌ भी कही रह सकता है ? उद्धवको तो दीखता है केवल 
अपना वह परमोदार स्वामी , और उसका आदेश है , अत. उसे टाला नही 
जा सकता। वे चल पड़े हैं और द्वारिकासे चलते हुए मथुराके पास यमुना 
तट पहुंच गये हैं । 


यह मधुरा-यह कालिन्दी , यही समीप ही ब्नज है। किन्तु नही-- 
श्रीकृष्ण नही है तो इन सबपर किसकी दृष्टि जाती है। उद्धवको यह स्थान 
और अधिक व्याकुल करता है । यमुना-स्ताव हो गया । ब्रजधराके दर्शन कर 
लिये--इस पावन रजको मस्तकसे लगा लिया , किन्तु यहाँ रुका नही जा 
सकता । स्वामीका आदेश --वबदरिकाश्रम जैसे पुकार रहा है उद्धवको | 
सायकाल हो चुका है , अन्यथा उद्धव यहाँ रुकनेका नाम नही लेते । 


' पितृव्य आप !' अचानक एक अवधूतप्राय व्यक्तिने जैसे दौडते 
आकर उद्धवको भुजाओमे भर लिया। विखरे रूखे केश , मलिन वसन , 
क्षीणगकाय , बढे श्मश्रु , किन्तु यह तेजोमय भव्य श्रीमुख , ये वृहदवाहु , यह 
प्रलम्ध गोर शरीर और ये 'परम सौम्य सुदीर्घ लोचच--भले अवधूतप्राय 
वेश हो , इन्हे भी क्या पहचाननेमें उद्धव भूल कर सकते हैं ? इन पाण्डव- 
परित्राता , कौरवकुल' महामणि , श्रीकृष्णकप्राण विदुरकों उद्धव नहीं 
पहिचानेंगे, ऐसा भी कमी सम्भव हो सकता है ? 

बड़ी देर तक विदृरने उद्धवको अपने- आलिगनसे चछूटने ही नहीं 
दिया | छुटनेपर उद्धवने चरण-वन्दना की और फिर विदुरने हृदयसे लगा 
लिया । 

दो समान व्यक्ति मिले--कुशल यही कि.- दीनों महाप्राण ,- दोनो 
परम चीतिज्ञ , दोनो सहज विरक्त एवं भगवद्भक्त , दोनों परमतत्वज्ञ ।' 
अन्यथा विधिकी विडम्वना तो यह कि दोनोका प्राय सम्पूर्ण वश समाप्त- 
ही चुका--परसार ही सपर्प करके नष्ट हो चुका। कुशल प्रव्न कौन 
विपसे करे ? ह 


ब्रिदुरने सदुबंश और अपने वंजफी परिसमाप्ति भी सुनी उद्धवसे ; 
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किन्तु उन महामतिने चित्तको शीघ्र स्थिर कर लिया। उन -स्थितप्रश्ञनेः 
पूछा--' उद्धव | तुम श्रीकृष्णके परमान्तरड्भ सुहृद हो। उन्होने तुम्हें 
'. तस्वोपदेश किया है अन्तिम समयमे और तुमने उनके दिव्य चरित देखे है । 
तुम उस तत्वज्ञानके श्रवणका और भगवान वासुदेवके मगलमय चरितोके 
श्रवणका भी यदि मुझे अधिकारी समझो ह ड़ 


* आप यह क्या कहते है ? ” विदुरके चरण पकड लिये उद्धवने-- 
' भगंत्रान वासुदेवने महर्षि श्रीकृष्ण पायलके परम सखा मैत्रेयकी 
उपस्थितिमे ही मुझे उपदेश किया और अन्तसे - अपने स्वधाम गमृनके उस 
पूर्वक्षणमे--आपका स्मरण किया ! 


' भगवाच वासुदेवने अन्तिम क्षणोमे मेरा स्मरण किया ? ' विदुर 
विद्धल हो गये । 


*  प्रभुने महषि मैत्नेयसे उपदेशका उपसंहार करके कहा * उद्धवने 
बतलाया--' मैत्रेयजी ! उद्धव॑ छोटा है और तत्वज्ञानकी मर्यादा है कि 
उपदेष्ठामे श्रद्धान हो तो श्रवण होनेपर भी वह अन्तरमे प्रकाशित 
होगा--इसमे सन्देह रहता है | विदुरजी परम विनम्र है , शुद्धान्त करण हैं , 
सम्यक्‌ श्रद्धावान है , किन्तु अकारण मर्यादाके विपरीत कोई परम्परा 
क्यो, स्थापित हो । विदुरको इस तत्वज्ञाचका उपदेश आप कर देना । 

'' / करुणासिच्धु ” विदुरके नेत्न झरने लगे और उद्धव तो अपने 
आराध्यका नाम आते ही विह्नल हो गये थे । 


कुछ समय लगा दोनोको उस आवेगसे स्थिर होनेमे । अन्तमे दोनोने 
ही अपने नेत्र पोछे | विद्वुरने कहा-- तात ! मैने सुना है कि महृषि मैत्रेय 
इन दिनो गज्जाद्वार ( हरिद्वार ) में निवास करते हैं। तुमको भी नरं- 
तारायणाश्रम जानेके लिए वहीसे जाना है । इस थोड़े कालका साहचर्य॑ 
प्राप्त हो जायगा मुझे और भगवान वासुदेवके मद्भुल-चरित तुमसे अधिक 
, जाननेवाला मुझे अब कोई कहाँ 'मिलेगा ! तुम उन चरितोकों मुझे 
सुनाओ ! तुम्हे आपत्ति न हो तो गज्जाद्वार तकको यात्रा मैं तुम्हारे साथ 
कर लू । 
' सेरा अहोभाग्य ”" उद्धवने मस्तक झुकाया--' सुर भी आपकी 
सन्निधि पाकर कछतार्थ ही होते हैं। प्रजाके परम प्रशासक , परम भागवताचार्य 
भगवान घर्मेराज भले इस मानव विग्रहमे रहे , किन्तु पितृब्य ! आपको 
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पहिचानकर भी कोई ऐसा श्रेयस्कामी मिलेगा जो आपकी सन्निधिका 
सौभाग्य छोड दे ?' 

* मुझे भी आप अनप्निकारी तो नही मानेंगे । ' उद्धवने तनिक रुककर 
कहा--' भगवच्चरित मैने जो देखा है , सुना है--सुनाऊंगा , किन्तु पितृव्य । 
आप कृपा करे। कर्म एवं भक्तिके परम रहस्यज्ञोके आप शिरोमणि हैं। 
आप ही सग्रुण तत्त्व और अवतारका ठीक कारण जानते हैं । भगवच्चरितोको 
समझनेमे में सफल हो जाऊंगा यदि आप अनुग्नह करेंगे।' 

' उद्धव ! तुमको कुछ जानना-समझना जैष है, ऐसा शकक्‍्य नही है , 
किन्तु तुम मुझे योरव देना चाहते हो। श्रीकृष्णके अनुग्नह-भाजनका यह 
शील स्वाभाविक है।' विदुरने गदगदकण्ठ कहा--' तुमसे कोई चर्चा 
करके वाणी और हृदय परिपृत ही होता है ।' 

यमुना तटपर मथुराके समीप दोनों महाभागवत सम्पूर्ण रात्रि इस 
प्रकार चचामि सलग्न रहे। यह चर्चा उसी दिन समाप्त नही हो गयी । 
दोनो वहॉसे साथ-साथ हरिद्वार तक आये | दोनोको भूल ही गया कि 
शरीरको आहार एवं निद्राकी भी आवश्यकता होती है। दोनोके दिव्य 
देहु--अत देहने इन्हे अपनी ओर आकर्षित नही किया । 

रतन , सध्या , नित्योपासना-यह ऐसा कार्य था जो प्रात ब्राहा- 
मुहृतेम प्रारम्भ होता , मध्याह्ञम और सायकाल भी चलता। इसके 
अतिरिक्‍त यात्रा--लगभग एक योजन (सात मील) प्रतिदिन और वह 
बहुत धीर पदोसे , वयो कि दोनों महा भाग मगवच्चिस्तन करते चलते थे । 

' यह अच्छा सघन वृक्ष है और जलका सानिध्य भी है | दोनोमे-से 
कोई कह देता | दिनमें विश्वामको तो जलका सान्निध्य भी आवश्यक नही 

था। दिनमे बैठ जाँय अथवा रात्रिसे , दोनोंको एक ही कार्य , एक ही 
व्यसन - उनकी चर्चा चल पड़ती । 

उनकी चर्चा- कहते है कि जब वे पररपर चर्चा करने लगते थे , 
वायुके पद भी मन्द हो जाते थे । दिशाएँ जान्‍्त हो जाती थी । आसपासके 
पजु-पक्षी समीप घिर आते थे और शास्त श्रवण करने लगते थे । 

... वे चलते थे >दोनो उस समय परिक्षाजक ये। वे जब दिनमे चलते 
व-मेघ ड्दी नहीं, सुरंक्ति विभान भी उनपर छाया करते चलते थे। 
तर-लताएं उचफ पका पुप्पवर्मासे प्रशात बनाये रखती थी। उनके कही 
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बैठनेका संकल्प करते ही कपि-समूह कोमल किसलयका आस्तरण प्रस्तुत 
कर देता था ; किन्तु उनमे किसीकी हृष्टि इस सतत चलते आयोजनपर पडी 
ही नहीं । उन्होंने तो स्नानोपासनाके अनन्तर रीछोके लाये कन्द-फलोका 
उपहार भी यदा- कदा ही स्वीकार किया भर वह भी लानेवालेके स्तेहको 
मात्र सत्कृत करनेके लिए । 

थे भगवन्मय , भगवत्पाण-- अहनिणि वे तन्मय रहे और उनकी 
चर्चासे दिशाएँ परिपृत होती रही । उनकी चर्चा विरमित हुई गड्भाह्मर 
पहुँचकर । वहाँ उद्धवने विदुरसे अनुमति ली -दोनो भुजा फंलाकर मिले । 
विदुरजी चले गये मैवेयाश्षसमकी ओर और उद्धवने बदरीवनको प्रस्थान 
किया । 

वह नित्यवाणी--वहु अन्तरालकों अब भी पावन बना रहो है। 
आप एकाग्र हो --श्रीकृष्ण कृपा करें तो असम्भव नहीं कि आप उसे आज 
भी सुन सके । 


स् 


समुण तत्ततद्र 


जगत और जीवन सदासे धर्म एवं दर्णनकी समस्या है। यह जो 
कुछ ससार दीखता है , क्या है ? क्यो है ? इसका आधार , कर्ता , प्रेरक कौन 
है? कैसा है? साथ ही हमारा अपना जीवन-हम स्वथ क्‍या है 
क्या उहंब्य है इस जीवनका ? ४ 

जगतको हम अपनी ज्ञानेन्द्रियोसे जैसा देखते है, वह वैसा ही है 
या नही -कोई उपाय यह जाननेका नही हैं। सब प्राणी जगतको ऐसा 
ही नही देखते । जन्मान्धके लिए रूपका-रगोका अस्तित्व ही नही 
है। ऐसे ही जिन प्राणियोमें प्राणेन्द्रिय या श्रवर्णेन्द्रिय नही है , उनके लिए 
गेन्च अथवा णव्द नही है। इन्द्रियोकी शक्ति वाह्य साधनोसे अथवा योगसे 


बढायी जा सकती है , किन्तु अन्तत जगतके देखनेका माध्यम इन्द्रियाँ 
ही रहेगी। दे 
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इन्द्रियाँ एक ही वस्तुको पाँच प्रकारसे दिखलाती हैं। एक ही 
वस्तुमे नेत्र , श्रोत्र , त्वचा , रसता , नासिका-रूप , शब्द , स्पर्श , रस और 
गन्ध पृथक्‌-पृथक्‌ वतलाती है। साथ ही यह भी कि इन्द्रियोकी सूचना 
प्रिवर्तनशील है । जो पुष्प आज सुन्दर , सुरड्ध , सुकुमार दीखता है--वही 
कल सौन्दर्य , रग , सौकुमार्य खोया दीखता है । अर्थात्‌ हृइ्य जगत परिवर्तेन- 
शील है , अथ च अनित्य है। 


जो एक रूप नही है , जो वदलता रहता है , उसकी खोज वहाँ करके 
किसी परिणामपर पहुँचा नहीं जा सकता । हमारे पास पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं। उनसे हम शब्द , स्पर्श , रूप , रस, गन्धका अनुभव करते है, अत 
इनके आधार रूपमे आकाश , वायु , अग्नि , जल और पृथ्वीसे ववा जगतको 
मानते हैं। पड्चेन्द्रिय-सम्पन्न प्राणी जहाँ जायगा , उसे पञ्चतत्त्व ही 
उपलब्ध होंगे । 

पृथ्वी जलमे घुल जाती है , जल उष्णतासे सूख जाता है , उष्णता 
वायुमे लीन हो जाती है और वायु गति खो दे तो शून्यसे एक हो जाता 
है । इस प्रकार आकाशसे वायु , वायुसे अग्नि, अग्निसि जल और जलसे 
पृथ्वी बती होगी--यह अनुमान सहज किया जा सकता है। 

यह सव चिन्तन करता है मन | मन समाहित हो , या लय हो तो 
कुछ पता नही लगता । साथ ही प्रवल संकल्प-शक्ति-प्म्पन्न योगीका मन 
पदार्थभि--जगतमे यथेच्छ परिवर्तेत कर लेता है। वह एक पदार्थको 
दूसरेमे वदल सकता है अथवा नवीन पदार्थंका आविर्भाव कर सकता है , 
यही वात कहती है कि पदार्थकी मूल स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। पदार्थे 
मानस है । जगत मानस-सृष्ठि है । 


जगत किसकी मानस-सृष्टि है ? प्रश्न सहज है और यह स्पष्ट है कि 
हमारी , ठुम्हारो अथवा व्यक्तियोकी यह मानस-प्रष्टि नही है। योगीका 
प्रवल सकत्प भी थोड़े पदार्थोमि ही परिवर्तत कर सकता है। सम्पूर्ण सृष्टि 
अर देना था सृष्िको मिटा देना व्यक्तिके लिए सम्भव नही है। अत 
सोचता ही पडता है कि फोई सृष्टि , स्थिति एवं सहारका सकल्‍्प करने- 
बाला है और जो कर्ता है बढ़ सगुण तो होगा ही । 


व्यक्त्मिं क्षपता क्या है ? पृथ्वी , जल , उप्णता , गति और अवकाश- 
ये ब्यध्टिकि नहीं हैं। थे समष्िकि हैँ। तव मन व्यक्तिका कैसे हो सकता 
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है। समष्टि मानसमें वैसे ही व्यष्टि मनका भ्रम हो रहा है , जैसे समष्षि 
पृथ्वीमें एक-एक देहके पार्थक््यका भ्रम हो रहा है। 

' यदि व्यक्तिका पृथक्‌ मन नहीं है तो व्यक्ति पाप-पुण्यका कर्ता ही 
कैसे हो सकता है ? 

ह भगवान वासुदेवने जो रणभूमिमें तत्त्वोपदेश किया , उसमे उन्होने 
कहा था-- 

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पएृथरिविधप्‌ । 

विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा देव चेवात्र पहचमप्र ॥ 

शरीरवाड मनोभिर्यत्कर्त प्रारभते चर । 

न्याय्य वा विपरीत वा पज्चेते तस्य हेतव: ॥ गीता १८. १४, १५ 


पृथ्वी समष्टिक़पसे एक ही है। शरीर परमाणुओकी प्रवाह-धारामे 
प्रतीति मात्र है और इन शरीरोमें जो वायु है , वह तो प्रत्यक्ष क्षण-क्षण 
बदल रहा है , लेकिन इतना होनेपर भी विभिन्‍न शरीरोमे विभिन्‍न रोग 
होते हैं। किसी शरीरमें वायु विकृृत होता है, किसीमें शुद्ध । ऐसे ही 
समष्टि मन एक होकर भी प्रति शरीर भिन्न प्रतीत होता है और भिन्न-भिन्न 
सकल्प-विकल्पोका माध्यम रहता है। 

मत्त ही अन्तिम तत्त्व नही है। मनका नियत्रण करती है बुद्धि । 
समष्टि-बुद्धिका भी अनुमान तुम कर सकते हो और बुद्धिका आधार है 
अह , किन्तु अह तत्त्व भी अपरिवर्तंनीय नही है। निद्रामे जैसे मन-बुद्धिका 
लय हो जाता है; समाविमे अहकार भी निरोध हो जाता है । 

नामका सस्कार , सुख-दु ख , मानापमान अह॒ ग्रहण करता है । 
सुपुप्तिमि भी अहं जाग्रत रहता है और इसलिए नाम लेकर पुकारनेपर 
व्यक्ति जाग जाता है। सुपुप्तिमे श्वासकी गति , रुधिराभिसरण , अन्न- 
पाचन , केशादि वृद्धि , स्वेदादि मलाभिसरणका सचालन अह करता है और 
यह अह ही है जो मेरा मन , मेरी बुद्धि मानता है। इस अहंका निरोंध 
समाधिमे हो जाता है और तब अहके कार्य रुधिराभिसरणादि अवरुद्ध 
हो जाते हैं | जंव पृथ्वी ही व्यष्टि नहीं बनती तो सकसे सृक्ष्म अह व्यष्टि 
कंसे बनेगा । ; हे 

अह भी परिवर्तनशील है । नाम बदल जाता है और नये नाममें अहं' 
स्थापित हो जाता है। आश्रम बदलता है तो अहं नया आश्रमी बन जाता 
है । यह अहकी प्रकृति है। अत अहूं भी प्रकृतिका ही पुत्र है। 


श्प |] सगवान वासुदेव 


एक है जो नही बदलता । उसे शब्दसे समझाया वही जा सकता ; 
किन्तु तुम जानते हो कि शैगवसे अन्त तक तुम वदने वही हो । नाम बदल 
जाय , आश्रम बदल जाय; किन्तु तुम बदलते नही हो । समाधिमे जहंका 
निरोध भले ही हो जाय ; किन्तु समाधिमे तुम रहते हो । तुम निविकार 
हो। यही अनिर्वंचनीय निविकार परमतत्त्व है। 


समाधिमे अहकारका निरोध हो जानेपर भी शरीर सडता नहीं-- 
मरता नही। किस्तु यह चेतव जब शरीरको छोड़ देता है तो शरीर 
तत्कान सबने लगता है। इससे यह चेतन प्रति शरीर भिन्‍न हुआ और 
आवागमन जब इसमे है तो इसकी निविकारिता ? 


मन , वुद्धि , चित्त , अहकार और पजञ्चकर्मेल्धिय तथा पजञ्चन्नानेन्द्रिय 
समन्वित सूक्ष्म शरीर न हो-चेतन कुछ ग्रहण करेगा ? मिट्टीका घडा बच 
गया तो उसमे भरे आकाशमे आने-जानेका भ्रम भी वना रहेगा और घड़ेमें 
धुआओँ भरकर मुख वन्द कर लो तो घडा चाहे जहाँ ले जाओ--घटाकाश 
धुएँसे युक्त रहेगा ही। सुक्ष्म शरीरमे चेतनके आभासको ग्रहण करनेकी 
क्षमता है और उस आभायसयुक्त सूक्ष्म गरीरका आवागमन अपने 
कर्म-सस्कारोके अनुसार होता रहता है। घडेके जलमे सूर्यका प्रति- 
विम्त्र पड रहा है। घड़ा जहाँ ले जाओगे, प्रतिविम्ब साथ जाता लगता 
है , किन्तु जा केवल जल रहा है। प्रतिविम्व तो जहाँ भी घडेमें जल 
भरोगे , वही भ्रृहीत हो जायगा । 


तन-मन , वुद्धि-अहंकार कुछ व्यष्टिकि नहीं और कर्म भी व्यष्टिके 
नही , तब व्यक्तिकों अपने घुभाशुभ कमेंका फल भोगनेका विधान क्‍यों ? 


यही अविद्या है। जीवका-आभासयुक्त सूक्ष्म गरीरका कह लो-- 
ससरण अविद्याजन्य है--यह यास्त्र , सन्‍त सव कहते हैं। समष्टिका एक 
संचालक है और चुष्टिका प्रत्येक कर्म उसके द्वारा सचालित है--पूर्व- 
निश्चित है। ऐसा न हो तो ईव्वर भी सर्वन नहीं कहा जा सकेगा और 
ज्योतिष-शास्त्रका भी कुछ अर्थ नहीं रहेगा। उस प्रकृतिके परम प्रेरकके 
अविरिक्त दुमरा कोई कर्ता नहीं है। कमे होते है प्रकृतिके गुणोंसि और 
प्रकृति तो किसीकी होती है । हे 

तब जो कर्ता ही नहीं है, उसके लिए सयमिदी पुरी और उसका 
दण्ड विधान ? ' 


सगुण तत्त्व [ १६ 


सृष्टिका नियन्ता-सचालक अनन्त करुणावरुणालय है। दण्ड उसके 
विधानमे है ही नहीं। जीवके शुभाशुभ कर्मोका ठीक-ठीक लेखा-जोखा 
वही नहीं करता तो उसका अनुचर सयमिनीका स्वामी क्‍या करेगा। 
सयथमिनी पुरी और उसके अत्यन्त दारुण नरक भी केवल शोधन स्थान है । 
धर्मराज भागवताचार्य है और भक्तिधर्ममें न कठोरता है, न उम्रता । 
केवल वात्सल्य है वहाँ । 


अविद्याके कारण--अज्ञानवश जीव अपने तन-मनसे होनेवाले 
कर्मोको अपना मान लेता है। ' मैं कर्ता हूँ " यह माननेपर उसके सूक्ष्म 
शरीरमे-चित्तमे उन कर्मोके सस्कार पडते है। कमके प्रवाहमे जब 
वह ' मैं कर्ता ' करके खडा होता है , कमंमल लगने लगता है उसे । जैसे गदे 
नालेके प्रवाहमें कोई हाथसे जलको गति देने लगे तो उसके हाथ गन्दे 
हो ही जाँयगे.। इस कर्म-मलसे उसकी अपनी स्वच्छुता ढक जाती है। 
फलत उसमे अशान्ति , दुख आता है और यदि कर्ममल छुड़ाया न जाय-- 
दुख वढ़ता जायगा । 


करुणावरुणालयको यह सह्य नही कि जीव दु'खी रहे। मलिन रहे । 
अत वार-वार उसके प्रक्षालनकी -शुद्धिकी योजना उन्होने कर रखी 
है। सयमिनीके स्वामीका कतेंग्य जीवपर जो मल उसने स्वय लपेट 
लिया है , उसे देखकर उसको प्रक्षालित करनेका विधान करना है । कम- 
से-कम पीडा पहुँचे प्राणीकों और वह इतना शुद्ध हो-जाय कि कर्म भूमिमे 
जाकर अपने शेप मलोको स्वय शुद्ध कर ले और अपने अधीश्वरकी 
असीम अनुकम्पाका लाभ उठाकर अनादि अविद्याके अन्धकारसे निकल 
सके , सयमिनीसे केवल यह प्रयत्न होता है। 


समाधिमे अहंकारका निरोध हो जानेपर भी जो रहता है , वह 
निविकार है। आवागमन सूक्ष्म शरीर 'समन्वित उस चेतनके आभासका 
ही होता है और अज्ञानसे होता है। अहकार ही व्यध्टिका भिन्न नही तो 
चेतन कंसे भिन्न होगा और-एक अखण्ड निविकार चेतन है तो यह सृष्टिका 
सचालन ? यह करुणावरुणालय ? ये उसके विधान ? 

श्रुति-पुराण सृष्टिमे त्रिविध पुरुषका वर्णन करते हैं। एक यह 
आध्यात्मिक पुरुष है जो सूक्ष्मग्राहिणी सूक्ष्म बुद्धिसि जाना जाता है ।* 

_ १- दश्यते त्वग्रुय्याबुध्या सुक्ष्मया सुक्ष्रशित्ति | कठोपनिषत्‌:९ ३ १२ 


२० | भगवान वासुदेव 


यह अद्दय , निग्ुण , निराकार , निविकार परमन्रह्म ही ज्ञाव 
सम्य है। श्रुति ' नेति-नेति * के द्वारा इसीका वर्णन करती है।' जिज्ञासु- 
इसीको जानकर मृत्युक्नो पार कर जाते हैं । “ तत्त्वमत्रि ' ' अह ब्रह्मास्मि 
आदि महावाक्यो द्वारा यही ब्रह्मात्मेक्य वोध सूचित है , क्योंकि जब एक ही 
अद्वयतत्त्व है तो उसे ' अह ' के अतिरिक्त दूसरे किसी रूपमे समझा नही जा 
सकता । समझनेवाला स्वय ही वह नही होगा तो तत्त्व एक नही रह 
सकेगा । 

लेकिन यह जो आध्यात्मिक पुरुष है, वही आधिदेविक भी है । यह तो 
आविभौतिक प्रपञच एवं देहका व्यवधान इसकी यवनिका है जो दोनोको 
पृथक करती है ।* 


आध्यात्मिक पुरुष तो सूृक्ष्मग्राहिणी विशुद्ध बुद्धिसे ग्रहीत होता है 
किन्तु आधिदेविक पुरुष श्रद्ध कगम्य है और इसके अनुग्रहके बिना 
अध्यात्मतत््वका अनुभव भी नही होता। 


जिसे तुम अपना आपा कहते हो , उसमे करुणा , दया आदि अनन्त 
गुण है। ये गुण देह एवं मनके सन्निकर्षसे विकृृत हुए रहते हैं , किन्तु ये 
हैं ही नही , ऐसा नही कह सकते । 
प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव और स्वभाव स्वयमे तो कोई तथ्य वस्तु नही है। 
स्वभाव किसीका होगा और जिसका होगा , वह निग्रुण कंसे होगा । अत 
वह नियुं ण-सगुण उभयरूप है। प्रक्त तियुक्त-प्रपज्च सचालक महेश्वर रूपमे 
सग्रुण, और प्रपञ्चातीत निमुुंण । 
सृष्टिमि कभी कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसे कभी-त-कभी सड्डूट- 
की घडीमे यह अनुभव न हुआ हो कि उसे किसी अज्ञात अक्तिने सहायता 
करके बचाया है । इस प्रकार जो सदा , सर्वत्र, सवकी सहायता करता है , 
वह अकारण करुणासागर है , यह समझा जा सकता है। 
पश्चु कैसे सोचता है, यह भले न जाना जा सकता हो , किन्तु उसका 
सोचना भी किन्‍्ही संकेतोके माध्यमसे ही सम्भव है और वाह्म चेष्टाके 
है गोः्ष्यात्मिफोष्यं पुठय सोइ्सावेबाधिदेधिक ॥ 
पस्तप्रोमयविच्छेदः पुदपों छाधिभौतिफ ॥ 
एफमेकत्तरापादें... यदा. नोपलभामहे । 
द्वितय तत् गो देद स आत्मा स्वाधयाधय ॥ . श्रीस भा २.१०.८ है 
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विना मनमे जो सकेतोंके द्वारा चिन्तन _होता है, उन्ही सकेतोका नाम 
शब्द है । इस शब्दके विना चिन्तत सम्भव नहीं और शब्दकी सृष्टि व्यक्ति 
नही कर सकता । शब्दको अर्थके सहित सृष्टिके आदिमे वह महेश्वर 
ही व्यष्टिकि हृदयमे प्रकाशित करता है। * 


भाषा-शास्त्रके मर्मेज्ञ स्वीकार करते हैं--' भापा एक आन्तरिक 
साधन है जो अपने अथके साथ प्राप्त हुई । 


आनुपूर्वीसी--श्रवण-परम्परासे ही शब्दज्ञान प्राप्त होता है। 
पदार्थज्ञान--तत्त्वज्ञान भी ध्यान , समाधिसे प्राप्त होता है--हो सकता है; 
किन्तु शव्दज्ञान तो किसीसे पाना ही पडता है। 


एक भी छव्दकी मौलिक सृष्टि सम्भव नहीं है और शब्दोके बिना 
विचार-व्यवहार कुछ नही चल सकता । एक शब्द वोला जाय तो सुनने- 
वालेको या तो पहलेसे उसका अर्थ-वोध हो अथवा उसे पहलेसे जिन 
शब्दोका अर्थ-वोध है, उन शब्दोमें इस नवीन शब्दका अर्थ समझाया 
जा सके । यदि दोमें कोई ज्ञात न हो तो पदार्थ या क्रिया दिखलानी पडेगी 
जिसका बोधक वह शब्द है अन्यथा वह शब्द निरर्थक होगा । 


सृष्टिके आदिसे आदिपुरुषको शब्दज्ञान कंसे हुआ ? उसकी सन्‍्ततिने 
क्या पदार्थ एव क्रिया दिखा-दिखाकर शब्द-सृष्टि की ?--यह शकक्‍य नही 
है । इतना शब्दविस्तार इस पद्धतिसे असम्भव है। पहिलेसे अन्य शब्द तब 
थे नही । मानसिक भाव सुख , दु ख , अहकार , स्नेह , घृणादिका इस प्रकार 
क्रिया दिखाकर नामकरण अशक्य है। एक सग्रुण सर्वसमर्थ परमप्रकाशक 
ही था जिसने उस आदि-मानवके हृदयमे एक साथ शब्द एवं अर्थका प्रकाश 
किया और उस मानवसे सृष्टिमे जब्द तथा शब्दार्थ ज्ञानकी परम्परा आयी । 
आज भी शब्दज्ञान परम्परासे ही पाया जाता है। सृश्टिके मूलमे सगुण पर- 
मात्माको स्वीकार किये बिना शब्दज्ञानकी परम्परा समझनेका कोई दूसरा 
मार्ग नही है । 


ईदवरकी कृपाका अनुभव है, शबव्दज्ञानकी परम्परा है जो सग्रुण 
ईश्वरके विना नही मिल सकती और खृष्टिका वैविध्य है--यह सब कहता 
है कि वह अचिन्त्य , अनिर्वेचनीय तत्त्व सगुण है और उसका निगुंण रूप 
तो अनुभवगम्य है ही । 


१ तेने ब्रह्म हृदा य आविकवये (भागवत १ १ १) 


रो 
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यृष्टिमि इतना वैविध्य क्यों है? परमब्रह्म परमात्मासे आत्माको 
पृथक मानना-यह भेद भ्रम है , अज्ञान है और ज्ञानसे इसकी निवृत्ति हो 
जाती है , किन्तु ज्ञानसे भी प्रपञ्चके विविध रूपोकी प्रतीति नही मिट्ती । 
घट-सरावादि सव एक ही मिट्टीसे वने है, यह ठीक--किच्तु इनके आकारमे 
अनेकरूपता इसलिए तो है कि इनके निर्माता कुम्भकारमे अनेक 
सस्कार है। 


अज्ञानसे वस्तुको विपरीत दिखलानेकी क्षमता तो है , किन्तु एक 
धस्तुको अनेक रूप दिखलानेकी क्षमता नही है। अज्ञानसे रस्सी सर्प , हार , 
दण्ड आदि जान पड सकती है , किन्तु एक ही रस्सी एक ही व्यक्तिको एक 
ही समय सर्प , दण्ड , माला आदि कई रूपमे नहीं दीख सकती । प्रपच्चका 
आधार एक अद्वय परमन्रह्म है-और उससे अभिन्न आत्मा स्वय प्रकाश 
होनेसे प्रपश्चकों प्रकाशित करता है । अनन्तको सम्पूर्ण देखा नहीं जा 
सकता , इससे सान्‍्त देखता है , यह ठीक , किन्तु विविधरूपता कहाँसे आती 
है ? इस विविधरूपताके मूलमें सग्रुण ईव्वर , उसके नित्यधासकों माने विना 
उपाय नही है और श्रुति-शास्त्र इस सग्रुणतत्त्वका प्रतिपादन करते है । 


सगुणतत्त्व--आधिदेबिक पुरुष श्रद्धकगम्य है। शास्त्रपर श्रद्धा 
करके ही उसे मानना पडता हैं और भक्तिके द्वारा उसकी उपलब्धि 
होती है । 


भगवान वासुदेव मत्यंशरीरी प्रतीत होनेपर भी सच्चिदानन्द्घधन 
विग्रह थे। श्रीक्ृप्णके श्रीविग्रहमे न पच्चमहाभूतोका लेश था, न उनमें 
स्थूल , सूक्ष्म , कारणदेहका भेद था। लोकमे लौकिक देह एव देह-व्यवहा रकी 
प्रतीति उन लीलामयने अनुग्रहके कारण करायी। वे अनुग्रहवश लोकमे 
आविभू त हुए और अन्तमे लीला-सवरण कर ली उन्होने । 


छठ 


साकार तत्तद 


श्रीकृष्ण तो नित्य हैं। इस हृश्य जगतमे अपनी इच्छानुसार व्यक्त 
होते है और फिर स्वधाम पधारते हैं। भगवद्धामोकी सख्या कर पाता 
कठिन है । उन अनन्तके अनन्त धाम । शास्वोमें प्रमुख धामोका वर्णन है । 
धाम मायातीत है , चिन्मय है । वे अनेक होकर भी एक हैं , अभिन्न हैं। उनमे 
परमप्रभु अपने विभिन्न रूपोमे उन-उन रूपोके अनुरूप पार्पदो--परिकरोंके 
साथ विराजते और नाना क्रीडा करते हैं । 


सत्ता है--यह सबपर प्रकट है और यह ॒सत्ताका ही स्थुलरूप है जो 
प्रकृतिका तमोग्रुण कहा जाता है। प्रकृतिका अर्थ ही है स्वभाव । उस 
परमतत्त्वका स्वभाव है कि उसकी सत्ता स्थुलत्व ग्रहण करती है--पदार्थ 
बनती है। सत्ताका घनीभाव है पदार्थ । वह सत्ता जड नही है--चेतन है , 
उसका स्वभाव है प्रकाशित होना । वह प्रकाशित न हो तो पता ही कैसे 
लगे कि सत्ता है। प्रकाश , गति , उष्णता , जीवन , ज्ञान--ये एक चित्ताके 
ही अनेक रूप-विवर्त हैं | सत्ता जब स्थल होती है तो पदार्थ बनती है और 
चित्‌ तत्त्व तव उसमे गति, उष्णता , प्रकाश , जीवनके रूपसे व्यक्त होता 
है । सत्‌-चित्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ हो नही सकते , वयोकि चित्‌ यदि सत्‌ नही होगा 
तो होगा ही नही । इस अभिन्नत्वके कारण सत्‌के घनीभाव पदार्थमे 
जडत्वकी भ्रान्ति होती है और तव लगता है कि गतिसे उष्णता , प्रकाश , 
जीवनादि व्यक्त हुए है। वस्तुत ये गतिके ही दूसरे रूप है और गति 
स्वयमे चित है -ज्ञान है। 
केवल अभिन्न सत्‌ू-चित्‌ नहीं-वह्‌ आनन्द भी है। लेकिन सत्ता 
घनीभूत हुई तो वह आनन्दका आवरण वन गयी । आवरण ही जीव देख 
पाता है । उसे लगता है कि सत्ता ही अनावरित है। सत्ता ही सत्य है। 
इसी भ्रमसे जडवाद उत्पन्न होता है। वह भूल ही जाता है कि सत्ता ज्ञान 
से अभिन्न न होती तो अपना ही रहस्य-ज्ञान कैसे कराती। लेकिन ज्ञान 
अल्पावरित है और आनन्द प्राय पूर्णावरित है। इसका परिणाम है कि 
प्राय प्रत्येक मनुष्य अपनी समझको सर्वश्रेष्ठ मानता है--अपनेमे ज्ञान 
देखता है , किन्तु महापुरुषोको छोड दे जो अविद्याके आवरणसे बाहर हो 
चुके , तो शेष सब अपनेको सुखसे सदा दूर पाते है,। अपने सुख , अपने भोग , 
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अपने आनन्दसे सब असन्तुष्ट है और सब आनबन्‍दकी प्राप्तिके लिए अपने- 
अपने ढगसे व्यस्त है। यदि आनन्द हो ही नही तो सबकी व्यस्तताका 
थे ? सुख पानेकी कल्पना--आशा सबको क्रान्त किये है और वह सुख-- 
आनन्द कहाँ है , इसके दिशा-निर्णयमें सव भटक गये हैं। 
परमतत्त्व सच्चिदानन्द है और उसका यह स्वभाव है-यह प्रकृति 
है कि सत्ता तमस होकर , चित्‌ रज होकर और आनन्द सत्त्व होकर जगतके 
रूपमे प्रतीत होते है। यही सत्त्व , रज , तम जब साम्यावस्थामे होते है तो 
प्रलयकाल रहता है और जब विषम होते है तो सृष्टि हो जाती है। यह 
अनादि परम्परा है। 
वस्तुत सत्त्व , रज , तम घटते-बढ़ते नहीं। घटकर जायेंगे कहाँ 
और बढे गे तो आवेंगे कहाँसे ? रजस-चित्‌-प्रकाश जब शान्त , स्थिर हो 
जाता है तो सत्ता तम और सत्त्व--सुख शान्ति वनकर एकरस स्थिर हो 
जाता है। इससे क्रिया और रूप विलीन हो जाते है, इसीका नाम 
प्रलय है । 
जब अचिन्त्य कारणसे कलात्माकी प्रेरणा पाकर चित गति वनता 
है तो उसकी क्रियाके कारण सत्ता और सुखमे भी हलचल होती है। 
उनकी एकरूपता भंग हो जाती है । वे कही अधिक सघन और कही कम 
सघन होने लगते है । यह सघनता गतिके कारण स्थानान्तरित होती रहती 
है । सत्ता अधिक सघन हुई तो जड द्रव्य व्यक्त हों गये । सत्त्व-सुख आनन्द 
सघन हुआ तो देवलोकादि वने , मन , वृद्धि व्यक्त हुए, देव शरीर व्यक्त 
हुए चित॒का सयोग लेकर । इस प्रकार सृष्टिमे नाना रूप एवं क्रिया होने 
लगी । 
यह नाना रूप और क्रिया निराधार नही है और न निराधार बन 
सकती । ऐसा होता तो सृष्टि सदा अनिश्चित रहती और इसमे साकारता , 
कर्म तथा कर्मभोगका कुछअर्थ नही रहता । जैसे उस सर्वेश्वरकी प्रकृति है कि 
'उसका स्वरूप सच्चिदानन्द ही सत्त्व , रज , तमके रूपमे व्यक्त होता है, वैसे 
उस तिगुणमयी प्रकृतिमे उसके अनन्तधाम , वहाँके रूप प्रतिविम्वित होने 
लगते हूँ और प्रतिधिग्व सर्वधा बिम्वके अनुरूप हो , यह आवश्यक तो नही 
है | निगुणोकी गति प्रतिविम्बको गतिगील एवं विकृत करती रहती है । 
सिम्त्र , विम्बसे किरणे , किरणोंसे प्रतिविम्व और जहाँ प्रतिविम्ब 
पत्म है, उस आधारकी गतिसे प्रतिविग्वमें गति और प्रतिविम्बके प्रकाश- 
से आधारका प्रफाशित होना , यह नियम जगतमे स्पष्ट है। मूल विम्व है 
नगवद्धाम , उनमे परमतत्त्वका सगुण-साकार स्वरूप , उनके परिकर 
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पार्षद आदि | उनके प्रकाशकी किरणे है भावनाके स्तर ; क्योकि धाम 

चिन्मय है। मनमे-प्रत्येक मनमे ये भाव ग्रृहीत होते है । मन केवल उन 

भावोको व्यक्त मात्र करता है, जिस भावस्तरमे जब पहुँचता है । अतिशय 
चचल होनेके कारण वह विविध भावस्तरोमे घूमता रहता है। 


स्थिर मांनस अर्थात्‌ एक भावस्तरमे स्थित मानस । तुम जानते हो 
कि किसी भावभे मन स्थिर हो जाय तो उसी भावके अनुरूप 
भगवदुपलव्धि हो जाती है । भगवानके रूप नित्य हैं , तो वे भावके अनुसार 
बनते नही । भाव -प्रत्येक भाव ही उन रूपोकी किरण है और जब मन 
एक भावमे स्थिर होता हे , उस भावका रूप व्यक्त हो उठता है। 

जगतमे कोई कर्ता हो , नवीन कम करे , यह सम्भव कैसे हो सकता 
है। यहाँ जो भी रूप दीखते है , जो भी क्रिया होती है , वे तो नित्यधामकी 
प्रतिविम्व मात्र हैं- वहॉकी लीलाओका प्रतिविम्व मात्र-अवश्य ही इनमे 
प्रतिविम्वमें आधारकी गतिसे विक्ृति आयी है--विक्रृति आती रहती है । 


नित्यधाम अनन्त हैं, अत दृश्यजगतमे' उनमे-से कभी किसीका 
प्रतिविम्ब आविभूत होता है, कभी किसीका तिरोभूत होता है। इससे 
कल्प-कल्पमे सृष्टिमे कुछ वेभिन्‍्य रहता है और एक कल्पमे भी युगोंके परि- 
वर्तन होते रहते है , लेकिन तुम जानते ही हो कि श्रुति कहती है-- 


घाता यथापूर्ठभकल्पयत्‌ ॥। ( ऋग्वेद म॑ १०, सू १९० से ३) 


सृष्टि अधिकाणमे पूर्व कल्पके समान ही रहती है और युगोमे , 
मन्वन्तरोमे , इनके प्रधान सचालकोमे ही नही, उनकी आक्ृतियो , ग्रुणों , 
क्रियाओमे भी प्राय पूर्व कल्पका साहश्य वर्तेमान रहता है । 


जो निगुंण , निराकार , अवाड_ मनसगोचर , अद्वयतत्त्व है-वही 

अपनी अचिन्त्यशक्तिसे विविव सग्रुण साकार चिन्मय धामो, उनके 
अधिष्ठाता , परिकर , पाष॑दादि रूपोमे व्यक्त हो रहा है। यह उसकी प्रकृति 
है कि वही अपने सच्चिदानन्द रूपको सत्त्व , रज , तम झूपसे व्यक्त किये 
है और इसमे कालरूपसे स्थित होकर कभी गुणोकी साम्यावस्था प्रलय प्रकट 
करता है और कभी वैपम्यावस्था सृष्टि प्रकट करता है. सृष्टिकालमे वे 
चिन्मय अनन्त धाम इसमे प्रतिविम्बित होकर नाना रूपोमे दीखने लगते 
हैं। यही जगतका आधिभौतिक रूप है । इनमे जो प्रतिविम्ब है, वह 
, अधिदेव है और दिव्य धाम अध्यात्म है। विम्बसे प्रतिबिम्व अभिन्न 
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है , अत जो अध्यात्मपुरुष है, वही अधिदेव पुरुष है। दोनोमे पार्थक्य 
तो स्थूल जगत--स्थूल जगतकी आसक्तिने उपस्थित किया है। 

केवल अविद्यासे--अज्ञानसे हुए भ्रममे--विवतंमे इतनी अनेकरूपत्ता 
सम्भव नही है और न अज्ञानजन्य विवर्त कल्प-कल्पमे सृष्टिसे साहश्य रख 
सकता है। 

कर्म तो स्वत हो रहे है। कह सकते हो कि अपने नित्यधामोमे 
विविध रूपोसे वह लीलामय जो लीलाएँ कर रहा है, वही इस प्रकृतिमे 
प्रतिविम्वित हो रही है और यहाँ जो विकृति उन रूपो और लीलाजओमे 
आ जाती है , वह भी अकस्मात्‌ या अनिश्चित नहीं है। उसका भी 
सुनिश्चित क्रम है , क्योकि प्रकृति भी तो उसीकी है। वही तो इसका 
सचालक-नियन्ता है । अत कल्प-कल्पमे सृश्टिमें प्राय साहश्य रहता है । 

' सै कर रहा हूँ ” इस अज्ञानजन्य अहताके कारण जीव कर्ममलसे - 
युक्त हो जाता है और यही उसके इस ससार-चक्रमे भटकनेका कारण है। 
अविद्या अनादि है, अत जीवका यह भटकना भी अनादि है , किन्तु इसका 
अन्त है । अज्ञानका स्वभाव ही है कि वह मनादि होता है और ज्ञान 
होनेपर मिट जाता है। ह 

इस अनादि अविद्याको दूर कर देनेके उपायोका नाम है साधन । 
सच यह है कि वह लीलामय सर्वेश्वर ही अनुग्रह करता है--किसीको 
अपनाना चाहता है तो उसकी प्रवृत्ति साधघनकी ओर होती है । 

“मैं कर्ता हूँ इस अहकारसे जीव अशुभ कमसे ही लिप्त नही होता , 
शुभ कमसे भी लिप्त होता है और शुभ कर्मोके उपलेप या पुरस्कार है 
सुख-भोग , किन्तु जब यह शुभ कर्मोका उपरोीपष बहुत अधिक हो जाता 
है , सत्त्वगुण बहुत आ जाता है , स्वभावत उससे शान्ति , सयम , प्रकाश 
आ जाता है और तव सर्वेच्वर अनुग्रह करके उसे साधनकी ओर उन्मुख 
कर देंता है । 

प्रत्येक जीव परमात्माका अश है। अच्त.करण समन्वित आभास 
जीव है और आभास तो उस परम प्रकाशकका ही है । अन्त'करण और 
देह भी प्रतिविम्ब है किसी नित्यधाम स्थित स्वरुप विशेपषका । अत अपने 
मूल विम्बकी पहिचान लेना ही जीवका परम पुरुपार्थ है। यह ज्ञान ही 

उसे इस आवागमनके कतंव्यके अश्रमसे मुक्त कर देता है ।* 

! ते ज्ञानान्न मुक्ति । ( शाउूर सम्प्रदायमते यह बहुत प्रामाणिफ श्र ति मानी 
जाती है , किन्तु मन्न्र-सहिताओंमे तथा प्राप्त आरण्यको 
एवं उपनिषदोंम फहों मिलतो नहीं ।) 


साकार तत्त्व [ २७ 


नित्यधाम असख्य हैं और असख्य रूपोंमें वही एक चिन्मय तत्त्व क्रीडा 
कर रहा है । अत अपने उस मूल बिम्ब॒तक पहुँचनेके साधन भी असख्य 
हैं ॥ अवश्य ही इन साधनोका वर्गीकरण है। देह , भावना और ज्ञान--ये 
तीन मूलाधार मनुष्यके पास हैं और इन तीनोके माध्यमसे-तीनमे-से 
किसी एक को माध्यम बनाकर मनुष्य अपना प्राप्तव्य पा सकता है। 


देहको माध्यम बनाकर योग होता है। निष्काम कर्मेयोग , अष्टागयोग , 
लययोग आदियमे प्रमुख माध्यम है शरीर और भावना तथा बुद्धि उसके 
सहायक बने रहते हैं । बृत्ति-निरोध--मन स्वेथा कतृ त्व-शुन्य होकर स्थिर 
हो जाय । अन्त करणमे गति और प्रतिबिम्व कुछ न रहे । अब हुआ यह 
कि जीव तो स्वरूपसे ही परमन्नह्म था । वृत्तियोंसे आयी विक्ृति नष्ट हुई तो 
वह स्वरूपसे स्थित हो गया । उसका निर्वाण हो गया । उसका प्रतिबिम्बत्व 
भग हो गया । वह निगुण , निराकार तत्त्वसे एक हो गया। ” 


बुद्धिको--विवेककों माध्यम बनाकर बुद्धिप्रधान साधक चलता है। 
यह ज्ञानयोग भी राजयोग कहा जाता है , क्योकि इसमे शम-दम , उपरति- 
तितीक्षा , श्रद्धा-समाधान परमावश्यक हैं और इनके साथ विवेक , वैराग्य 
अनिवाये रूपसे सहचर हो तब मुमुक्षा श्रवण किये तत्त्वके मननमे प्रवृत्त 
करके सशयको और उससे स्थित होकर निदिध्यासन बनकर विपयंयको 
मिटाती है । चित्त लय एवं विक्षेपस्ते रहित होता है। ऐसी अवस्थामे 
ब्रह्माकार वृत्तिका उदय होकर अविद्या-निवृत्त होती है । 


जिनमे वहुत सुहृढ वेराग्य है और बुद्धिकी प्रधानता है , स्वरूपत. 
जो त्यागपरायण हैं , वे ज्ञानके अधिकारी हैं , किन्तु जो कमसिक्त है--कर्म 
किये बिना , सग्रह किये विना रह नही सकते , उन्हे योगका मार्ग अपनाना 
चाहिए | क्रियाका ग्राधात्य उन्हे मुक्त करेगा । 

जो दुरबल है , किन्तु छूटना चाहते हैं--आसक्ति कम है , पर भोगो- 
क्रो , विययोको छोड नही पाते हैं, वे भक्तिके अधिकारी हैं। दुर्बल 
असमर्थकोीं ही तो समर्थ सहायककी आवश्यकता है। ऐसे लोग अभागे हैं 
धदि उनमे भावना नही है। वे न योगके अधिकारी हैं , न ज्ञानके , क्योकि 
उनमे स्वय चलनेकी शक्ति नही और बिना श्रद्धाके, विना विश्वास और 
१ यदा न लीयते चित्त न न्ञ विक्षिप्यत्ते पुन । 

अनिद्धनमनाभास निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा॥ 
(आगोड़पादाचार्य साण्डक्यकारिफा अद्वत प्रकरण ४६) 


श्ध ] भगवान पघासुदेव 


भावना के दूसरे समर्थ-अहृश्यका करावलम्ब उन्हे कीसे मिल सकता है। 
भटकते रहना ही उनकी नियति है । 

मुख्य वात है देहासक्ति-परिच्छिन्न देहमे मस्त्वका उच्छेद | साधन 
मात्रका यही परमप्राप्य है। योगके द्वारा वृत्ति-निरोध होकर स्वरूपाव- 
स्थान तभी होगा जब यम-नियम प्स्यक्‌ पूर्ण हुए हो और तब घारणा 
ध्यानमे बदली हो । ज्ञान ब्रह्मात्मक्यवोधमे तभी समर्थ होता है जब पहले 
प्रवल वैराग्यने सम्यक त्यागका रूप ले लिया हो। तभी दवेहासक्तिका 
पाथ कटता है । 

जो स्वय पाश-छेदनमे समय नही है--उन्हे पाणछेत्ताकी सहायता 
चाहिए ।* वह अनन्त करुणावरुणालय सदा प्रस्तुत है सहायता देनेको ; 
किन्तु उसकी भी एक प्रकृति है। वह परायेका पाग-छेदन नही करता। 
केवल अपनोका पाश-छेंदन करता है । 

यह ठीक है कि उस सर्वेरूपमय , सर्वेश्वरका पराया कोई नही है । 
सव उसके अपने है। सव वह स्वय है , किन्तु वह स्वरूपत तो निग्रुण 
है। उसमें तो तुम्हारे दिये गुण प्रतिफलित होते हैं। वह सग्रुण अपने गुण 
तुम्हे देता है और स्वय नियुण वन गया है। तुम उसे जो ग्रुण दो -- 
वह गुण लेकर वह पुन तुम्हारे लिए वैसा सग्रुण वन जायगा । 

जीवमें भावना होती है तो उसकी दुर्बलता भी धन्य हो जाती है। 
भावनासे वह भगवानको अपना बनाता हैं और भगवान तो उसके अपने 
हैं ही। वे भावनाको स्वीकृति देते है । 

भावना कहाँ की जाती है। भावस्तरे हैं और मव जिस भाव- 
स्तरमे होता है , उसके अनुसार भाव उठते हैं । वस्तुत जो प्रतिबिम्ब नित्य- 
घाममें जिस रूपमे है, उस भावसे जब उसका मानस पहुँचता है--उस 
भावका जागरण अन्तरमे होता है तो वही मन स्थिर होता--हढ होता 
है। अपने नित्य स्वरूप , नित्य सम्बन्धका बोध होता है उसे । 

ऐसे भावप्राणजनोंके साथ क्रीडाका आनन्द लेने , उनकी भावनाको 
सफन करने वह लीलामय नित्यधामसे घरापर अवतोर्ण होता हैं। वार- 
वार युग-युगमे अवतीर्ण होता है। भगवद्रभक्तोकी भावना उसे यहाँ 
जानेकी विवश्म करती है। “तन कं +-+ 
|. ३. घृणा खज्जा भय झोको जुगुप्सा चेति परु्चमस्‌ । 

कुल शोल तथा जातिरणष्टी गाज्षा अकीतिता 0 
पाद्मबद्धा परशुज्ञेय. पाझ्सुक्तो पहेणश्दर, ४ 
( फुलाणं॑वततन्द् १३, ६६-७० ) 


अबतार लत्त्व 


अवतार किसका होता है? किस भगवदधामसे होता है ? जब 
जीव और जगत-प्रकृति भी परमात्मा ही बना है-ये दोनो भी उसीके 
रूप--स्वभाव हैं तो सभी तो अवतार हैं। इसमे विशिष्ट ही अवतारका 
क्या अर्थ ? 


सम्पूर्ण हृश्य सच्चिदातन्दघन भगवत्स्वरूप ही है, यह सत्य होनेपर 
भी जैसे व्यवहार्मे जड़-चेतनका , पशु-पक्षी , कीट-पतग और मनुष्यका तथा 
मनुष्योमे सत्‌ू-असत्‌का , ज्ञानी-अज्ञानीका भेद होता है, ऐसे ही सामान्य 
जीवका और अवतारका भेद होता है और अवतारोमे भी अन्तर होता है। 


जब सत्ता घनीभूत होकर तमोगुणी बनी और सृष्टि कालमे प्रकृतिमे 
गुणोके वैषम्यसे जड-चेतनका भेद हुआ तो कहॉ-कितनी चेतना अभिव्यक्त 
हो रही है , इस तारतम्यको देखना ही पड़ेगा। जहाँ चेतनाके व्यक्त होनेका 
कोई चिह्न नही है , उसे जड द्रव्य कहते है । सम्पूर्ण विशुद्ध चेतनको षोडश 
कलापूर्ण कहा जाता है। यह कलाकी कल्पना चेतनमे उसके व्यक्त होनेके 
तारतम्यको सूचित करनेके लिए की गयी है॥ वस्तुत. तो चेतन निष्कल 
है उस अह्यय परमत्तत्त्वमे' कलाकी कल्पना जगतको लेकर ही की जाती है। 


तृणसे तरु पर्यन्त उद॒भिज पदा्थोमि चेततलकी एक कलाका जागरण 
है। अत ये अन्तरचेतन कहे जाते है। बसे इनमे भी आहार-ग्रहण , निद्रा 
तथा स्नेह-हं षके प्रभावको ग्रहण करनेकी क्षमता होती है। 


जहाँ केवल अन्नमय कोशका विकास है वे उद्र्भिज एक कलायुक्त 
है। दो कलायुक्त वे प्राणी हैं जिनमे प्राणमय कोशका भी विकास है , वे 
स्वेदज जीव सक्रिय होते है । तीन कलाका विकास उनमें है, जिनमे मनोमय 
कोश जागरण पा चुका है , ये अण्डज प्राणी सकल्प-विकल्प भी करते है । 
पिण्डजोसे विज्ञानमय कोश भी प्रकट हो जाता है , अत इनमे चार कलाका 
विकास कहा जाता है , ये प्राणी वुद्धिका उपयोग करते देखे जाते हैं । 


३० | भगवात्‌ वासुदेच 


जरायुज-केवल मनुष्य है जिसमे आनन्दमय कोश भी विकसित 
है। केवल मनुष्य ही अपना आनन्द हास्यके द्वारा व्यक्त कर सकता है 
और बिना दैहिक चेष्टाके आनन्दानुभव कर सकता है। दूसरे प्राणी शान्त 
रहेगे अथवा दैहिक चेष्टासे अपना आनन्द व्यक्त करेगे । सामान्य मनुष्यो-- 
वन्यमानवों तथा निम्नवर्गमे चेतनका पाँच कला विकसित रहती है। पशु- 
प्राय होनेपर भी वे पशुसे कुछ अधिक तो होते ही हैं । 

मनुष्य ही कर्मयोनि है। दूसरे सव प्राणी भोगयोनिके प्राणी हैं। 
वे करते हैं--भोगते हैं । किन्तु ' मैंने यह किया ' इस सस्कारका भार नही 
ढोते । मनुष्य ही इस कतू त्वके अहकारको ग्रहण करके सस्कार-भार सग्रह 
करता रहता है । 

मनुष्योमे बुद्धिका , भावनाका , प्रतिभाका तारतम्य तुम देखते ही 
हो | यह इसलिए है कि मानवमे पॉचसे आठ कला तक चेतनकी अभिव्यक्ति 
हो सकती है । छ कला सामान्यत सुसस्क्ृत मानव समाजमे होती है। सात 
कलाका विकास होनेपर मनुष्यमे विशेष प्रतिभादि दीखती है।* ये 
समाजमे सर्वंसामान्यकी अपेक्षा विशिष्ट पुरुष होते हैं और आठ कला 
विकास प्राप्त करनेवाले लोकोत्तर महापुरुष कहे जाते है। ये धरापर 
यदा-कदा दीखते हैं ।*९ 

पाथिव देह आठ कलासे अधिकका प्राकस्य सह नही सकता । वैसे 
आठ कला के प्राकय्यसे ही पार्थिव देहमे दिव्यता आ जाती है और नो 
कलाका विकास कारक पुरुपोमे होता है । 

सप्तपिगण , मनु , मनुपुत्त, अधिदेवतावर्ग , प्रजापतिगण , लोकपाल 
प्रभूति या कल्पस्थायी दिव्यदेह , सामान्य पार्थिव देहसे पार्थक्य रखते हैं । 

धर्म , तप , योगकी शक्ति अनन्त हे और ऐसा कोई नियम नही है कि 
सकाम या तामस प्रकृति व्यक्ति काल-विशेपमे धर्माचरण , तप या योग नही 
कर सकेगा । फलत यृष्टिमे वार-बार यह होता है कि असुर तपसे अतिभय 
शक्ति सम्पन्त हो जाते है, अथवा कोई मानव तपमे , धर्ममे , आराधनामे 

१ स्यद्विमृतिमत्सत्व श्रीमदूितमेव या । 
तत्तदेषावगच्छ त्ग॑ मम्र तेजोडश सम्भवम्‌ ॥ गीता १०-४१ 
२. ऋषयो मनयो दवा मनुपुत्रा महोजस- । 
शसाः सर्थ हरेरेव सप्रजापतयस्तया ॥ भागवत-१,३.२७ 


अवतार तत्व [ २३१ 


लग जाता है और अपनी रक्षासे भी उदासीन हो जाता है। अथवा कोई 
विशुद्ध तत्व भाग्यवान परमतत्त्वके प्रत्यक्ष साकार दर्शनका आग्रह कर 
लेता है । 

सृष्टिकी मर्यादाका अतिभ्य अतिक्रमण होने लगे तो व्यवस्थाकी 
स्थापनाके लिए , किसी धर्मात्मा , तपस्वीपर सकट आया हो और उसके 
निवारणका अन्य मार्ग न हो तो उसके रक्षणके लिए और भक्तिप्राणजनोकी 
भावनाको सार्थक करनेके लिए अवतार होता है । 


अनेक बार ऐसा होता है कि तप अथवा वरदानके प्रभावसे कोई 
असुर देव-शक्तिके लिए अदम्य हो जाता है। जब भौतिक एवं आधिदेवत 
शक्तियाँ असमर्थ हो जाये , सृष्टिकी रक्षाका जिनपर दायित्व है, उन भगवान 
विष्णुको अवतार लेना पडता है । 


अनेक बार ऐसा होता है कि किसी तथस्वी , धर्मात्मा या आराधकपर 
आये संकटको सकलल्‍प करके या देवश क्तियोंके माध्यमसे दूर करना सम्भव 
भी हो तो भी अतिशय वात्सल्यवश परमप्रभु स्वय प्रकट होकर सकट- 
निवारण करते है । 


जब कोई भावप्राण हठ कर लेता है--' मुझे तो सर्वेश्वरको पुत्र , 
पिता , सखा या पति बनाना है और यही इसी जगतीमे बनाना है -सर्वेश्वर- 
के पास यहाँ आनेके अतिरिक्त और क्‍या उपाय रह जाता है ” भक्तिका- 
प्रेमके पाशका बन्धन उन सर्वेशक्तिमानके लिए भी उसपेक्षणीय नही है । 

घरा एक साथ ऐसे वहुत अधिक भक्तोके पावन-पदोसे कतार्थ होती 
है। एक ही प्रेमी-प्राण पुकारे तो जो दौडा आनेको विवश हो जाता है , 
उसका आविर्भाव रुक कंसे सकता है जब घरापर एक साथ भक्तोका 
समुदाय ही कभी आविभूत हो जाय । 


आकस्मिक अवसरोंपर प्रायः दस या ग्यारह कलाका आविर्भाव 
होता है। ऐसे अवत्तार सहसा प्रकट हो जाते है और जिस कार्यके लिए 
प्रकट हुए--उसको सम्पन्त करके तिरोहित हो जाते है । मत्स्य , कर्म , चाराह 
नूसिहादि तथा भक्तोको दर्शन देनेके लिए प्रकट रूप ऐसे ही होते हैं । 


नौ कलाका विकास ही दिव्य देहमे हो पाता है और दस या ह्यारह 
कला जहाँ प्रकट हो , वहाँ तो पचभूतका लेश भी नही रह जाता | वहाँ 
सृक्ष्म-स्थूल देहका भेद नही होता । वह चिल्मय वपु होता है , अत उसका 
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आकार चाहे जब जैसा बदल सकता है। जैसे भगवान वामन विराट हो 
गये । इन दिव्य देहोमे वस्त्राभरण , आयुघादि भी दिव्य होते है । 

ग्यारह कलासे ऊपर प्रकट होती हो तो प्रभ फिर सम्पूर्ण मानव-चरित 
प्रकट करते हैं । वे शिशुलीलासे प्रारम्भ करते है और दीर्घकाल तक घरा 
उनके चरणस्पर्णसे धन्य होती है । पूर्णावतार--श्रीराम और श्रीकृष्णके 
पूर्णावतार ऐसे ही हुए । 

अद्याश अवतार मरीचि आदि ऋषि-प्रजापति , अशावतार ब्रह्मा , 
नारदादि , आवेशावतार परशुराम , पथु आदि , कलावतार कपिल , वामन , 
वाराह प्रभृति और पूर्णावतार श्रीराम , श्रीकृष्ण । इनमे कुछ नित्यावतार है , 
प्रत्येक युगमे , कल्पमे वे होते ही है , जैसे श्रह्माजी , सृष्टि जब होगी आरम्भमे 
प्रकट होंगे और सृष्टि पर्यन्त रहेगे । कुछ युगावतार हैं ; जो निश्चित युगोमे 
होते ही हैं , क्योकि सृष्टिका विधान ही ऐसा है कि वह कल्प-कल्पमे प्राय 
समान चलती है , अत युग-युगमे प्रायः समान समस्याएं उपस्थित होती 
रहती हैं और यह सुनिश्चित है कि उनका समाधान श्रीहरि कब किस 
रूपसे अवतरित होकर करेगे । 

परिपूर्णतम परमेश्वर तो परम स्वतन्त्र है। सृष्टि और सृष्टिके विधान 
उसे परवश नही करते । वह केवल तब प्रगट होता है, जब भावुक भक्तोका 
प्रेमाग्रह उसे विवश करता है । 

जैसे श्रीकृष्णावत्तार वतेमान कल्पमे सत्ताइस चतुयु गी व्यतीत हो 
जानेपर अट्ठाइसवे द्वापरके अन्तमे हुआ । 

नो कलाके कारक पुरुषोमे तो शक्तिका तारतम्य होता है , किच्तु 
दस कलासे पूर्णावत्तर तक चिन्मय्र वपु है। उनमे कोई तारतम्य नही है। 
उनमे कलाकी तारतम्यकी कल्पना केवल इसीलिए की जाती है कि 
प्रयोजनानुसार जगतमे दक्तिका प्राकट्य उनमे दीखा। अन्यथा वे एक-ही 
के प्रादुर्भाव है । 

सुघ्टिकि पालनका दायित्व भगवान्‌ विष्णका है--न्रह्माणप्डाधीश , 
धीराब्यिणायी का । अत अधिकाण अवनार उनके ही अश माने जाते हैं । 

चिन्मय वयु अनित्य नही हो सकता । अनन्त दिव्यधाम है भौर वहाँ 
एक ही तत्त्व विविध रूपोमे क्रीडा कर रहा है । ब्रह्माण्डमे उन धामोंमेसे 
कुछ प्रतिफल्िित होते है । ये वाराह , नू्शिह , मत्स्य , क्रू्मादिके लोक हे 
ओर उन-इन लोफ़ोंसे थे अवतार होते हूँ , किन्तु इसमे ब्रह्माण्डनायक 
शक्षीनारायणका ही तेज है , बतः ये उनके ही अभ कहे जाते हें । 
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भक्त समूहको या किसी भक्त विशेषकों कृता्थे करने--उसकी भावनाके 
अनुरूप दिव्यवामसे स्वयं परात्पर प्रभु भी प्रेम-परवश पधारते हैं। वे 
दर्शन देकर अन्तहिंत हो जायेगे या सम्पूर्ण लीला व्यक्त करेंगे , यह तो वे 
जिनके प्रेम-परवश पधारे हैं, उनकी भावना पर निर्भर है, किन्तु वे कब 
आवेंगे, कव तक रहेगे घरापर व्यक्ति रूपसे , इसका कोई नियम नही वन 
सकता । अनेक बार उनके आविर्भावके समय भगवानूविष्णु उनमे एक होकर 
प्रकट होते है और धर्म-स्थापन , असुरदमनका कायें वे उनसे एक रहकर 
या यहाँ पृथक होकर भी सम्पन्न करते है । 


केवल एक बात और इस सम्बन्ध में यह कि सर्वेश्वर वस्तुतः भौतिक 
धरापर आते नही । वे केवल यहाँ अपने को व्यक्त करते हैं और तव 
उनका नित्यधाम उनके परिकरादि भी व्यक्त हो जाते हैं । 


वस्तुत तो यह धरा है ही सृष्टिकतकि मानसमे ओर सृष्टिकर्ता 
स्वयं भगवान्‌ नारायणकी नाभि कमलपर स्थित है। अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड 
सग्रुण परमेब्वरके सकलपमे ही उदय-विलय होते हैं। अपने सकल्पके इस 
जगतमे अपनेको , अपने नित्यधामकों परिकरो सहित कभी वह लीलामय 
व्यक्त कर देता है और कभी तिरोहित कर लेता है। 
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वैसे तो असख्य अवतार है परमप्रभुके , किन्तु उनमे चौबीस मुख्य 
गिने जाते है और उनमे भी दस प्रमुख हैं। ये दस न युगावतार हैं औौर न 
कल्पाव्तार । ये किसी-किसी कल्पमे होते हैं। जैसे ब्राह्मकल्पसे अब तक 
वाराहावतार दो वार हुआ--तीलवाराह पादुमकल्पके प्रारम्भभे और 
इ्वेतवाराह वर्तमान कल्पके प्रारम्भभे | मत्स्यावतार चाक्षुष मन्वन्तरके 
अन्तमे प्राय होता है। नुसिहावतार भी अब तक केवल एक वार हुआ है । 
इन प्रमुख दसावतारोमे प्रथम वाराहावतार है। जलमग्न पृथ्वीका 
उद्धार करनेके लिए यह अवतार हुआ , क्योकि मनुकी सन्तान-परम्परा 
पृथ्वीपर ही बढ सकती थी । 
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनो सगे भाई हैं। स्वर्णपर इनमेसे 
एककी दृष्टि लगी रहती है और दूसरा स्वर्णकी शैय्या वनाकर सोता है। 
लोभके ये दो रूप--एक ' हाय धन ! हाय धन ! करता सग्रहकोी भटकता 
फिर रहा है। सर्वेत्न सघर्य करता है। समुद्र तकको मथता है और पूरी 
पृथ्वीको छीनकर अपनी बनानेको आतुर है। यह हिरण्याक्ष है। हिरण्यकशिपु 
है कि द्विलोकोके भोग-ऐश्वर्यको दवाये बैठा है । ' जो कुछ कही है , मेरा है। 
जो कोई उपार्जन करे--उसमे मुझे भाग न दे तो दण्डत्तीय | सुझे व्यय 
नही करना है । 
हिरण्याक्ष--धनपर ही दृष्टि रखनेवाला और धनके लोभमे सबसे 
सघपे करनेवाला अन्तत श्रीहरिसे ठकरायेगा ही , क्योकि उसे तो युद्ध 
चाहिए । युद्ध-पिपासु है वह । युद्धेगे विता उसकी असीम स्वर्ण-सग्रहकी 
भूख कसे मिट सकती है। 
वाराह भगवान यज्नपुरुष हैं “यज्ञो वे विष्णु “, वे यज्ञमूर्ति ही 
हिसण्याक्षको मार सकते हैं। वे ही घराका उद्धार कर सकते हैं। जलमग्न- 
रस , भोगमग्न लोभ जब भूल ही जाते है कि पृथ्वीकी चिन्ता किये बिना 
उनकी स्वयकी सत्ता नहीं रहेगी , धन लोलुप युद्धोन्माद उत्पन्न करते 
घूमते हैं--धरित्रीकी सत्ता ही सन्दिग्ध हो जाती है तो भगवान यज्नपुरुष 
यजमूत्ति वाराह बनकर घराका उद्भधार करते हैं । 
यज्ञ-सर्वेजन हितेपिता हृदयमे आबे तो लोभ अथवा संघर्ष 
टिकेगा ? संघर्ष तथा लोसकी झत्त॒ुता है सर्वेहितसे । 
सर्वहित रूप यज्ञ तो वाराह है। उसे सब मलिनता ओढनी 
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पडती है। उसे सम्पूर्ण मल स्वच्छ करता है और सबकी निन्‍्दा , सबके 
आपेक्षको अपना लेना है विना प्रतिकार किये। वह सम्पूर्ण धरित्रीका 
'उद्धारक है ओर बस्तुत वही धराका स्वामी है । 


लेकिन वाराहका पृथ्वीसे संयोग होनेपर दो पुत्र होते है--मगल 
और नरक । मगल--कल्याण , किन्तु वह युद्धका देवता है। देवता है , असुर 
नही । सघर्प-आन्तर एवं वाह्मय असत्‌ तत्त्वसे सघर्य किये बिना मगल कैसा ? 

तरक-भगवत्पुत्र नरक ? नरक धरापुत्र है । प्रृथ्वीपर किये 
कर्मोसे ही नरककी भी सृष्टि होती है। भगवान वाराहकी दाढोंपर स्थित 
धरादेवी जब भगवानको न देखकर अपना पीछा करते देत्यको भयभीत 
होकर देखती है तो भगवत्सगसे होनेवाला पुत्र भी नरक होता है। 
भगवानकी ओरसे दृष्टि हटाकर भौतिक भयो पर ही दृष्टि रहेगी तो धरा 


नरकको उत्पन्न करेगी | 


सम्पूर्ण ऐग्वर्य--प्रभुत्वपर शासन स्थापित करके जो स्वय सबका 
सेव्य बन गया है, उसका दमन सामान्य नर तो नहीं कर सकता ! उसका 
दमन तो नरसिह ही करेगा । 


सत्पुरुषोकी उपेक्षा ही नहीं--स्वजनों , प्रियजनोकों पीडा देनेका 
व्यसन होता है लोभमें | जो मेरी न माने , वह मेरा शत्रु--धनमदका यह 
उन्मत्त रूप है और जब यह इतना उन्‍्मद हो जाय , सज्जन-सत्पुरुष तो 
चुपचाप सहन ही कर सकते हैं , किन्तु नृशस मदमत्तका हृदय-परिवर्तन 
सत्याग्रह नही कर पाता । उसका तो दमन करना पड़ता है और दमनमे 
स्वय कुछ पशुत्वकी स्वीकृति तो है ही, भले उसमे सम्यक्‌ सदभाव-- 
मनुप्यत्व भी हो । 
तृतीय प्रमुख अवतार है कच्छप । क्षीरोदधि मन्‍्थन करके अमृत 
तिकालना था देवता और असुरोको मिलकर और मन्दराचलकों धारण 
किया श्रीहरिने इस कच्छ॒प रूपसे ।' कच्छप दीखते नहीं, वे जलमे अदृश्य 
रहते है । दीखता था उनकी पीठपर स्थित जलसे ऊपर उठा मन्दराचल 
और समुद्र-मन्थनसे हलाहल तथा अमृत दोनो निकलते है। 
१--हिरण्पाक्ष -बध वाराहने किया तब प्रद्लाद पैदा नहीं हुए थे। प्रक्लादको रक्षाके 
लिए नृसिहावतार हुआ । समुद्र-सन्यनके समय अयुरोके शक्षग्रणी देत्पराज बलि 
थे। ये प्रहलादके पौत्र थे। समुद्र-मन्थनके पश्चात देवासुर संग्राम हुआ । उसके 
बाद--बहुत बाद बलिसे वासनने भूमि-दान लिया | यह क़म है अघतारोका । 
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सर्वाधार प्रभु दीखते कहाँ हैं। समस्त प्रयत्नोके वही आधार हैं ; 
किन्तु दीखता है प्रयत्न अथवा प्रयत्वका माध्यम यह देह रूप महामन्दर 
जो व्वासके सर्पसे वँधा घूम रहा है । देव और आसुर दवृत्तियाँ इसे घुमा- 
कर मन्धन कर रही है कि अमृतत-आनन्द निकलेगा ! निकलता है विप-- 
दुख और मृत्यु । भगवान शिव--कल्याणकी कामना , वैराग्य इस विपको 
पीले और स्वय श्रीहरि मच्थन करें-वे ही हृदयमे बैठकर अपना आश्रय 
दे तो अमृत निकले और वे ही कृपा करें तो सुखसे आसुरता पूष्ट न हो , 
सद्वृत्तियों अमृत पावें । 


यह कथा मूल रूपमे भी आधिदेवत जगतकी है। इस धरापर 
घटनेवाली यह घटना नही है। अमृत-मन्थनमे देत्योंके जो अग्रणी थे , उन 
वलिके स्वर्गाधिपत्यको समाप्त करनेके लिए वामनावतार हुआ। 

वलि यज्ञ कर रहे थे , धर्मात्मा थे और ब्राह्मणो--सत्पुरुषोंके भक्त 
थे। उनमे सयम , श्रद्धा, उदारता-सब सदगुण थे । उन्हे छलसे पदच्युत 
किया स्वय श्रीहरिने ! 


उन करुणावरुणालयकी कृपाकी सीमा नहीं है । वे इतनी महान 
कृपा भी करते हैं । हे 


वलिमे सव सद्युण थे , किन्तु दो महान दोष थे--एक उनका सग 
असुरोका था । वे असुरोंके पोषक , समर्थक थे और असुरोंके अपकर्मोको 
उनसे प्रोत्साहन मिल रहा था । दूसरे उन्होंने अपने वलसे ( भले वह धर्मे- 
बल हो ) असमयमे दूसरेका स्वत्व--इन्द्रका पद बलपूर्वक छीन लिया था। 
समर्थ होते हुए भी सौ अश्वमेध करके उसके फलकी प्राप्तिके लिए समयकी 
प्रतीक्षा करनेको प्रस्तुत नही थे । 


इन्द्रका स्व॒त्व था स्वर्ग । इन्द्र शतक़नु थे और उनके करके फलो- 
दयका फाल था । उनसे उनका अधिकार वलिने वलपूर्वक छीता था और 
यज्ञ करके उस छीने अधिकारपर जमे रहना चाहते थे। वलिमे अह प्रवल 
था और घर्मका अभिमान भी तो स्वयंमे वह दोप है । 
कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, उसमें अह बढ़ेगा तो उसका पतन 
गा। धर्माभिमात बढनेपर धर्म भी आसुस्ताका आश्रय वन जाता है 
आर उसमे परस्वापहरण होने लगता है । तब सृष्टिके सचालककों हस्तक्षेप 
करना पउता है । 


लि धर्मात्मा थे , दानी थे , विनयी थे। धर्मपर स्थित व्यक्तिके साथ 
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ईश्वर भी बलप्रयोग नही करता । भगवान भी उनके सामने वामन वनकर 
आता है और याचना ही करता है। वलिके अहने उन्हे वच्धनका पात्र बनाया 
और वामनने विराट वनकर सूचित किया कि धर्मका-धर्मात्माका सम्मान 
वामनको विराट बना देता है । 


बालक खिलौनोंसे खेल रहा था और वह भी भाईके वलपूर्वक छीने 
खिलौनोसे । माताने उसे पुचकारा , वहलाकर खिलौने नेकर धर दिये-- 
भाईको बेल जेने दे ! तुझे कुछ देर वाद दे दूंगी। और वच्चेको गोदसे 
बैठा लिया । मातामे यह वात्सल्य जगा था या निष्ठुरता ? 


वलिका कोई धर्म उन्हे न भगवद्भक्ति दे सकता था , न श्रीहरिका 
सान्निध्य । धर्मंका फल भगवान नही है। उन करुणासिन्धुने वबलिका दोप- 
उनका अह नष्ट किया , भक्ति दी। वलिके द्वारपाल बने और लिया क्‍या ? 
जो स्वर्ग वलिसे लिया-वह तो बलि को अगले मन्वन्तरसे स्वय देने 
वाने हैं। 

इस वैवस्वत मन्वस्तरसे पूर्व चाक्षुप मच्चन्तरके अन्तमे जल-प्रलय 
होनेपर मत्स्यावतार हुआ । यह अवतार सृष्टिके ध्राणि-पदार्थोका बीज 
तथा मनु एवं सप्तषियोको सुरक्षित रखनेके लिए तथा वेदोद्धारके लिए हुआ 
था । इतनी ही कथा है सक्षिप्त रूपमे । 


यह कथा अधिभूत जगतमे तो होती ही है , अध्यात्मजगतमे बार-बार 
घंटती है। यह मानवके पुनर्जन्मकी कथा है। प्रलयमे--निद्रामे मचुको-- 
जीवको , ऋषियो--इन्द्रियोको और सस्कारोको कौन वचाये रहता है ? 
उस निद्राके सुखमें कौन इनको धारण करता है ? कौन है जो तमसका 
आश्रय होनेपर भी प्रकाश स्वरूप चमकता रहता है और जागनेपर अन्त - 
करणको सम्पूर्ण वाणी लौटा देता है ” वह है भगवान्‌ मत्स्य--तामस 
योनि , किन्तु रसमात्रमे क्रीडा करने वाले । 


भगवान परशझुरामका अवतार आवेशावतार है। मूल रूपमे वे 
कारकपुरुष है--ऋषि है और भगवान कल्किका अवतार होनेपर उन्हे 
अस्त्र-शिक्षा देंगे। आवेश तो परशुराममे सृष्टिकि सब्चालकका हुआ था 
भूभार हरणके लिए। भूभार उन सर्वेश्वरको छोडकर दूर कौन कर 
सकता है। जब सत्ता--भूमिपर भार बढ जाता है, उन श्रीहरिका-- 
वासुदेवका आवेश उसे दूर करनेको अनेक रूपोमे प्रकट होता है । 


भगवान श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मानवके आदर्शोको , कर्त॑व्य- 


रेप | भगवान वासुदव 


के विभिन्न क्षेत्रोकी मर्यादाको प्रत्यक्ष उपस्थित करनेके लिए यह अवतार 
हुआ । जो लोकमर्यादाकी स्थापना करने चलेगा , उसे रावण--लोकोको 
रुलानेवालेको सहायकोंके साथ मार ही देना पडेगा। भगग्ान श्रीरामके 
चरितके आध्यात्मिक पक्षपर ऋषियोंने वहुत कुछ कहा-लिखा है । 

श्रीकृष्ण तो पूणवितार--लीलापुरुषोत्तम हैं। जान-बूझकर “थे ' 
नही कहा जा रहा । भगवान कभी भूतपुरुष हुआ नहीं करते। भगवान 
वासुदेवने भूभार तो दूर ही किया , ऐसी लीलाएँ भी की जिनका स्मरण- 
चिन्तन करके युग-युग तक मानव-मन उनके श्रीचरणोंमे लगा रहेगा। 
उनकी लीलाओका ध्यान परम कल्याणदायी है। वे दयाधाम १ 

दो प्रमुख अवतार हैं भविष्यमे होनेवाले । उनमे बुद्धावतार" असुरो- 
के मध्य उन्हे मोहमे डालनेको होगा और कल्कि अवतार कलियुगके अन्तमे 
भूभार निवारणके लिए होने वाला है। 

यज्ञ और तप चक्तिदाता है, उत्तम कार्य हैं, किन्तु इनको माध्यम 
बनाकर कोई व्यक्ति या समुदाय स्वय शक्तिशाली होता रहे तथा उस शक्ति- 
के दुरुपयोगमें लगा रहे--समाज एवं ससारका उत्पीडन-शोषण करे तो 
अन्तत उससे वे साधन छीनने ही पडेगे। सत्कर्मंमे स्थितको धक्का तो 
दिया नही जा सकता , उसे प्रकारान्तरसे--वहलाकर वहाँसे हटाना होगा , 
जिससे उसे मिलनेवाली लोकोत्पीडक शक्तिसे वह वडिचित हो जाय । 

मेघनाद त्रेतामे जब रणागण छोडकर यज्ञ करने वेठ गया तो 
मयद्दिपुरुषोत्तमने कपियोको उसका यज्ञ-भ्ग करनेकी आजा दी। वह 
अभिचार-यज्ञ न करके यदि सात्विक यज्ञ करता होता तो उससे भ्रान्त 
करनेकी कोई ऋषि भेजना पडता । ऐसा ही प्रयोजन वुद्धावतारका होना है 
और कत्किको तो केवल कण्टक वन काटने जैसा कार्य करना है। 
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१->पुराणोमिं वर्णित इस बुद्धावतारका कोई विशेष परिचय मिलता नहीं । 
भगवान गौतम बद्धसे इसका सम्बन्ध नहीं जान पडता । महात्मा जयदेवने तथाधतको 
बुद्ध अवतार माना तो झ्यतारका हेतु घी परिवर्तित कर दिया है । 


भूभार क्‍या ? 


पृथ्वीपर पाथिव देहोकी संख्या कुछ भी हो , उससे भूमिपर भार 
तो नही बढता । भूमिके ही तत्त्वोसे सब प्राणियोके शरीर बनते हैं, अत 
पृथ्वीपर जनसख्या दस करोड हो या दस अरब , क्या अन्तर पड़ता है। 
सब ॒जरीरोके रूपमे मिट्टी रहे या विना शरीरके अपने शुद्ध रूपमे 
रहे, मिट्टी रहेगी तो उतनी ही । अत भूभार-हरणका क्या अर्थ है ? 

शरीरका कोई अंग आवश्यकत्तासे अधिक वढ़ जाय या निष्क्रिय 
हो जाय--वह भार हो जाता है या नही ? तुमने पर्याप्त मोटे मानव देखे 
हैं। उनके देहमे एकत्र मेद उनके लिए भार ही तो है। दूसरा भार मनपर 
होता है। जो बात हमे अप्रिय है--वह हमारे समीप बरावर होती रहे 
तो मन भारपीडित होता है। 

धरापर ये द्विविध भार होते हैं। पहला भार है पृरथ्वीपर सेनाकी 

अभिवृद्धि ।१ सैन्यशक्ति आवश्यक है समाजमे उत्पीडक-निरकुश तत्त्वोकों 
नियन्त्रित रखने तथा बाहरी आक्रमणसे रक्षाके लिए , किन्तु प्राय क्रूर 
एवं महत्वाकाक्षी शासक दूसरे राज्योपर शासन-स्थापित करनेके लिए , 
उन्हे पराजित करनेके लिये , दूसरोको आतकित करनेके लिये सैन्यशक्ति 
वढाते रहते है--वढाते ही जाते हैं और जब एक पडोसी या प्रतिद्वन्द्दी 
अपनी सेन्यशक्ति वढाता है तो दूसरेको भी अपनी सुरक्षा या प्रतिष्ठा-रक्षाके 
लिए सैन्‍्यशक्ति बढानी पडती है। इस प्रकारकी प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो 
जानेपर पूरा समाज बहुत पीडा पाता है । 

सेनाको सबसे अधिक सुविधा चाहिये , क्योकि उसे सदा युद्ध-तत्पर 
रहना है। उसपर होनेवाला व्यय पर्याप्त अधिक होता है। सामान्य 
नागरिककी अपेक्षा बहुत अधिक | लेकिन युद्धकालके अतिरिक्त सेनाका 
उपयोग ? 

सेना उत्पादक तत्त्व नही है। देशके उत्पादनका एक बडा भाग 
सेनापर व्यय होता है। यह व्यय वढता जाता है सैन्यशक्तिकी वृद्धिके साथ 
और उत्पादक-समाजको अभाव-ग्रस्त जीवन व्यतीत होनेको वाघ्य होना 
पडता है। प्रतिस्पर्धीका आतक सैन्यशक्तिको घटाने नही देता । इस प्रकार 
सेनाकी वृद्धि पूरे समाजपर-पृथ्वीपर ही भार बनती है। सम्पूर्ण मानव ही 
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नही , सम्पूर्ण प्राणियों का झोषण चलता रहता है सेनाके लिए। राज्योकी 
सख्या जितनी बढ़ती है--सेनाका भार उतना बढ़ता जाता है और संसारमे 
जब किन्‍्ही गासकोको आसुर उन्माद चढ़ता है, सर्वेजयी होने--सवपर 
प्रभुत्त स्थापनतकी इच्छा प्रवल होती है, यह भार बहुत अधिक बढ़ 
जाता है । 

केवल किसीको पराजित कर देनेसे ही तो वात समाप्त नही होती । 
अन्याय , अधर्म , उत्पीडव-शभोषण करनेवालेको अपना प्रभुत्व , अपना आतक 
वनाये रखनेके लिए भी बहुत वडी सैन्यगक्ति सच्चद्ध रखनी पडती है । यह 
बढी हुई सेना समाजपर भार है और उसका आतक भार रहता है 
जनमानसपर । 


जब देवशक्ति भी आसुर मानवो अथवा असुरोकी वढी सेनाका 
भार दूर नही कर पाती , यसृष्टिकी मर्यादाकी सुरक्षाका जिनपर दायित्व है 
वे श्रीहरि पवारते हैं और तव वे स्वयं यह भार दूर करनेकी व्यवस्था 
करते है | सेनाका भार तो युद्ध-सैनिको और उनके उन्मद प्रभुओके विनाशके 
विना दूर नहीं हो सकता। कोई प्रवल सैन्यशक्ति सम्पन्न शासक अपनी 
सैन्यशक्तिका विसर्जन स्वेच्छापूर्वक कभी नही स्वीकार करता , भते उसका 
कोई प्रतिस्पर्धी न रह गया हो और उसके लिए आतक-आशकाका कोई 
कारण न रहा हो। वह अपनेको विना वनाये औरोका स्वयम्भू सरक्षक 
वना लेता है और अपनी सैन्‍न्यशक्ति बनाये रखने अथवा वढाते जानेके 
कन्पित कारण गढता जाता है। 

सर्वेश्वर्के लिए अपना-पराया कभी कोई कैसे हो सकता है। उनको 
भू-भार दूर करना था। यादव-वाहिनीको उन्होंने निमित्त ववताया और 
जस्तमे वारस्परिक सघर्पषके द्वारा उस अजेय वाहिनीका भी विसर्जन 
कर दिया । 

भूदेवी जड तो नही है । सच तो यह है कि जडता भ्रम है। सम्पूर्ण 
सृष्टि एक सच्चिदानन्द परमात्मामे ओत-प्रोत है। परमात्मा ही यृधष्टिके रूपमे 
प्रतीत हो रहा है। इसमें जड तत्त्व केवल भ्रमसे प्रतीत होते है । उस 
सच्चिदानन्दकी प्रकृति -स्वभाव है कि उसकी सत्ता धनीभूत होकर तमस- 
तमोगुण प्रतीत होने लगती है और उसमे जडताका भ्रम होता है । 

, हमारा यह देह जडढ है, ऐसा लगता है, विन्तु देहमे क्या जड है ? 

सम्पूर्ण देह क्या अरवो छुद्र कणप्राय जीवोका समुदाय नही है ? प्रत्येक तत्त्व 
डिन्‍्टे जड़वादी जड़ मानते है , केवल शरीर है। पृथ्वी , जल , वायु आदिके 
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हृब्य--पञ््चीकृत रूप उनके शरीर है और उनके अधिदेवता उन शरीरोंमें 
चेतन है--ठीक वैसे ही जैसे अपने शरीरमे हम अपनेको चेतन जानते हैं । 

भूदेवी चेतन है , अत उनमे अनुभूति है और अनुभूति है तो उनके 
शरीर--धरापर रहनेवालें प्राणी जो कुछ करते है, उसमें उनको प्रिय- 
अप्रियका अनुभव होता है । 


सभी प्राणी भगवती घराकी सन्‍्तान ही तो हैं ” 


हाँ , किन्तु जब माता का एक पुत्र अपने दूसरे भाइयोको उत्पीडित- 
शोषित , आतकित करने लगता है तो उसका अन्याय-अत्याचार माता के 
मनका भार बन जाता है और माता किसी भी प्रकार उसके अत्याचारसे-- 
दूसरा मार्ग नहों तो उससे अपने शेष पुत्रोकी रक्षाकों व्याकुल हो 
उठती है ।* 


परोत्पीडक', अधर्म-परायण असुर पृथ्वीके भार है। धर्म या अधर्म 
घट-बढ नही सकते क्योकि ये दोनो ही विराट स्वरूप श्रीहरिके अग ही है । 
धर्म यदि उनका हृदय है तो अधर्म उनका पृष्ठदेश है। होता यही है कि 
इनकी सघनता घटती-बढती रहती है । 


सत्त्व , रज और तम ये त्रिग्रुण प्रकृतिमे घटते-बढते नही । इनको 
मात्रा सदा समान रहती है, कि्तु प्रलयके समय ये साम्यावस्थामें रहते 
हैं । सृष्टिकेि समय इनका तारतम्य बदलता रहता है। कही एक प्रबल होता 
है कभी और कभी कही दूसरा । पाप-पुण्य , धर्म-अधर्म सब तब्रिग्ुणात्मक है , 
अत इनकी मात्रा घट या बढ कैसे सकती है। केवल इनका तारतम्य परि- 
वरतित होता रहता है। 

धरापर भार वढनेका अर्थ है कही किसी विशिष्ट वर्गमे ही केन्द्रित 
रहनेके स्थानमे तमोग्रुण एवं तमोन्मुख रजोग्रण अधिकाश मानवोमे व्याप्त 
हो गया है। इससे सत्वगुणकी व्यापकता घट गयी है और वह थोड़िेसे 
विशिष्ट व्यक्तियोमे अधिक सघन हो गया है । 


यही अवसर परमप्रभुके अवतीर्ण होनेका होता है। अधिक सघन- 
प्रबल सत्वगुण अन्त करणको शुद्ध कर देता है' मौर तब उसमे अन्तमु खता , 
अन्तर्यामी वासुदेवका साजन्निध्य स्पष्ट हो जाता है। जन्म-जन्मके सस्कारोंके 


१ गिरि सरि सिन्धु सार नह मोही । जस मोहि गरम एक परद्रोहो ॥ 
( श्रीरामचरितमानस १. १८३।॥५) 
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अनुसार ऐसे जुद्धान्त करण जन योग , ज्ञान या उपासनाका पथ अपना 
लेते है । 

प्राय सवेत्र व्याप्त तमोग्रुण प्रधान रजोग्रण-जिनमे ये व्याप्त है , 
उन्हे सत्त्वगुण--शुद्ध सत्त्वगुण सहन कैसे हो सकता है। फलत उनके द्वारा वे 
साधक-सत पीडित होने लगते हैं। उनपर अत्याचार होने लगता है। आसुर- 
जन सात्विकोका समूलोन्मुलन करने पर उतारू हो जाते हैं। उनका यह 
उत्पीडन--भगवती धराको अपने “ श्रेष्ठठतम ” सर्वाधिक प्रियपुत्नरोकी पीडा 
असह्य हो उठती है। यह धराका सबसे असह्य भार है । 

विशुद्ध सत्त्व-शुद्धात्त करण जनोमे जो योगी हैं, ज्ञानी हैं--उन्हे 
सुरक्षा चाहिए--भले वे अपने शरीरसे निरपेक्ष हो और देहका मानापमान , 
देहकी पीडा उन्हे व्यथित न करे, सर्वेश्वरको उनकी सुरक्षा सबसे अधिक 
आवश्यक लगती है । 

जो धर्म पुरुषार्थी वन जाते हैं शुद्धान्त.करण होनेपर , पूर्व-पूर्वके 
सस्कार जिन्हे तप, यज्ञादिमे लगाते है--वे अपने घर्मकी रक्षाके आग्रही 
होते हैं और उनका तप , यज्ञ , सबसे अधिक असहा होता है आसुरताको । 
क्योंकि योगी-ज्ञानी तो आत्मरत आत्मतृप्त , एकान्तप्रिय है। उन्हे कोई कैसे 
रहता है या रहे , इसकी चिन्ता नही। सब अपना स्वरूप या सब भगवन्मय , 
तो उसमे पापी-असुर या पुण्यात्मा कया ? अत ऐसोकी असुर भी उपेक्षा 
कर सकते हैं, किन्तु घार्मिकोका यज्ञ-त्तप तो सीधे आसुरतापर-तमोगुणपर 
आधात करता है। अत इस वर्ग को सवसे अधिक उत्पीडित होना पडता 
है और यह चुप-चाप सहन नही करता । यह पुकारता है सर्वेशको । इसके 
आह्वानकी उपेक्षा कव॒ तक वह धर्मका परमप्रभु कर सकता है। 

सबसे वडी वात । जब सत्त्वगुण किन्‍्ही अन्त करणोमे प्रवल होता 
हैं, जन्म-जन्मका पृण्योदयऔर भगवत्कृपाका सयोग हो जाता है--भक्तिदेवी 
आ वंठती हैं उच्त अन्त करणोमे । ऐसे महाभाग जब आग्रह कर लेते है-- 
वह रावेंब्धरेदवर हमारा पुत्र , हमारा मित्र , हमारा पिता , हमारा पति *। 
वह अनन्त प्रेमार्णव विवण हो जाता हे और ऐसे महाभागवतोपर आसुरता 
दृष्टि उठावे--यह उसे भी असह्य हो जाता है । भगवती घरित्रीको ऐसे जन 
अपने चरणस्पर्शसे धन्य करते हैं। इनपर विपत्ति आवे-धराके लिए यह 
भार सर्वथा ही असद्य है। 


अवतारके लिए अनुरोध 


धराके दो कार्य हैं--धारण और पोषण । अतः धराका आधिदेवत 
रूप है गौ । भूदेवीके रूपमे तो वे नित्य भगवान नारायणकी सहचरी है। 
जब उनके लिए आसुरभाव असह्य हो जाता है और वे स्वय उसे दूर करनेमे 
अक्षम हो जाती हैं, जब उनके सहायक देवता भी समर्थ नही रह जाते तो 
देवताओंके साथ ये स्रष्टाकी रण जाती है ।* 


पृथ्वीकी अपनी पहुँच ब्रह्मलोक तक--सृष्टिकर्ता तक ही है। पाथिव 
साधनोसे होनेवाले कमोंकी गति भी यही तक है। धर्म और तपके द्वारा 
मनुष्य यही तक पहुँच सकता है। योग , ज्ञान , उपासना तो अच्तर्यामी 
वासुदेवसे एकत्व प्राप्त करानेवाले साधन हैं। अतः इनमे हिरण्यगर्भका क्षेत्र 
तो पीछे छूट जाता है , किन्तु धर्म और तपका माध्यम देह है और समस्त 
देह हिरण्यगर्भेके सकल्पमें स्थित है, अत* अपने सकल्पकर्त्तासि आगे इनकी 
पहुँच सम्भव नही है । 

जो सुजनका अधिदेवता है , जगतमे अव्यवस्था उत्पन्न करनेवालोकी 
सृष्टि भी उसीने की है। अत दायित्व उसीका है कि वह उसे सयमित- 
नियन्त्रित करे । जब जीवनमे आसुर द्वत्तियाँ बढ जायँँ--इन्द्रियोकी शक्ति 
अत्यधिक भोग समाप्तप्राय करदे और सात्त्विक वृत्तियोका ह्ास होने लगे-- 
व्यक्तिकी धी-धारिका शक्ति इसके अतिरिक्त और क्या करे कि इन्द्रियोको 
(इन्द्रियोंके अधिदेवताओको) एकत्र करे और अन्त करण (हिरण्यगर्भ) से 
सहायताकी पुकार करे | 

न स्रष्टा और न देवता ही समर्थ है इस भारको दूर करनेमे । देवता 
समर्थ रहते है , तव तक वे भौतिक उपद्रवोंके माध्यमसे सच्तुलन बनाये 
रखते है , किन्तु नर तो नारायणका सखा है। उसका वल--उसकी बुद्धि 
अनेक वार वह मन्त्र , तप अथवा औषधि (विज्ञान) के द्वारा सुरोकी शक्तिको 
कुण्ठित कर देता है। सृष्टिकर्ता सुजन कर सकते हैं , उनका कार्य वृत्तियोको 
स्वरूप देना है। वे स्व॒य नियन्त्रण करनेमे असमर्थ हैं। 


१ ' भूस्खलन , भूकस्पावि पृथ्वीका आधिदंवत प्रकोप भी हो सकता है। 
अग्नि , जल , वायुके प्रकोपसे अथवा महामारियोंफे द्वारा सहाविनाश धरापर बार- 
बार होता है ; किन्तु अनेक बार आासुर शक्ति इनपर अधिकार पा लेती है । 
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अन्त करण तक गति है इन्द्रियोंके देवताओं एवं धी की ; किन्तु 
अत करण नियामक स्वय नही हो सकता। नियन्त्रण एवं पालनकर्ता तो 
अन्त करणके प्रकाशक अन्तर्यामी वासुदेव है। अन्त करण एकाग्र हो तो उस 
अन्तर्यामीका प्रकाश--उसकी शक्ति जीवनमे अवतरित हो । 


भगवान ब्रह्माक्ो सुरो एवं घराके साथ एकाग्र होकर क्षीरसागरके 
तटपर जाकर प्रार्थना करनी पडती है। क्षीरोदधि-विशुद्ध सत्त्वमे जो 
परम प्रकाशक स्थित है , उसीसे तो पुकारकी जा सकती है। 


स्रट्टा स्वय सत्तवोन्मुख रजोग्रुणके अधिदेवता है । उन्तकी पहुँच सत्त्व- 
गुणके अधिदेवता भगवान नारायण तक है । वे उन श्रीहरिकी प्रार्थना करते 
हैं सुरोके साथ । 


भगवान विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न कमलसे ब्रह्माजी प्रकट हुए है और 
पुत्रपर सकट आये तो वह पिताके अतिरिक्त और किसे पुकारे ? अवतार 
लेनेका--भूभार-हरणका मुख्य दायित्व उन अनन्तशायीपर है और 
जग॒त्मठाके लिए उन्हीको पुकारना सहज सुगम भी है । 

सुरोके तथा भगवान ब्रह्माके लिए भी प्रलयकर तक पहुँचना कठिन 
तो नही है । विनाणशके उन्न अधिदेवतासे भूभार बने वर्गोके विनाशकी 
प्रार्थना न करनेका कुछ कारण होगा ? 

रजोगृण भले सत्त्वोन्मुख हो , सत्त्वकी ओर-शुद्धता-सूक्ष्मताकी ओर 
जानेकी अपेक्षा तमसकी ओर जाना सरल है उसके लिए। किन्तु जब 
तमससे ही उत्पीडन हो रहा हो , उसे और बढ़ा देनेसे लाभ होगा ? भगवान 
नीललोहित स्वभावसे शान्त है , किन्तु क्षुब्ध होनेपर वे शिव प्रलयकर हो 
जाते हैं । प्रलय करना हो तो उन्हे कुछ सोचना नही होता , किन्तु कुछको 
नष्ट करके कुछ की रक्षा उनके लिए सदा अटपटी रहती है। 


. युरो और ब्रह्माके साथ सदाशिव भी प्राय. क्षीरोदधि तट जाकर 
प्रार्थना ही करते हैं । अनेक वार वे उद्धत असुरोका दमन स्वय करते है , 
विन्तु वह भी तव जब श्रीहरि अनुरोध करे कि यह कार्य आप कर दो । 

. पलन-शासस-सरक्षण भगवान नीलकण्ठका स्वभाव नहीं है। वे 
थाशुतोप जैरे किसीकों भी बरदान दे देते है, वैसे ही सृष्टिके परमपालक 
कोई अनुराब करें तो उत्तना कार्य भी कर देते है । अन्यथा अपने स्वरूपमे 
निमस्त थे परमगुर--ज्ञानका स्वभाव सृजन-मरक्षण नहीं है । ज्ञानका 
स्वभाप प्रह्मश देवा-सवको प्रकाशित करना और सम्पूर्ण श्रम , अविद्याको 
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मिटा देना है। भगवान पशुपति ज्ञानस्वरूप हैं| वे वैराग्यमूर्ति प्रलयकर हैं। 
अवतारकी प्रार्थना भगवान नारायणसे ही की जाती हो और वही 

अवतार लेते हो , ऐसा,तो नही है। पुराणोमे महाशक्तिके , भगवान शिवके , 

महागणाधिपतिके और भ्रुवनभास्करके भी अवतारोका वर्णन है। 


यह वात इसपर निर्भर है कि सुष्टिमे जो व्यतिक्रम आया है , उसका 
स्वरूप क्या है और उसके प्रशमनके लिए सर्वेश्वरका प्राकट्य किस रूपसे 
सृष्टिकर्ताको अभीष्ट है । 
भगवान नारायण , श्रीगद्भाघर , महागक्ति , गणनाथ और सूर्यदेव 
एक ही परमतत्त्वके ये पाँच स्वरूप हैं। वैसे दिव्यधामोमे इनके पृथक्‌-पृथक्‌ 
नित्यधाम है , किन्तु साकार विग्रह प्रथक-पृथक होते हुए भी ये एक ही 
परमतत्त्वके अनेक रूप हैं। अत* इनमे न सामथ्येंका कोई तारतम्य है और 
न अनुग्रहका । एक अनन्त सच्चिदानन्द चाहे जिस रूपमे हो , उसमे तार- 
तम्य सम्भव नही है। अवतार इन पाँच रूपोमे-से ही किसीका या इनके 
भाध्यमसे ही होता है । 
भगवान आशुतोप , जगज्जननी महाशक्ति और भगवान्र गजानन- 
यह परिवार ही आश्युतोष है। किसीकी आराधना , तपसे सन्तुष्ट होनेपर 
इन तीनमे कोई यह नही देखता कि जो सामने वरदान माँगने आया है, वह 
सुर है या असुर | वह जो वरदान माँग रहा है , उसका सदुपयोग करेगा या 
दुरुपयोग । प्रसन्न होनेपर भवतवात्सल्य तीनोमे ही इतना प्रबल हो जाता है 
कि इनकी सर्वज्ञता सुप्त हो जाती है । इन्हे तब केवल “ तथास्तु ' ही कहना 
आता है। 
अनेक-अनेक वार इनसे ही वरदान पाकर असुरोने इन तीनोको ही 
नही , भगवान भास्करको भी संत्नस्त किया है और ब्रह्माजीका वरदान तो 
प्राय उनके विपरीत प्रयोग किया जाता रहा है , किन्तु असीम है इनकी 
कृपा । अचिन्त्य है इनकी उदारता । अनिरुद्ध है इनका वात्सल्य । 
सृष्टिकर्ताकी सब अपनी ही सन्‍्तान हैं । प्रायः राजस--तमोन्‍्मुख 
राजस व्यक्ति ही उनकी आरावना करते है , क्योकि सृजन जिनका व्यसन 
है, वे मोक्ष तो दे नही सकते । राजस व्यक्ति शक्ति सम्पन्न होकर उन्मद हो 
ही जायगा । राजसकी महत्वाकाक्षा सीमातीत होती है , किन्तु सृष्टिकर्ताका 
वात्सल्य यह्‌ सव स्मरण नहीं करता। अपनी किसी सचन्‍्तानका उम्र तप 


देखकर वे सर्वेथा दया-द्रवित हो उठते हैं। प्राय असुर उनकी इस करुणाका 
लाभ पाते हैं । 


४ंद | भगवान चासुदेव 


भगवान नारायण तो मोक्षके अधिपति हैं ही , महाशक्ति , भगवान 
जिव , महागणाधिपति , भुवनभास्कर भी स्वरूपत भवपाशके छेत्ता ही हैं । 
अत परमतत्त्वकी इन पॉचो रूपोर्में आराघना होती है, किन्तु भगवान 
नारायण जुद्ध सत्त्व विश्रह है । किड्चित्‌ भी रजस-तमस अन्त.करणमे लेकर 
उनका सान्निध्य नही पाया जा सकता। शुद्धान्त.करणसे वासनाएं रहती 
नही । अत भगवान नारायणकी या उनके किसी सात्तिकक रूपकी आराधना 
करनेवालेसे सृष्टिमे कोई व्यतिक्रम उपस्थित नही हो सकता | ऐसा आराधक 
वरदान भी माँगेगा तो भक्तिका | 
भगवान थिव अपने रुद्रविग्नहमे , महाज्क्ति , श्रीगणेश्वर और भग- 
वान सूर्य किड्चित्‌ रजस एवं तमसको कृतार्थ करते है। कहना यह चाहिए 
कि भगवांत नारायणका श्रीविग्रह आनन्दधन है और शेष चारके श्रीविग्रह 
सच्चिदानन्दघन हैं। मायाके त्रिगरुणात्मक क्षेत्रमे आनन्द शुद्ध सत्त्व एव 
सच्चिदानन्द तमस , रजस युक्त आनन्दके रूपमे प्रतीत होता है । अत. शेप 
चारो ही मे जहाँ अतिशय आओदार्य-वत्सलता है, वही अतिशय भीपणत 
एवं उम्रता भी है । 
तत््वत उस परमात्माके सब श्रीविग्नह परस्पर अभिन्न है और उनमे 
सामर्थ्य एव कषणाका कोई तारतम्य नही है । अत. भगवान्‌ नारायण रजस 
एवं तमसकी आशिक स्वीक्षतियुक्त अवतार नही लेंगे-ऐसा कोई नियम नही 
है । उनके भी नूसिह-वाराह जैसे उम्रावतार हैं और राजस , तामस प्रकृतिके 
आरावक--स कास साधक इन स्वहूपोकी आराधना करते ही हैं । 
आरावककी सहज रुचि अपने शील-स्वभावके अनुरूप जो भगवद- 
विश्रह हो उसमे होती है। सकाम आराधघक इस सहज रुचिके साथ यह भी 
देखता है कि उसका अभीष्ट शीघ्र कहाँ पूरा हो सकता हैं। यह निर्णय वह 
अपनी रुचिके अनुसार करता हैं अथवा उसके उपदेष्टा गुरु अपनी रुचि एव 
निष्ठाके अनुसार कर देते हैं । 
परमात्माके विभिन्न साकार विग्रहोसे अवतारकी प्रार्थनाका प्रयोजन ? 
अनेक वार उद्धत असुरको कोई विशेप वर प्राप्त होता है । जैसे उसे 
स्त्रीके अतिरिक्त अन्य सवसे अवध्य होनेका वरदान प्राप्त हो तो महाशक्तिके 
अवतरणकी अनिवार्य आबण्यकता है। इसी प्रकारके अनेक वरदान कुछ 
समरयाएंँ उत्पन्न करते है। कभी आसुरताका प्रावल्य विध्चोंकी गणनामे 
आता है तो गणाघीश्यको पुकारना पड़ता हैं। कभी तमसका अन्धकार प्रबल 
फर देते है तो प्रकाशके अधियति भुवनभास्करले पुकार की जाती है। 
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भगवान ब्रह्माको यह भी देखना होता है कि असुरोने किन भगवद्रूपोसे 
अनुग्रह प्राप्त किया है । उन रूपोसे भिन्न रूप ही उनका प्रशमन कर 
सकते हैं । 

केवल आसुर तत्त्वोके प्रशमनका कार्य हो तो अवतार ब्रह्माण्डा- 
धोशका ही होता है । ब्रह्माण्डबायक परमेश्वर प्रशमनके अनुरूप श्रीविग्रहमे 
अवतार लेते हैं और सृष्टिकर्ताकी समस्या सुलझा देते है । 


जिन परमधन्य प्राणोमें निखिल ब्रह्माण्डगायककों अपना बनाकर 
परितृप्ति देनेकी प्यास जागी है, वे भी तो धराको अकेले अथवा सामुहिक 
रूपसे अनेक वार कृतार्थ करते है। ये महाभाग ब्रह्माण्डगायकके आगमनसे 
कहाँ सन्तुष्ठ होते हैं। इन्हे तो निखिल ब्रह्माण्डेश्वर अपना स्वजन दीखता है 
और ये उससे कुछ लेना नही चाहते--उसे भी सुख-परितृप्ति देनेको आतुर 
होते हैं। जब ऐसा अवसर आता है , परात्पर परमप्रभुको घरापर आना 
पडता है। 

भगवान ब्रह्मा तो सुरोके साथ क्षीरोदधिशायीसे ही प्रार्थना करते है ? 

लेकिन वे प्रेमोज्वल प्राण जो परमप्रभुको पुकारते हैं, उनकी पुकार 
तो उसी तक पहुँचती है। ब्रह्माजीकी प्रार्थना तब क्षीराब्धिशायी सुनकर 
उन्हे आश्वस्त कर देते हैं , क्योकि परमप्रभु॒ धरापर आनेवाने हैं , इससे वे 
सर्वेज्ञ अवगत रहते है | परात्पर परमतत्त्वके अवतीर्ण होनेपर उसके साकार 
विग्रहके अनुरूप होकर ब्रह्माण्डाधीश उससे एकत्व ग्रहण करके अवतार लेते 
हैं। इस प्रकार उस समय भी ब्रह्माण्डाधीश अवतारका माध्यम बनते है । 


अव इसी द्वापरान्तमे भगवान वासुदेव इस धरापर पधारे और 
उन्होंने सबको कृतार्थ किया । 





सथुराएरी 


' सथुरा भगवान्‌ यत्र नित्य सनिहितो हरि (भागवत १०.१ २०)-- 
यह कहा जाता है। भगवान वासुदेवका प्राकट्य हुआ मथुरामे और इससे 
पुरी परमपावन हो गयी , किन्तु यहाँ श्रीहरिका नित्यसान्निध्य है और 
सप्त मोक्षदायिनी पुरियोमे मथुरा है ।* 

यह स्थानमे मोक्षदानृत्व कैसा है ? 


पुराणोमे ग्यारह प्रकारसे मोक्ष माना है। १. जानसे , ? योगसे , 
३ उपासनासे , ४ निष्काम कर्मसे मोक्षका होना सामान्य जन भी समझते 
है ।५ “काशीमरणान्मृुक्ति ' जिनकी समझे आता है , देशसे अर्थात्‌ स्थान 
विशेषमे मरनेसे मुक्ति उनकी समझमे आना चाहिये । सप्तपुरियाँ मोक्षदायित्री 
इसीसे हैं। ६ काल विशेषमे मरनेसे मुक्तिका वर्णन भी शास्त्रोंमे प्रचुर है । 
इसमे एकादशी , शिवरात्रि आदिका वर्णन है । ७ पदार्थविज्वेषके सान्निध्यसे 
मोक्ष माननेके कारण ही मरणासन्नके मुखमे तुलसी-गद्भाजल डाला जाता 
है | घालग्राम , शिवलिगादिका सान्निष्य मरते समय मोक्षप्रद है, यह वर्णन 
पुराणोंम है। ८ अकस्मात्‌ मरते समय भगवन्नास , गुण , रूप , लीलाके 
स्मरणसे मुक्ति होती है , इसमे तो सन्देहका कारण ही नही है । ६. स्वधर्मपर 
हंढ निष्ठा होनेसे--जसे धर्मग्रुद्धमे प्राणत्यागसे क्षत्रियकी मुक्तिका वर्णन भी 
है ही । १० आसक्तिसे भी मोक्ष होता है। पातित्नत्य , मातृ-पितृ-भक्ति , 
गुरुभक्ति और किसी मुक्त पुरुष मे आसक्ति मोक्षदायिनी है । ११. परेच्छासे 
अर्थात्‌ कोई सन्त या भगवान्‌ चाहे तो किसी जीवका भव-बन्धन काट दे 
सकते है । 
मोक्ष केवल ज्ञानसे ही होता है, हय श्रुतिका उद्घोप है ।* लेकिन 

जीवको दूसरा समर्य ज्ञान नही दे सकता , ऐसा कोई नियम नही हे । अत. 

इन ग्यारह प्रकारसे होने वाले मोक्षोम ज्ञानसे तत्काल मोक्ष होता है । 

शैेपसे जन्मान्तरभे ज्ञान प्राप्त करके अथवा लोकान्तरमे ज्ञान प्राप्त करके 

१. काशी पमाझ्ची च सायाएपा त्वघोष्पा हारबत्यवि । 
मयुरावन्तिफा चैता. सप्तपुर्योप््र सोक्षदा । 

(स्कन्दपुराण , फाशीणण्डश , ६ ६५) 

ऋते ज्ञानान्मुक्तिः । (शाद्भूर सम्प्रदायमें यह चहुत प्रामाणिक श्र॒ति माती जाती 

है ; किन्तु मन्त्-सहिताओर्मे तया प्राप्त आरण्यको एवं उपनिपदोमे फहों मिलती 

नहीं । ) 
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मोक्ष होता है। भगवान तथा सन्त ज्ञानदान कर ही सकते है। भगवान 
ब्रह्मा ब्रह्मतोकमे , इन्द्र स्वरगेमें ओर धर्मराज सयमिनी-पुरी यमलोकमे ज्ञान 
दे सकते हैं, यदि कोई जीव इन ग्यारहमें-ले किसी एकके द्वारा मोक्षका 
अधिकारी होकर उनके लोकमे पहुँचता है। इसीसे ये तीनो लोकाधिपति 
ज्ञानी है ! 

मथुरा , अयोध्या , द्वारावती और विप्णुकाब्न्ची वैष्णवपुरी है। यहाँ 
श्रीहरिका नित्य सान्निध्य रहता है । काशी , मायापुरी-हरिद्वार , अवन्तिका 
और जिवकाञ्चीमे नित्य सन्निहित है भगवान्‌ शिव । अत इनमे मृत्युसे इन 
पुरियोंके अधीब्वरका अनुग्रह प्राप्त होता है। फलत वह जीव जन्मान्तरमे 
साधन-भजनमे लग जाता है और अन्तमे भगवद्धाम प्राप्त कर लेता है ।* 


मस्पूर्ण घरा ही श्रीहरिकी है। स्थल विशेषभे उनके सन्निहित 
रहनेका तात्पर्य ? वे सर्वव्यापक तो सर्वत्न ही सदा सन्निहित हैं । 


अन्तर्यामी समस्त अन्त करणोमे हैं , किन्तु स्वेत्र उनका प्रभाव कहाँ 
प्रकट होता है ? यूयेका प्रकाश सवेत्र पडनेपर भी उनका प्रतिविम्व तो जल 
या आदर्श (दर्पण) में ही दीघ्र होता है। इसी प्रकार जिस देशमे , कालमे , 
पदार्थमे सत्त्वगुणका अधिक प्रावल्य है, वही सर्वव्यापक परमात्माका 
सान्तिष्य अधिक पाया--अनुभव किया जा सकता है। ऐसा न हो तो 
गगाजल , तुलसी , गालिग्राम , नर्मदेश्वर प्रभृतिके महात्म्यका क्या अर्थ रह 
जाय ? 


भगवद्धाम गौर भगवान सर्वेव्यापक है । यह सम्पूर्ण जगत भगवानके 
तथा भगवत्स्वरूप भगवद्धामके भीतर ही है। भगवद्धामकी प्राप्तिका 
अर्थ देगान्तरमे जाना नही है। इस स्थूल प्राकृत-प्रपचकी स्थुलतासे सुक्ष्मतामे 
प्रवेण ही करना है | परमात्माकी उपलब्धि अन्तमु ख होनेसे होती है । 


प्रकृति त्रिगुणमयी है और सुष्टिकालमे इसमे गरुणोका वैपम्य रहता 
है । अत जहाँ तमोगुणकी प्रधानता होती है, वहाँ स्थुलता और अन्धकार 
अधिक होता है। जहाँ रजोग्रुणकी प्रधानता होती है, वहाँ गति , क्रिया, 
उद्देत अधिक होता है | जहाँ सत्त्वगुणकी प्रवानता होती है , वहाँ निर्मेलता, 
प्रकाश , शान्ति अधिक होती है। वहाँकी निर्मलतामे सर्वेज्ञ व्यापक परमात्मा 
अधिक सन्निहित--अधिक सुगमतासे प्राप्त रहता है । 


१ कबनेहुँ जन्म अवध बस जोई । राम परायन सो परि होई ॥॥ 
--रामचरितमानस ७ ६६।६ 


५० | भगवान वासुदेव 


जीव श्रीहरिका अज् होनेपर भी अनादिकालसे उनसे वियुक्त होकर 
माया-अविद्याके कारण भवाटवीमें भटक रहा है। उसपर करुणा करके उन 
अकारण कृपालुने देशमे , कालमे , पदार्थमे ऐसे अवकाश--ऐसे अवसर छोड 
रखे है कि उनका आश्रय भी जीव किसी प्रकार प्राप्त कर ले तो जन्म- 
मरणके इस चक्रसे अन्तत परित्राणका मार्य उसे मिल जाय । 


श्रीभगवानका सग्रुण-साकार विग्रह अप्राकृत , सच्चिदानन्दधन होता 
है । उनका दर्शन , स्मरण , स्पर्श सव प्राकृत प्राणी और पदार्थको असाधारण 
पावनकारी शक्ति प्रदान कर देता है। 

कोई महापुरुष जहाँ एक क्षणके लिए भी चरण रख देता है, दीर्घ 
कान तक वहाँकी भूमिमे अन्य प्राणियोको पवित्न करनेकी शक्ति आ जाती 
है । महापुरुषके जन्मस्थान, उपासना-स्थान, देहत्याग स्थान और विशेष 
महत्वकी क्रीडाओंके स्थान ही तो तीर्थ हैं । अनन्त काल तक वहाँ भूमिमे-- 
जलमे , तरु-लता , शिलादिमे पापहारी-मगलकारी शक्ति विद्यमान रहती है । 

जहाँ परमात्मा अवतार लेते हैं, क्रीडा करते हैं, जहाँ-जहाँ उनके 
श्रीचरण पचते है , वे क्षेत्र सवेमगलकारी तीर्थ हैं, यह सत्य तो सभी सनातन- 
धर्मी स्वीकार करते है । अनन्तकालसे इसीलिए श्रद्धालु जन तीथयात्रा 
करते हैं । 


कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ कल्प-कल्पमे श्रीहरिका अवतार होता है । 
जगवद्धाम वहाँ उस समय धरासे एकत्व स्थापित करके व्यक्त हो जाता 
है । यह भगवद्धामका सान्निष्य पाकर भूमिका वह प्रदेश सदाके लिए दिव्य 
हो जाता है। सप्तपुरियाँ ऐसे ही स्यल हैं । 
पाद्मकल्पके स्वायम्भूवमन्वन्तरमे मनुके पौन्र ध्रूवने परमपावन 
मधुवनमे तप किया था। इस ब्वेतवाराहकल्पके त्रेतामें मधुदेत्यके पुत्र 
लवणासुरने यहाँ निवास वना लिया। मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामके 
छोटेभाई शत्तुघ्नकुमारने लवणका वध करके यहाँ मधुरा नामसे अपनी 
राजधानी बसायी । यह नित्यतीर्थ है घरापर । 
सम्पूर्ण ब्रजभूमि घराका हृदय है। भूदेवी भगवात्र्‌ नारायणकी 
नित्यप्रिया हैं। उनके हृदय-प्रदेशमे नित्य वे सच्चिदानन्द प्रभु विराजते है , 
इसमे तो कुछ अदभुत नहीं है । 
. __ चौरासी कोसकी सम्पूर्ण ब्रजधरा भूदेवीका हृदय है और उसमे 
गोवर्न , नन्दग्राम , वृहत्सानु (वरसाना), मथुरा , वृन्दावनका मण्टल हृदय- 


सथुरापुरी [ ५१ 


कमलकी मध्यकरणिका है । इस कर्णिकापर वे परात्पर प्रभु प्रकट होकर 
सदा क्रीडा करते हैं । 

हृदय ब्रजभूमि है और कणिका प्रदेश माथुरमण्डल । 

इस देहमे मूलाधार यमका और भगवान्‌ गणपतिका धाम पृथ्वीतत्त्व 
है। स्वाधिष्ठान--द्वितीय चक्र वरुणदेवका-रसका , कामका-प्रद्युम्नका 
निवास है। मणिपूर-नाभिचक्र सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीका , हिरण्यगर्भ भगवान 
सूर्यका अग्नितत्त्व धाम है और हृदयको वैकुण्ठ , गोलोक , अयोध्या आराधक 
अपनी निष्ठाके अनुसार समझता है ।" अत यह देह ही अयोध्या है। यही 
भगवान वासुदेव विराजते है ।* यह हृदय वायुका-गतिका स्थान है । 

महाभक्तिका--सग्रुणसाकार-विग्रह साम्वशिवका--श्रीकामेश्वर एव 
भगवती त्विपुराका स्थान है आकाश्-तत्त्वात्मक कण्ठ-चक्र एवं लिंग-रूप 
महेश्वरका--परम गुरुका धाम है आज्ञा चक्र (श्र मध्य)। यह मनका स्थान 
है। सहस्नार मन वाणीसे परे ज्योतिर्मय अनिरुवत ही है.। यह जो व्यष्धिमे 
है, समध्मि भी वही है । अत धरामे वह है, इसे समझनेमे कठिनाई नही 
होनी चाहिये । 

ही हृदयस्थान ब्रैकुण्ठ , अयोध्या , मथुरा ९ 

एक ही नित्य चिन्मय धामके ये रूप है और भावनानुसार एक ही 
परात्पर तत्त्व इनके अधिष्ठाता रूपसे भक्तोको प्राप्त होता है। अयोध्या 
सथुरा , वेकुण्ठ--इन शब्दोका छाव्दार्थ भी एक ही है जो युद्धके योग्य नही- 
अयोध्या । जिसे रोंदा न जा सके-मथुरा । जहाँ कुण्ठा नही-बेकुण्ठ । 

भगवान नारायण , मर्यादापुरुपोत्तम तथा भगवान वासुदेवके आराधक 
भी अपनेको वेष्णव ही कहते है। किन्तु धरापर अयोध्या और मथुरामे 
पर्याप्त दूरी ? 

मर्यादा और उन्मुक्त लीलामे भी तो दूरी है। जब मर्यादापुरुपोत्तम 
रूपमे प्रभू पधारे , घरापर नित्यधाम व्यक्त हुआ । लीलापुरुपोत्तमके समय 
व्यक्त नित्य घामका रूप , प्रभाव उससे सहज भिन्न होना था । अत धरापर 
उसे स्थानान्तरमे तो व्यक्त होना ही चाहिए था , किन्तु अयोध्या और 
मथुरा दोनो एक ही नित्य चिन्मय धामके दो रूप हैं । 
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१  अष्ठाचक्रा नवद्वारा देवाना प्रयोध्या । (अथर्ववेद , १० २ २१) 
२ ऊर्ध्य प्राणसुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
सध्ये वामनसासीन विश्वे देवा उपासते ॥ (फठोपनिषत्‌ २. २ ३) 


वृष्णि वंश 


मोक्षदायिव्री पुरी मथुरामे यादवोके कुलपुरुपने अपना निवास बनाया 
था पश्चिम भारतके साम्वतीर्थ या स्तम्व तीर्थ (खम्भात) से आकर । 
लोकस्रष्टा भगवान ब्रह्माके मानसपुत्र प्रजापति महर्षि अन्रिकी परम- 
सती पत्नी अनुसूयाजीका पातिद्रत्य त्रिभुवत विख्यात है । मह॒पिके तप तथा 
महासतीके पातिब्नतने त्विवेदोकों उनका पुत्न बननेको वाध्य किया । भगवान्‌ 
नारायणके अशसे योगेव्वर दक्ष , शिवाशसे महामुनि दुर्वासा और ब्रह्माजीके 
अशसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति हुई । 
चन्द्रको ताराके गर्भेसे पुत्त हुए बुध । यहाँ तक तो देवसृष्टि है। सोम 
और वृध दोनो ही ग्रह हैं। बुधने इलाकों पत्नी बनाया और इनमे चन्द्रवंश 
के आदिपुरुप पुरुरवा उत्पन्न हुए । महाराज पुरुरवाके सौन्दये , प्रताप , तेज , 
बलने अमरलोककी सर्वेश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीको आकर्षित कर लिया और 
उनके उद्ेशीके गर्भसे छ पुत्र हुए। महाराजके ज्येष्ठ पुत्र नहुषका 
यश भी व्रिभवन-विख्यात है। वृत्रवधसे ब्रह्म-हत्या लगनेपर जब इन्द्र 
अज्ञातवास करने लगे तो देवाधिप बनाने योग्य पुरुष देवताओको भी 
त्रिभुवनमे महाराज नहप ही मिले थे । 
महाराज नहुपके भी छ पुत्र हुए और उनमे द्वितीय पुत्र ययातिने 
जुक्राचार्य जीकी पुत्री देवयानीका पाणिग्रहण किया। देत्यराज दृषपर्वाकी 
पुत्री गमिष्ठा तो दासी वतकर साथ आयी। देवयानीके पुत्र हुए यदु और 
तुर्वंस । शर्मिष्ठाके पुत्र , दर हा , अनु और पुरु हुए । यहीसे यदुसे यदुवश और 
पुरुसे पुरुवण पृथक हुए । 
महाराज पुरुराके इस सहान बशमे दो ऋक्ष , दो परीक्षित , तीच 
भीमसेन तथा दो जनमेजय नागके महाभाग हुए हैं। हम जिन्हे जानते है 
वे भीमसेन , परीक्षित और परीक्षितका शिशु जनमेजय अन्तिम हैं। एक 
भीमसेन तो महाराज पुरुरवाके पुत्र अमावसुके ही पुत्र थे। इसी प्रकार 
हमारे पृरुके पुत्र जनमेजय थे । पितामह भीष्मके पिता ग्रान्तनुके पिच्मामहका 
नाम भी भीमसेन था और उनके पितामह विदृरथजी जनमेजयके पौतर थे । 
इन जनमेजयके पिताका नाम भी परीक्षित ही था । 
भगवान्‌ ब्रह्मासे परचम हुए महाराज पुरुणवा। महाराज पुरुर्वासे 
पश्चम महाराज यदु । महाराज पुरुरवासे गणना करनेपर सेतालीसवें होते 
हैं महाराज वृर्णि, इन्हीके कारण बृष्णिवंशी या वाप्णेंत कहे जाते हैं श्रीकृष्ण। 


'बृष्तिण वंश [ ५३१! 


, भगवान वासुदेव पुरुखासे साठवें होते हैं। महाराज यदुसे तेतालीसवीं 
पीढीमें सात्वत पुत्र वृष्णि हुए । अत वृष्णिवशी सात्वत या सात्वतीय भी 
कहे जाते हैं। महाराज वृष्णिसे नवम दूसरे वृष्णि हुए--इनका एक नाम 
क्रोष्टा भी था । इनसे चौथे हुए श्रीकृष्णके पितामह शूरसेनजी । 

महाराज यदुके सहुखजित , अनिल और क्रोष्टा-ये तीन पुत्र हुए । 
क्रोष्टासे ज्येष्ठपुत्नो मात्र की गणना करे तो नामावलीका क्रम है--क्जिनवान, 

“स्वाही , रुपदुगु', चित्ररथ , शशविन्दु , पृथुश्रवा , उत्तर, सुयज्ञ, उशना , 
ऋतचक , ज्यामघ और इन ज्यामघसे विदर्भ | विदर्भके ज्येष्ठ पुत्र रोमपादके 
वंशमें आगे चेदि और उनका पुत्र शिशुपाल हुआ । 


विदर्भके दूसरे पुत्र क्रवकी वश-परम्पराका क्रम है; क्रथसे कुन्ति, 
फिर क्रमश धृष्टि , निवृत्ति , दशाह । इन महाराज दशाहँके कारण यह वश 
दाशाह कहा जाता है । दरशाहेसे आगे व्योम , जीमृत , विक्ृति , भीमरथ , 
नवरथ , दशरथ , शकुनि , करभि , देवरात , देवक्षत्र और उनके मधु । इन 
मधुके कारण आगे वंशका एक नाम मधुबश या माधवीय हो गया । 

मधुसे क्रमश अनु , पुरुहोत्न आयु और उनके सात्वत , जिनके कारण 
उनके वशज लोग स्ात्वतीय कहे जाते हैं। इन महाराज सात्वत के एक 
पुत्र क्रोष्टा (वृष्णि) के वणमे श्रीकृष्ण और दूसरे पुत्र अन्धकके वशमे 

'महेँ।राज उग्रसेन हुए । 
महाराज क्रोष्टाके पुत्र देवमीढ और उनके पितामह शूरसेनजी । 
उनसे आनक दुन्दुभि वसुदेवजी उत्पन्न हुए । 

' महाराज,ययातिते अपने ज्येष्ठ पुत्ोंको शाप दे दिया था कि वे 
राज्यसिहासन के,अधिकारी नही होगे । उनके पुत्नोकी सन्‍्तानके लिए तो 
यह शाप नही था. , किन्तु पीछे यह, परम्परा वन गयी कि इस वश्षमे 
सिंहासन छोटे राजकुमारको -प्राप्त होता रहा | इसी लिए मथुराके अधिपति 
महाराज सात्वतके सब॒से छोटे-पुत्र अन्धक हुए | उनसे बडे पुत्नोने सिहासन 
स्वीकार नही किग्रा । , ,  ., 

क्षत्रिक कुमार सेवा , वैश्यरवृत्ति या ब्राह्मणबृत्ति ; तो अपना नहीं 
सकते । उन्हे जीवन-यापन तो बाहुबलसे.5 ही, करना है। अग्रज या अनुज 
प्रशासक हो तो उनकी सेना,तथा प्रदेश शेप 'भाइयोका आश्रय बन जाता 
है । इसी वशर्म सहख्रवाहुं कार्त॑वीयें ,अजुन हुए--जोकरावण रावण भी 
पराजित ही हुआ उनसे , किन्तु अत्लेय भगवान दत्ताके अनुग्रहसे योगैर्वर्य 
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प्राप्त करके भी उन्होंने त्रिभुवनपर आधिपत्य स्थापत्की आसुर परम्परा 
नहीं अपनायी | 


भौतिक ऐश्वर्य मानवको प्रमत्त कर ही देता है। अजु नके प्रमादने- 
मह॒षि यमदग्निकी होमघेनुके अमित प्रभावके लोभने उन्हे प्रमत्त कर दिया 
और भगवान परशुरामके परशुकी वलि वनना पड़ा उन्हें। पिताके वधसे 
उनके पुत्रोकी वृद्धि क्रोधके कारण नष्ट हो गयी और महूषिकी निष्करुण 
हत्या करके वे भी परशुराम क्रोधानलमें' भस्म हो गये । 
पिताके वधसे भगवान परशगुराम क्रोधकी मूर्ति बन गये थे | वे 
क्षत्रियमात्रका सहार करने लगे थे। इक्‍्कीस वार उन्होने हूंढ-दूं ढकर 
क्षत्रियोका विनाग किया । भूभार-हरणके लिए उनको एक बहाना मिल 
गया था । अजुनके शेष पुत्रोको माहिष्मती पुरी छोड़ती पडी॥ वे प्राण 
बचाते भागने के लिए विवश थे। अन्तत उनकी सनन्‍्तान साथुर मण्डलम 
आकर वस गयी और इस प्रकार मयुरा यादव राजधानी बनी । 
यद्यपि महाराज ययातिके ज्ञापकी परम्परा-रक्षाके लिए अग्रज 
सिंहासन नही स्वीकार करते थे , किन्तु उनका तथा उनके वंशका गौरव 
सुरक्षित रहा यहाँ | वे श्रेष्ठ माने जाते रहे और सिहासनासीन होनेपर भा 
नरेश अपने अग्रजोंके सम्मुख अवनत ही रहते थे । 
महाराज अजु नके केवल पांच पृत्र बच गये थे भगवान परणुरामके 
महासहारसे । उनमे-से जो मथुरा आकर बसे , उनमे अनेक गोत्र हो गये । 
जयब्बज , श्रसेत , वृषभ , मधु और उर्जित--ये पाँच बचे थे। उनमे-से 
जयध्वजके पुत्र तानजंघ हुए और उनका वंचध तालजथ कहा गया। माथुर 
मण्टलमग केवल शूरसेन और मधु आये , अत यहाँ प्रारम्भसे माधव और 
शीन्‍्सेनीय -- ये दो यदुवशी कुल रहने लगे । भगवान वासुदेवकों गौरि तो 
पितामह शूरसेनजीके नामसे कहते थे । वे माधववशी है । 
वणसे महाध्रतापी प्‌रुपके हीनेपर उस पुरुषके नामसे आगे गोत्र 
बदन जाता है, यह परम्परा महपियोने बहुत विचारपूर्वक निश्चय की 
होगी । इसका सवसे अधिक लाभ यादवोने उठाया। 'यहां यदुवणमें 
माववीय , उ|्ति , कुक्‍कुर , भोज आदिवशी शाखाएँ बन गयी और इस 
प्रशर गोचर परिवर्तित हो जाने से परस्पर विवाह 'करनेका सुयोग पा गये । 
उन्होंने बहुत फम अगती फन्यायें माथुर-मण्डलसे बाहर विवाही । वे अपने 
यहां ही बोचबान्तर के सुयोगके कारण विवाह करते रहे । ' 
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मथुराके अधिदेवता तो सदासे श्रीहरि है। भगवान कंपिल वाराह 
यहाँके देवता हैं। भूतेश्वर क्षेत्रपाल है। चण्डिका देवी नगर-रक्षिका हैं। 
ध्र्‌ वकी इस तपस्थलीको माहिष्मती छोडनेके पश्चात्‌ यादवकुलने अपनी 
राजधानी वनाया | 

माधुरमण्डलके अधिपति महाराज अन्धकके पश्चात्‌ उनके पुत्र 
दुन्दुभि सिंहासनपर बैठे । उनके पुत्र अरिद्योत हुए और उनसे पुन्वेसु हुए । 
इन महाराज पुनर्वेसुके पुत्र हुए महाराज आहुक । महाराज आहुकके दो 
पुत्र हुए-देवक और उम्रसेत | यदुवशकी परम्पराके अनुसार छोटे पुत्र 
उमग्रसेनजी मथुरा-नरेश हुए 


महाराज उमग्रसेन तक चलती परम्पराकों उनके ज्येछ पुत्र कसने भग 
किया था। वह स्वयं पिताको वन्दी वनाकर सिहासनासीन हुआ , किन्तु 
उस कलकको भगवान वासुदेवने धो दिया। महाराज उम्रसेन ही 
यादवाधिप बने रहे अन्त तक । 


कस , सुनामा , न्यग्रोध , कडू , शद्धू_, सुह , राष्ट्रपाल , सृष्टि और 
तुष्टिमान ये नौ पुत्र महाराज उग्रसेनके हुए , किन्तु क्या लाभ ऐसे पृत्रोसे । 
यादव-कुलकी मर्यादा चल पाती तो सबसे छोटे तुष्टिमानको सिहासन प्राप्त 
होता , किन्तु भगवान वासुदेवने जब यदुकुल-कलंक कसको सिहासनसे 
नीचे फेककर प्रमधाम पहुँचायो , उसके आठो भाई झपट पड़े थे शस्त्र 
उठाकर । फल जो होना था, वही हुआं ।' भगवान अंनन्तने परिघ उठा 
लिया और कंसके साथ ही उन सबकी अचन्‍्त्येष्टि उसी दिन हो गयी। 
_सिहासनपर वृद्ध उम्रसेंनकोी बेठाये बिना यदुकुलमें चली आती महाराज 
ययातिके शापकी मर्यादा बचायी, नहीं जा सकती थी । 


' महाराज उमग्रसेनके कसा , कसवती , कका , शुरभू और राष्ट्रपालिका 
ये पाँच कन्याये हुईं । महाराजने तथा, उनके अग्रज देवकजीने निश्चय कर 
लिया था कि वे अपनी कन्यायें मथुरासे वाहर नहीं भेजेगे। मथुरामे तो 
श्रसेनजीका ही कुल था , जहाँ महाराज कन्याका विवाह कर सके। 
फलत सवका विवाह उसी कुलमे हुआ । 
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महाराज उप्रसेन अत्यन्त सौम्य रहे । उनमे कोई महात्वाकांक्षा कभी 
नही दीखी और न उन्हे कभी रुष्ट होते देखा गया । 


उनमे रोष या उम्रताका कोई “चिह्न नही था , उन्होंने कभी किसी 
राज्यपर आक्रमणकी अनुमति नहीं दी। वे स्वभावसे ही उदार थे और 
दूसरें लोगोकी सम्पत्ति स्वीकार कर लेते थे। उनका अपने किसी मतसे 
कोई आग्रह नही था-जैसे उनका अपना कोई मत ही न हो । लेकिन वे 
धर्म , प्रजापालन तथा भगवद्भक्तिमे अत्यन्त हृढ थे। उन्होने कंसका अनेक 
वार बहुत कडा विरोध किया था और जन्‍्तसे तो कंसके असुरोके विरुद्ध 
शस्त्र ही उठा लिया था उन्होने । 


भगवान वासुदेव अत्यधिक सम्मान करते शथ्रे महाराजका। किन्तु 

महाराज ही थे कि उन्हे कभी पम्रम नहीं हुआ कि श्रीकृप्णचन्द्र सामान्य 

मनुप्य है। वे वासुदेवकी भगवत्ताके ठीक ज्ञाता वे और इसीलिए सदा 
वासुदेंव जो कहे उसीका समर्थन करते थे |... , 


अपनेको भगवत्करोंका यन्त्र बता देना , यह कहा बहुत जाता है 
शास्त्रोमें स्थान-स्थानपर है, किन्तु यह कितना कठिन है।' महाराज 
उमग्रसेनने इसे सहज वना लिया था। उनके भीतर अपने अहंकी गन्थिका 
लेश भी कही नही रह गया था । 


सर्वेश्वरेश्वर यो ही तो किसीका अनुगत नहीं वन जाता । भगवान 
बासुदेव महाराज उम्रसेतके सिहासनके पाण्वेमें भृत्यके समाच खड़े रहते थे 
और महाराजके समुचित सम्मानके प्रति सदा सावधान रहते थे । 

, इतना सम्मान कदाचित्‌ ही पृथ्वीप॑र किसी मनुष्यको मिला होगा । 
सुधर्मा सभामे सिहासंनासीन महाराजके सम्मुख अनेक वार इन्द्र , कुवेरादि 
लोकपाल आये और छुद्र सेवकके समान उनके पादपीठका अपने सुकुटसे 
स्पर्ण करके अपने उपहार वहाँ अपित करके पिछड़ते पदो हट गये। 
भद्दाराजके सम्मुख मस्तक उठानेकी घृष्टता देवराज भी नही करते थे । 
तेकिन महाराजमे गवंकी छाया तक नही दीखी कभी। वे जैसे मूर्ति वन 
गये थ--आराध्यमूरति और उनका अन्तर सदा सजग रहता था-- यह 


भगवान वासुदेव हैँ कि तुम्हे इस जाराष्यपीठपर वैठाये हैं। यह बासुदेवकी 
गहिसा उनका एशाय--उनकी कृपा है। * 


$ 
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. महाराज उग्रसेन इतने सात्विक , शान्त , भगवद्भक्त , परदु खकातर 
प्रौर उनके ज्येष्ठ पुत्र ऐसे क्र, अभिमानी तथा असुरमित्र हो गये-- 
आश्चर्य ही है । देवषि नतारदने वतलाया था कि देवासुर-सग्रामम्ते भगवान 
नारायणके चक्रसे मारा गया महासुर कालनेमि ही कंसके रूपमें धरापर 
आया , अत. कसके शील-स्वभावमे जो आतुरता थी , वह 'समझमे आती है , 
किन्तु ऐसे' असुर ऐसे' सात्विक पुरुषको पिता बनानेका अवसर कैसे पा 
जाते है ? 


कंस उम्रसेनजीका केवल क्षेत्रज पुत्र था। महारानीके प्रमादसे उनके 
उदर में आनेका अवसर मिल गया असुरको। देवषि नारदने यह कथा कसको 
भी सुता दी थी ।' 


देवासुर-सग्राममे जब श्रीहरिके चक्रने' कालनेमिका सिर धडसे पृथक्‌ 
कर दिया , शुक्राचार्यजीने सायकाल फिर उस सिरको धडमे सटाया और 
अपनी सजीवनी विद्यासे जीवित कर दिया ) जीवित होकर वह मन्दराचल- 
पर चला गया और केवल दूर्वाका रस पीकर दीघेकाल' तक तप करता 
रहा । जब सुप्रसन्न, सृष्टिकर्त्ताने उसके सामने प्रगट होकर वरदान माँगनेको 
कहा तो उसने मॉगा--' कोई सुर-असुर मुझे मार न सके ।* 

इस वरदानको पांकर कालनेमि प्रथ्वीपर आनेका अवसर देख रहा 
था । अवसर पाकर क़सके रूपमे उसने जन्म-ग्रहण किया । 


देवषि नारदने बतलाया था--/ जिस सौभ विमानको तथा उसके' 
स्वामी- शाल्वको श्रीकृष्णने नष्ट किया , वह विमान भगवान शकरके आदेशसे - 
दानवेन्द्र मयके द्र्‌ मिलसे लेकर शाल्वको दिया था। दानवेन्द्रने इस विमानको 
पहिले वनाया था और द्र्‌मिलकी सेवासे प्रसन्‍तर होकर उसे दे दिया था ।” 


सहाराज उम्रसेनके विवाहकी थोडे, ही दिन हुए थे । महारानी युवती 
थी । उन्होने उत्साहमे महाराजसे अनुमति ली और सखियोके साथ सुयामुन 
(कलिन्द) पर्वत पर घुमने चली गयी । गिरि, वन एवं नि्नरोसे उन्हे सहज 
प्रीति, थी । महारानीने नयी अवस्थाके उत्साहमे यह ध्यान ; नही दिया कि 
पतिसे पृथक होनेपर प्रोषित-्पतिका-तारीको सयम , सादगी और मर्यादा- 
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पूर्वक रहना चाहिये। उन्होंने भली प्रकार श्वूगार किया था। पर्वेतपर 
किन्नर युगलोके उत्तेजक गायनको सुतकर वे स्वय श्यूगार रसमें मग्न हो 
गयी । सखियोके साथ गाती हुईं वे पर्वतपर पुष्पित लता-कुज्जोमे धुमने 
लगी । 

उसी समय द्र्‌ मिल अपने सौभ विमानमें चढा पर्वेतके ऊपरसे निकला | 
उसने सहज ही विमान नीचे उतारा और विमानचालककों साथ लेकर 
पर्वंतपर घुमने चल पड़ा । दूरसे उसकी दृष्टि सम्पूर्ण श गार किये महारानी 
पर पडी | वे अतिशय सुन्दर तो थी ही । दानव द्रमिल जैसे भी कामुक 
था। उसका मन क्षुव्ध हो गया । 

“यह सुन्दरी कौन है?” दानवने स्वत. कहा। उसका सेवक मौन 
रहा । महारानीके भालका सिन्‍्दूर स्पष्ट था और दानव जानता था कि 
आर्यनारीके साथ बलात्कार सम्भव नही है। वह ज्ञाप देकर प्राणोत्सर्ग 
कर देगी । 

' यह तो यादव नरेश उग्रसेनकी महारानी है।” ध्यान करके दानवने 
यह जान लिया । महारानी पतिसे दूर हैं और इस समय उनका मच 
»र गारोत्तेजित है, यह भी उसमे जान लिया। साथीको वही छीडकर 
महाराजका रूप मायासे धारण करके महारानीकी ओर चल पडा । 

“महाराज आप ?' महारानीने मुस्कराते हुए महाराजको अपनी ओर 
आते देखा तो चौंकी भी और प्रसन्न भी हुईं । 

/ मैं तुम्हारा वियोग नही सह सका ।' कहते हुए दर. मिलने भुजाओमे 
महारानीको भर लिया । सखियाँ स्वय दूर चली गयी बहांसे । 


महारानी पहिलेसे ही उत्तेजित थी। उनके नेत्र बन्द हो गये। 
पतिका श्रतिवाद करनेका प्रश्त ही नही था; किन्तु उत्तेजना शान्त होते ही 
वे साववान हो गयी । असुरके अगकी दीर्घताने उन्हें चौका दिया । वे क्रोधसे 
काँपती हुई बोली 'सच-सच बता , तू कौन है ? तूने छुल करके मेरा सतीत्व 
नष्ट करमेका साहस कंसे किया ? मैं तुझे अभी श्ञाप देकर भस्म कर दूंगी ।' 


तू मुझे शाप नही दे सकती । द्र्‌ मिल अपनी दानव प्रकृतिपर उत्तर 
आया--' शाप केवल सत्ती दे सकती है। पतिसे दूर इतना श्गार करके तू 
उन्मत्त क्रोड़ा कर रही है, यह सत्तीत्व है ? तू यहाँ एकान्त पर्वतपर कामो- 
त्तेजर वेश बनाये , श्व गारके गीत गाती , हँसती-अठखैलियाँ करती दर्शकके 
मन-नेश्रको बलात आकपित कर रही है और कहती है कि दोष मेरा है ?* 
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' तूने मुझे “कस्त्व ' कहा है , अतः तेरे इस समयके स्थापित गर्भसे जो 
पुत्न होगा , उसका नाम कस होगा।” दानवने कहा-- वह अतिशय प्रतापी 
होगा , इसीसे सन्तुष्ट हो जा | अन्यथा इस घटनाको प्रकट करके तू प्रताडिता- 
अपमानिता ही होगी ।! 

दानव वहाँसे तत्काल चला गया । महारानी बहुत दुखी , दीन हो 
गयी । कठिनाईसे उन्होने अपने अश्न्‌ पोछे | सखियोने समझा कि महाराजके 
अकस्मात्‌ चले जानेसे महारानी दु खी हो गयी है। वे उसी समय मथुरा 
लौट आयी। 

कसका जन्म मृगशिरा नक्षत्रमे हुआ था । उसका कर्म नक्षत्र चित्ना 
था। वह बचपनसे उम्र प्रकृतिका था और बलवान क्र र प्रकृंतिके लोग उसे 
प्रिय थे । ऐसे लोगोको अनुशासनमे रखना उसे बहुत अच्छा आता था। 

शीघ्र ही मथराके मल्लोंने अल्पायु राजकुमारकी शक्तिके सम्मुख 
मस्तक झुका दिया । मल्लयुद्ध और गदायुद्ध कसको प्रिय थे और इनमे उसे 
अतिशय निपुणता प्राप्त थी उसके नेत्न बड़े-बड़े और लाल-लाल थे । शरीर 
वज्नकेसमान कठोर , रस्सीके समान कसा सुहढ था । विशाल शरीर और 
महाराज उग्रसेनसे सर्वेथा भिन्न कज्जल कृष्णवर्ण था कसका | उसका 
नामकरण भी माताने ही किया था । 

महाराज उग्रसेनने अपने ज्येष्ठ पुत्रको सेनापति बनाया उसकी युद्ध- 
प्रिय प्रकृतिको देखकर । ज्येष्ठ पुत्रकों युवराज बनानेकी बात यदुकुलकी 
परम्परामे ही नही थी | महाराजने तो राज्याधिकारी समझकर ही छोठे 
पुत्तका नाम तुष्टिमान रखा था। वे चाहते थे कि प्रजाको वह सेन्तुष्टि देता 
रहे । लेकिन कसने सेनापर णीघ्र अपना प्रशुत्व स्थापित कर लिया। सेनामे 
उसने अपने शील-स्वभावके शूर भरने आरम्भ कर दिये जो उसीके अनुगत 
थे। वे उसे युवराज कहने लगे । उनके प्राधान्यके कारण पूरी सेना ही उसे 

युवराज कहने लगी । 

कसको अधिकार देना नही पडा | आज्ञा देना--शासन उसकी सहज 

प्रकृति थी। उसने प्रशासनके सभी विभागोपर स्वत. प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया । किसीने प्रतिवाद नही किया , क्योकि महाराज तो सहज ही इस 
भारके हटनेसे अपनेको निश्चिन्त अनुभव करने लगे और स्वजनोके प्रति 
कसके मनमे इतनी प्रीति थी, वह उनकी प्रसन्नता , सुख-सुविधा , रुचि- 
सम्मानका इतना ध्यान रखता था कि आश्चर्य होता है। सभी उसे हृदयसे 
चाहते थे । उसके छोटे भाई तो उसपर प्राण देनेको सदा प्रस्तुत रहते थे। 
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इसमे आएचयेंकी ,वात नही, है। आसुर प्रकृतिसे केवल क्रोध ही 
प्रधान नही होता । मोह-ममताका भी पूरा प्रावल्य होता है। अत. जब तक 
कोई स्वजन अपने अहकार-स्वार्थंक लिए ही आशकाका कारण न बन जाय , 
असुर स्वजनोंसे अतिशय स्नेह करते हैं , किन्तु उनके स्वार्थेके लिए आशका 
हो तो अत्यन्त आत्मीयका निर्मम उच्छेद करनेमें भी वे हिचकते नही। 
कसका आसुर स्वभाव इस तथ्यके सर्वेथा अनुक्ुल था । 


कसकी तनिक भी रुचि प्रजा-पालनमें नही थी । प्रजाकी सुख-समृद्धि- 
के लिए यत्नका प्रश्त आनेपर वह कह देता था--'सदा महाराज इसके 
लिए सचिन्त एवं सयत्न रहते हैं, अत मेरे उधर ध्यान देनेकी आवश्यकता 
ही क्या है ” 

कसकी रुचि प्रजासे कर प्राप्त करनेमें थी । कर देनेमे प्रमाद तो कोई 
करता नही था , किन्तु विलम्ब भी सह्य नही था। वेसे जो स्वजन थे, 
उनके लिए कर देना कभी यादव-नरेशने अनिवार्य नही माना था । कर देना 
उनके लिए केवल महाराजके प्रति सम्मानसूचक था और इसके लिए समय- 
का बन्धन नहीं था। कसने भी कभी इसे अनिवार्य वापिक-कर नही 
वनाया । यहाँ तक कि जब कस स्वय सिंहासनपर बैठ गया , न्रजपति केवल 
एक वार उसे कर देने पधारे | वह भी इसलिए कि उन्हे पुत्र-प्राप्ति हुई थी। 
इस अवसरपर सम्राट्का सम्मान किया जाना आवश्यक माना उन्होने । 
फिर वे मथुरा कर देने नही आये , न कर भेजा । कसने भी इसमें कभो 
सिहासनकी अवज्ञा नही मानी । 


स्थभावसे कंस क्रोधी था। लगता था कि वह क्रीघमे भरा ही रहता 
है। उसकी वाणी रुद्ा , कठोर और स्वर उच्च था । जैसे वह घीरे वोल ही 
नहीं सकता हो । मद्य-माँस उसे बहुत प्रिय थे। फलत. समान रुचिवाने 
लोग उसके परिकर बन गये थे । उसने जब सेना सजायी और दिग्विजय 
वारने निकला , महाराजने मना किय्रा था| “ क्षत्रियकों महत्त्वाकांक्षी तो 
होना ही चाहिए ।' यादव-कुलके शूरोने , प्रधान राजसभा-सम्योंने , यादव 
वृद्धोंने मी कसका पक्ष लिया उस समय । महाराजको मौन रह जाना पडा 
धथा। 


' में आपकी सेनाकों समृद्ध करके लौटा लाऊँगा ।! कंसने गवे-पूर्वक 


कहा था- मुझे अधिकाश स्थानोंपर इन्द्र-युद्ध ही करना है, अत* आप 
निश्चिन्स रहें ।' 
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सचमुच कसने प्राय मल्लयुद्ध ही किये । मथुराकी विजय-वाहिनीको 
प्राय तटस्थ दर्शक रहना पडा। युवराजकी विजयके समाचार मथुरामें 
आये दिन आने लगे और विजय किसे अप्रिय लगती है ? मथुराके नागरिक 
भी सोल्लास महोत्सव मनाते रहे । 

कस किसीको शूर सुनता था तो वही जा धमकता था और मल्लयुद्ध-, 
की चुनौती देकर कह देता था--' जो पराजित होगा , उसे विजयीका सेवक 
होकर रहना पड़ेगा ।' 


वीराभिमानियोने कसकी चुनौती सहर्ष स्वीकार की , किन्तु परिणाम 
यह हुआ कि उनकी सख्या कसके सेवकोसे वढती गयी । यह दूसरी बात है 
कि ऐसे लोगोको कसने सखाके समान ही स्नेह, सम्मान और सुविधा 
सदा दी । 

माहिष्मती पुरी कस पहले गया था। वहाँके नरेशके लोक-प्रसिद्ध 
मल्लयुद्ध निपुण पाँचो पुत्र चाणूर , मुप्टिक , कुट , शल , त्तोशल क्रमश. भिड़े 
और पराजित होकर कसके परिकर बन गये। केशी, अरिष्ट भी ऐसे ही 
उससे हारे। घोटक वने केशीको पछाडकर उसने उसपर सवारी करली थी 
और देवताओको भी आतकित रखने वाले अरिप्ठासुरको जो प्राय. वृषभ 
बना रहता था , साँकलमे बाँवकर मथुरा ले आया था । 


मित्र बनाया उसने केवल द्विविदको । यद्यपि प्रवर्षण गिरिपर बीस 
दिन अविराम युद्ध करके द्विविदको कसने थका दिया । महेनच्गिरि 
पहुँचकर पर्वत ही उखाडने लगा तो भगवान्र्‌ परशुराम क्र द्ध हो गये , किन्तु 
कस उनके चरणोमें दण्डवतु गिर पडा था । इतनेपर भी परशुरामने अपना 
घनुप आगे घर दिया - “तू इसे चढा सके तो ठीक , अन्यथा मैं अभी तुझे 
परशुकी भेट चढा दू गा ।! 

धनुप देकर वलकी परीक्षा करना परशुरामजीका पुराना स्वभाव ' 
है। त्रेतामे भी श्री रामको उन्होंने वैष्णव घनुष चढानेको कहा था। उनका 
अपना धनुष भी भगवान्‌ विष्णु ढ्वारा निर्मित है। श्रीहरिने त्रिपुर ध्वसके 
लिए वह भगवान नीलकण्ठको दिया था । शकरजीने प्रसन्न होकर भूभार दूर 
करनेके लिए वह घनुप और परशु परशुरामको दे दिया । 

कसने उस लक्ष भारके घनुषको चढा दिया । यद्यपि वह पूरी शक्ति 
'लगानेके कारण स्वेदसे लथपथ हो गया । स्वयं कसने मथुरा लौटकर कहा ' 
था--' मैं धनुष चढ़ाकर लगभग मूछित हो गया था 4? 
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' मैं आपका सेवक हूँ ।” छन्ुप भगवान्‌ परणुरामके चरणोके समीप 
रखकर कस बोला था दण्डवत ग्रिरकर -' मेरी रक्षा करे ।! 


'यह घनुष तू ही रख। इस शाम्भव अस्त्रकी पूजा करना।' 
प्रशुरामने कहा-“ जो इसे तोड देगा , वह परिपूर्णतम परमात्मा है, यह 
समझ नलंना । उससे विरोध करेगा तो निश्चय ही मारा जायगा ।* 


कस वह धनुप मथुरा ले आया था | जिस दिन श्रीक्षृष्णचन्द्रने उसे 
तोड दिया , कसकी चिन्ताका पार नही था उस दिन । समुद्र तटपर रहने 
वाला सर्पाकार अघासुर वहाँ पहुँचनेपर कसको निगलने ही लगा था ; किन्तु 
कसने उसे पटक कर ऐसा रौंदा कि गलेमे लपेटनेपर भी अघ जणिधिल ही 
बना रहा । वह भी अनुचर बनकर आ गया । 


अधििकाश नरेशोंने बिना युद्ध किये मथुराका आधिपत्य स्वीकार 
करके युवराजको कर दे दिया | नरकासुरके यहाँ प्राग्ज्योतिपपुरमे प्रलम्ब , 
घेनुक , तृणावत्त , बकासुर जब कससे हार गये तो बकासुरकी बहिन पूतना 
युद्ध करने आ गयी । कसने उससे कहा--“ यह बक मेरा भाई हुआ। तुम 
मेरी वहिन वनकर मथ्]रामे रहो ।' 


सत्रीसे युद्ध करके विजयी होनेमे कोई यश नही और पराजित होनेमे 
अत्यन्त अपयञ्ञ है, यह वात कस समझता ही था। उसने नीतिकुशलतासे 
पूतनाकों मना लिया । नेकिस भौमासुरने युद्ध नही किया। उसने हँसकर 
कसको हृदयसे लगाया और कह दिया--' हम दोनो परस्पर मित्र रहे। 
परस्पर युद्धकी बात क्यों की जाय । कसने उसकी नीति-क्रुशलताकों 
स्वीकार कर लिया। 

इसी प्रकार णम्बरासुरने भी कससे मैत्नी कर ली विना युद्ध किये । 
व्योमासुरने युद्ध किया त्रिकुटपर और हारकर सेवक बन गया । सबसे 
भिन्न कार्य किया वाणासुरने । कसने उसके यहाँ जाकर युद्धके लिए ललकारा 
तो उस सहस्नवाहुने कहा--' मैं किसी अल्पप्राणसे युद्ध नहीं करता । इससे 
मुझे व्यथा होती है । तुम पहिले मेरा पैर उठा दो ।/ 

वाणने भूमिपर पैर पटका । उसका चरण घुटने तक भूमिमे बेस 
गया। कसने चरण उठा तो दिया, किन्तु इतना श्रम पडा कि क्लान्त हो 
गया । बह विजयके सम्बन्ध सशक हो ही गया था, भगवान शिवने रोक 
दिया आकर--' तुम परस्पर युद्ध मत करो । मित्र वनकर रहो ।” कसने 
सहूर्प इसे स्वीकार कर लिया । 


युवराज कंस [ ६रे 


पश्चिम दिशामे वत्सासुरको कसने पछाडकर सेवक बनाया ; किन्तु 
कालयवनसे मित्रता करली । यह कसने वुद्धिमानीकी , क्योकि उसे पता था 
कि कालयबनको युद्धमें अपराजित रहनेका वरदान प्राप्त है। कसने इसके 
परचात्‌ अमरावतीपर आक्रमण कर दिया | यह समाचार मथुरा आया तो 
महाराज बहुत रुष्ट हुए । उन्होने कसको तत्काल मथुरा लौटनेका आदेश 
भेजा। ' 
आदेश पहुँचने मे देर हुई। कस आदेश पाकर लौट आया , अन्यथा 
वह अन्य लोकपालोकी पुरियोपर चढाई करता | उसकी योजना तो असुर- 
नाग लोकोको जीतकर त्रिभुवन-विजय करनेकी थी , किन्तु अमरावतीको 
वह आदेश मिलनेसे पूर्व ही पराजित कर चुका था | देवताओसे उससे युद्ध 
किया और जब उसके मुद्गग रके आघातसे देवराजके हाथसे वज्ञ्ञ गिर पडा , 
देवताओमे बहुत-से भाग गये । शेषने पराजय स्वीकार करली ! कंस वहाँसे 
देवराजका छत्रयुक्त सिहासन लेकर मथुरा लौट आया। 
पृथ्वीपर दिग्विजय करने मगधराज जरासन्ध निकले थे । धरापर 
मल्लयुद्ध और गदायुद्रमे उनकी तुलना नहीं थी। कसकी दिग्विजयका 
समाचार पाकर मथुरा आये और यमुता तटपर उन्होंने सैनिक-शिविर 
डाला । उनके पास साठ सहस्न गजबल रखनेवाला महाग़ज कुबलयापीड 
था । वह महागज अपनी शद्भुला तोडकर सैनिक शिविरसे भागा । कुशल 
यह हुई वह नगरमे नही गया । नगरके बाहर मल्लशालामे पहुँच गया | 
उस समय युवराज कस वहाँ दैनिक व्यायाम एवं मल्लयुद्ध करने पहुँचे थे। 
उस पर्वताकार मत्तगजको देखकर दूसरे मल्‍ल भाग खडे हुए , किन्तु कसने 
गजकी सू ड पकड ली और उसे घसीटता हुआ सीधे जरासन्धके सैनिक- 
जिविरमसे मगधराजके सामने ले गया । 
“आप अपने इस गजको ठीक बाँध रखें।' कसने उच्च स्व॒रमे 
चेतावनी दी--' यह नगर तक पहुँच गया था । अब यदि यह फिर उधर 
आया तो सम्भव है आप तक लौट न सके ।! 


'तात ! तुम इसे मेरा उपहार मानकर स्वीकार कर लो।' जरासन्धने 
सहर्ष उठकर कसको हृदयसे लगा लिया और वहुत सत्कार करके , उसी 
गजपर वैठाकर शिविरसे विदा किया । उसी दिन मगधराजके कुल पुरोहित 
महाराज उम्रसेनके सम्मुख नारियल लेकर पहुँचे और उन्होने प्रार्थनाकी-- 
€ सगवराज अपनी दोनो पुत्रियोंके विवाहके सम्बन्धर्में बहुत चिन्तित थे । 
अल्पप्राण पुरुषको अपना जामाता बनाकर वे लज्जित नही होना चाहते 
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थे । मगधघसे वे उपयुक्त पात्रके अन्वेषणार्थ हो निकले थे। सौभाग्यसे हम 
मथुरा आ पहुँचे। आपके ज्येष्ठ कुमारके बाहुबलको हमने प्रत्यक्ष देख 
लिया । मगधराजलने प्रार्थना किया है कि यह नारियल स्वीकार करके इस 
सम्बन्धको स्वीकृति देनेका अनुग्रह करे । 

युवराज कस राजसभामे ही थे। नगरमे यह बात फल चुकी थी कि 
मगधराजके महागजको उन्होने संड पकड़कर घसीट कर सैन्य-शिविर तक: 
पहुँचाया और उसे मगधराजके उपहारके रूपमे लाकर मथुराकी गजशाला- 
में वाध दिया है । महाराजने ज्येष्ठ पुत्रकी ओर देखा । कसने सकोचसे सिर 
झुका लिया | महाराजने महर्षि गर्गको वुलवाया और उसी समय उस 
सम्बन्धको सविधि स्वीकृति दे दी । 

मगधराजने मथुरामे ही अपनी दोनों कन्याये अस्ति और प्राप्तिका 
परिणय कसके साथ कर दिया। मथुरा-नरेशको गिरिवन्रज तक वारात ले 
जानेका कष्ट भी नही करना पडा | बहेजमे मगधघराजने इतने गज दिये 
कि मथुराकी गजसेना , जो नगण्यप्राय थी, भारतकी प्रमुख गजसेनाओमे 
गणना करने योग्य हो गयी । 

युवराज कसके आग्रहसे ही उनकी बहिनो--चचेरी बहिनोका भी 
विवाह वसुदेवके ही कुलमे हुआ । 


वसुदेव “आनकदुन्दुभि ! 


वृष्णिवशमे देवमीढजीके पुत्र हुए शुरसेनजी । उन्तकी पत्नी 
मारिपाने दस पुत्ररत्न प्राप्त कियि--महा भाग वसुदेवजी , देवभाग , देवश्वस , 
आनक , सृञ्जय , ध्यामक , कड्भू , शमीक , वत्सक और बृक । पाँच पुत्रियाँ 
हुईं देवी मारिषाके- पृथा, श्रुतदेवा , श्रुतिकीति , श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी । 
श्रजीने अपने सन्तानहीन मित्र महाराज कुन्तकों अपनी ज्येष्ठ पुत्री 
पृथा दत्तक दे दी थी और इसीसे उनका नाम कुन्तों हो गया। महाराज 
पाण्डुने उनका पाणिग्रहण किया। श्रुतदेवाजीका विवाह करूपाधिप वृद्ध- 
अमसि हुआ , उनका पुत्र दच्तवक़ था। केकयनरेश धृष्टकेतुने श्रुतकीतिका 
पाणिग्रहण किया , उनके सन्‍्तर्दनादि पाँच पुत्र हुए और उनकी कन्या 
भद्राजी तो भगवान वासुदेवकी पट्टमहिषी ही हुईं। चेदिराज दमघोषके साथ 
परिणय हुआ श्रुतश्रवाका , उनका पुत्र था शिशुपाल। अवन्तीनरेण जयसेनसे 
विवाह हुआ राजाधिदेवीका , उनके पुत्र हुए विन्दर और अनुविन्द तथा 
श्रीकृष्णचन्द्रने जिन्हे महारानी बनाया , वे मित्रविन्दाजी पुत्री थी उनकी । 
उद्धवकी माता कसा उमग्रसेनजी की ज्येष्ठ पुत्री थी। उनके दो पुत्र 
हुए--बृहद्वल ( उद्धव ) और उनके ज्येष्ठ भ्राता चित्रकेतु | ग्रन्थोमे है कि 
जिसके मस्तकपर विना छत्न लगाये ही छत्रके समान सदा कमलाकार 
छाया वनी रहे उसे चकवर्ती कहा जाता है ।" 'ऐसी छाया सदा श्री वसुदेव- 
जीके मस्तक पर देखी गयी। मंहाराज उमग्रसेनके मस्तकपर यह छाया 
स्वाभाविक थी , किन्तु '" “ ? | 
ऐसी छाया द्वारिकामे ग्रद्य्‌ म्त और अनिरुद्धेके मस्तकपर भी देखी 
जाती थी । भगवान वलराम और वासुदेवके मस्तकपर दीखी तो इसमे 
आश्चर्य ही क्‍या । त्रिभुवनके स्वामीने जिन्हें पिताका गौरव दिया , वे भूमिके 
चक्रवर्ती नरेशका पद स्वीकार करे या न करे , वे तो सहज निखिल भुवनवन्द् 
हैं। उनका आदेश स्वीकार करना. सौभाग्य है त्रिभुवनाधीशके लिए भी । 
यह छाया तो केवल यह सूचित करती है कि चक्रवर्तीका, ऐड्वर्य , प्रभुत्व , 
गौरव उस व्यक्तिमे है| डे 
१ गस्‍य सुर्धनि हश्येत बिना 'छत्रेण सूपते । (* 
पद्मानुकारिणी छाया तमाहुः चक्रततिनमु ॥ 7. 7? । 
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वसुदेवजीके सभी भाई उनका ऐसा सम्मात करते थे कि अग्रजका 
वैसा सम्मान पाण्डवोसे ही देखा गया था। वे भी अपने सव अनुजोकों 
अतिशय स्नेह करते थे। उनका भवन ही नहीं, उनका अपना कक्ष भी 
उनके अनुजोका जैसे अपना ही गृह रहा । उनके अनुजोंके सभी बालकोने 
कभी अनुभव नही किया कि वे हमारे अपने पिता नही है । 
कमसने उन्हे वहुत सताया था, उनको कितनी मनोव्यथा निरन्तर 
वर्षों तक झेलनी पडी--कोई कल्पना है! किन्तु उनका श्रीमुख सदा 
जान्‍्त-गम्भीर दीखता था । कोई क्लेश--कोई व्यथा उन्हे स्पर्श नहीं कर 
सकी थी । अवच्य इसका एक सुपरिणाम हुआ था कि वे और माता देवकी 
भी अत्यन्त करुणाकातर हो गये थे। दोनोको किसीके भी दु खी होनेकी 
कल्पना असह्य थी । 
पितामह शूरसेनजीने बहुत बडी आयु पायी। वे अन्ततक स्वस्थ , 
सशक्त बने रहे । वैसे उनके लिए यह अच्छा नही हुआ । उन परमश्रद्धेयको 
अपने पुत्र , पौन्न , प्रपोत्न और उनकी भी सन्‍्तानोका महासहार स्वय 
देखना पद । ; 
श्रोशुरसेनजीका भवन क्या गृहस्थका भवन था ? वह तो देवमन्दिर 
था और उसमे वे साक्षात देव विराजमान रहते थे। प्रलम्वकाय , प्रशस्त- 
भाल , नित्य कृपापूरित दीर्घ लोचस , अजानू विशाल बाहु , विशाल वक्ष , 
उज्वल केण-ण्मश्र्‌ । शरीरसे वली पड़ी थी सर्वेत्र , किन्तु वार्घेक्मे भी 
सम्पूर्ण तारुण्यकी शक्ति थी उनमे । 
सब वालक ही नही , महाराज उम्रसेन तक नियम-पूर्वक प्रतिदिन 
उनके चरणोमें प्रणाम करने उनके भवनमे पहुँचते थे। वे कदाचित्‌ ही 
कुछ बोलते थे । केवल सुप्रसमन्न दृष्टिसे देख लेते थे। एकमात्र भगवान 
वासुदेवके पहुँचनेपर कहते थे-- तुम आये ।* 
' कोई सेवा तात ?! प्राव भगवान वासुदेव पूछते थे चरण-वन्दता 
करके | 
“अच्छा ! उनके नेत्रोंसे अश्रु झरने लगते थे और उनका दक्षिण कर 
श्रीकृष्फी अलकोपर घूमता था । 5 
वे तपोवन लहीं गये, किन्तु भवनकों तपोवन वना रखा था 
उन्होंने ) उनके बक्षमें कोई उपकरण नही रहता था। एक दर्भासन अवश्य 
था शगमनके लिये , पर पता नहीं, वे शयन कब करते थे। उन्होंने स्वयं 
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प्रागणमे तुलसी तथा थोडे पुष्प लगा रखे थे। सेवकोकी वात तो दूर-- 
बालकोमें भी किसीको वहाँ कोई सेवा करने वे नही देते थे। स्वय उन 
वीरुधोकी सेवा करने या आराधनामे लगे रहते थे। केवल माता रोहणी 
थी कि ह॒ठपूर्वक स्वयं उनका भवन नित्य स्वच्छ कर आती थी और वे 
झभी अतिशय वात्सल्यवश उन्हें रोक नही पाते थे । 


आराधना--केवल आराधना ही उनका जीवन बन गयी थी । 
नगरमे , शाजभवनमे क्या हो रहा हे, उन्हे कुछ पता नही रहता था । कस 
जब तक जीवित रहा, उसे भी साहस नहीं हुआ कि उनको कभी राज- 
सभामे वुलावे या उनके ग्रहमे जाय। उनके एकान्त जीवनमे उसे बाधा 
देनेका न प्रयोजन आया , न उसे स्मरण हुआ । कसके न रहनेपर भी वे प्राय, 
ऐसे ही रहे, जैसे नगरमे हो ही नही । 


उनके ज्येप्ठ पुत्ने अपने ऋषिकलप पिताका सम्पूर्ण शील-स्वभाव 
पाया था। निखिल ब्रह्माण्डनायकको भी जिन्हे पिता वनानेका लोभ लगा , 
उनको ग्रुण-गरिमिका कोई भी कैसे अनुमान कर सकता है। अठारह 
पत्नियाँ थी उनके और वे सव सबके पुत्नोके लिए अपनी ही माता थी । 


महाराज उमस्रसेनके अग्रज देवकजीके सात कन्यांये थी--धृतदेवा , 
शान्तिदेवा , उपदेवा , श्रीदेवा , देवरक्षिता , सहदेवा और देवकी । इन सातो- 
, का विवाह तो देवकजीने क्रमश वसुदेवजीसे ही किया ही था , पौरवी , 
रोहिणी , भद्रा , मंदिर, रोचना, इला, इन्दिरा , वेणाखी , सुनाम्नी , 
वृकदेवी और सुतनु और थी । इनमे-से रोहिणी , इन्दिरा , वैशाखी , भद्रा 

और सुनाम्ना ये पाँच तो पौरववजणीया ही हैं। शेष छ विभिन्न राजकुलोसे 
आयी थी । इनकी सन्‍्तानोंके साथ वसुदेवजीके अनुजोकी सनन्‍्तानोका एक 
वहुत वडा समुदाय था । सव मातायें समान थी और उस भवनमे देवरानियाँ 
अपनी जेठानियोंकी सगी वहिनें ही रही । सभी माताओने सबके बच्चोको 
स्वगर्भजातका वात्सल्य ही सदा दिया। , 


अन्त पुर बालकोंसे भरा रहता था, किन्तु माता देवकी अपने 
स्वामीके समीप ही प्राय रहती थी। वे सबसे छोटी थी--उनके हृदयसे 
'यह व्यथा कभी नहीं गयी कि उनके कारण उनके स्वामीको बन्दी-जीवन 
दीघेकाल तक व्यतीत करना पडा। उनसे किसी उनकी सपत्नीने कभी 


टँ 
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स्पर्धा नहीं की । सव उनको अनुजाका स्नेह देती रहती थी; किन्तु ये 
दिव्य दम्पत्ति तो जैसे धरापर आराधना करने ही आये थे । 

।.. भगवान वासुदेवके पिताका सदव-उन्तका निजी कक्ष भी सदा 
असज्जप्राय ही रहा । पितामहके समान ही यह गृह भी मन्दिर ही था और 
इसमें भी जाते समय सबमें श्रद्धा-विनम्रता स्वत आ जाया करती थी । 

आराधनाके अतिरिक्त महाभागवत्‌ वसुदेवजीको जैसे कोई कार्ये 
नही रह गया था | उतको तगरसे , प्रशासनसे और परिवारसे भी सम्यक्‌ 
श्रद्धा मिली थी , किन्तु वे प्राय अन्तमुं ख रहते थे। कही कोई वाह्म 
परिस्थिति उन्हे गा अमर करती थी। इस सदनमे भी दास-दासियोका 
प्रवेश नही था । देवकी माताने तो टॉक मेभी इस सदनकी कोई सेवा 
2283 5 थे है करने दी। वे स्थृय ही 9हमाजनसे लेकर 
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एक साथ इतना सौभाग्य और इतना क्लेश कैसे मिलता है जीवको ? 
महाभाग वसुदेवजी और माता देवकीके सौभाग्य तथा क्लेशकी भी सीमा 
सोचना कठिन है ? 


मह॒षि श्रीकृष्ण हपायनने लिखा है--प्रजापति मह॒षि कश्यपको 
यज्ञ करना था , वरुणदेवसे वे उन गौओको माँग लाये जो समुद्र-मन्थनसे 
सिकली सुरभिकी सन्‍्तान थी । 


वे कामघेनु थी । उनको पाकर महथि कश्यपके यज्ञमे किसी 
सामग्रीका अभाव रह नहीं सकता था। यज्ञ साग सम्पन्न हो गया , किन्तु 
देवमाता अदिति और सुरभिके मनमे लोभ आ गया । सुरभिने कहा-- ये 
मेरी सन्तान हैं, मेरे पास रहे । 


देवमाताका कहना था--' सचराचर मह॒षिकी प्रजा है। सव आते 
है अपने पिताके आश्रमसे । सुर-असुर , नागादि सब आते है और मुझे 
अपनी तथा अपनी सपत्नियोकी सन्तानोका सत्कार करना पडता है। 
इन गायोकी मुझे आवश्यकता है। वरुण इनका क्या करेंगे ?' 


देवमाता अदितिका दिति , दनु आदि सब समर्थन करने लगी थी । 
सब चाहती थी, गाये कश्यपाश्रममे ही रहे। सब पत्नियोका आभाग्रह 
महधथि कश्यपको स्वीकार करना पड़ा । उन्होंने मॉगनेपर भी वरुणको गाये 
नही लौटायी । 


जलाघीश वरुण सुर-असुर सवके पिता मह॒पि कद्यपके साथ कोई 
धृष्टता करते तो सभी उनके शत्रु हो जाते। विवश होकर वे लोकस्रष्टा 
ब्रह्माजीके पास गये--“ मह॒पि मेरी गाये नही दे रहे है । ये गाये अपने तेजसे 
ही रक्षित रहनेवाली , कामघेनु है और समुद्रोमे विचरण करती हैं। आपने 
और सभी देवताओंने इन्हे मुझे प्रदान किया था। इनके अभावसें तो मैं 
कगाल हो गया हूँ । आप इन्हें दिला दे या फिर और किसीको जलाधिप 
बनावें । 

ब्रह्माजीको अपने पौत्रपर क्रोध आ गया--' मह॒षि और प्रजापति 
होकर कश्यप अन्याय करता है ?” उन्होने शाप दे दिया-- कश्यपको 
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साधारण मनुष्यके समान लोभ जाया है, अत. वह अपनी पत्नी अदितिके 
साथ धरापर मनुष्य-जन्म ले । सुरभिको भी माववी होकर उत्पन्न होता 
होगा और वह गोपोके मध्य रहकर अपनी सनन्‍्तानोका सान्निध्य सुख 
पायेगी ।! 

मह॒षि कश्यपने सुना तो पत्नियोके सहित ब्रह्मलोंक जाकर 
पितामहकी स्तुति करके उन्हे प्रसन्‍त किया । वहुणकों उनकी गौये लौठा 
दी। सुप्रसन्न ब्रह्माजीनी आश्वासन-वरदान दिया --' पृथ्वीपर जन्म लेनेपर 
आदिपुरुप तुम्हारे पुतररूपमे अवतीर्ण होगे और सुरभि भगवान अनन्तकी 
जननी वनेंगी। 


मह॒पि कश्यपके समान ही वसुदेवजी लोकपिता थे। उनको सव 
अपनी ही सस्तान लगते थे। किप्तीपर रुष्ट होते उन्हे किसीने देखा नही। 
माता देवकीकी गुण-गाथा अनन्त है। वे वात्सल्यमयी तो कंसपर 
भी क्रोध नही कर सकी । वे उसे भी दयापूर्वक ही स्मरण करती थी-- 
' भाई कसको विधिने अपना खिलौना बना लिया “--यही वाक्य उनके मुखसे 
सदा कंसके लिए निकला । 
भगवान अनन्तकी जननी रोहिंणीजीको न्नजमे दीघकाल तक रहना 
पडा। वे सुरभिकी अशोदभवा थी। स्वर्गीय सुरभिके समान ही सबके 
लिए नित्य सुप्रसन्ना, सर्वकामवर्षिणी , अनन्तवात्सल्यमयी , सम्पूर्ण कुल- 
की- यादव राजसदनकी वे अधिदेवता थी और सुर भी आकर उनकी 
चरण-वन्दना ही करते थे । 
माता देवकी महाराज उमग्रसेनके अग्रज देवकजीकी सबसे छोटी 
कन्या थी । कसका जब वे शिशु थी, तबसे उनपर असीम स्नेह था। 
वेसे तो कम अपने सभी स्वजनोका बहुत ध्यान रखता था पहिले । 
कस कहता था--' मैं अपनी छोटी बहिनका ऐसा विवाह करूँगा कि 
दीधघंकाल तक राजकुमारियाँ वैसे विवाहका स्वप्न देखा करेंगी ।! 
माता देवकी शैशवसे शान्त-गम्भीर ही रही हैं। पितामही कहती 
थी कि ' यह वालिका नन्‍्ही थी तव भी चपन नही थी। तव भी अपने 
मिलौने दूसरी सहेलियोको वाँट देती थी। इसे तो तब भी पूजा-खेल ही 
प्रिय लगता था--जव देखो , तव पूजा करनेमें लगी है ।” ह 
न महाराज उम्मसेनने अग्रजको प्रसन्न कर लिया इसके लिए कि 
पैका विवाह उसकी इच्छानुसार हो। महपि गर्गेको उन्होंने प्रृथ्वीमे 
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देवकीके उपयुक्त वर ढूृढनेको कहा और महर्षिकी यात्राकी व्यवस्था 
कर दी । 
यदुकुलको सबने तभी महान भाग्यशाली समझ लिया था जब 
महर्षि गर्गने यादव पौरोहित्य स्वीकार कर लिया । भगवान शकरके साक्षात्‌ 
शिष्य , परम तपोधन , ज्योतिष शास्त्रके मूर्तिमान विग्रह गर्गाचार्यजी 
पौरोहित्य स्वीकार करेंगे , यह सम्भावना ही किसीको नही थी | जव यह 
सम्बाद मिला-पितामह भीष्म बोल उठे--' निश्चय यदुवशका अतिशय 
उत्कषे-काल आ पहुँचा है। मह॒षि गर्गको भी जिस कुलका पौरोहित्य पद 
प्रलुब्ध करे , उस कुलका उत्कर्ष , लगता है उन सर्वेदर्शीको दीख गया कि 
परमपुरुष इस कुलमे आनेवाने हैं । 
पितामह जैसे भगवद्रभक्त , धर्मेकमूर्ति , नैष्टिक ब्रह्मचारीका मानस 
असत्यका स्पर्श नही करता--त कर सकता था। सबने तबसे ही यादव- 
कुलसे अपने सम्वन्धको वहुत महत्व देना प्रारम्भ कर दिया था। देवी पृथा 
तबसे पितामहकी अतिशय स्नेहभाजन होगयी थी । 
महर्षि गर्गाचार्यजी अकस्मात्‌ भ्रमण करते एक दिन मथुराकी 
राजसभामे आा गये थे । उनकी कीतिसे भला कौन परिचित नही था। 
महाराज उम्रसेनने उनकी विधिवत्‌ अर्चा करके उन्हे सन्तुष्ट किया और 
प्रार्थनाकी--' हम अपनेको कृतकृत्य मानते यदि आचार्यंचरण यद्ुकुलके 
पौरोहित्यको स्वीकार करके हमको अपने अभय करोकी छायामे ले लेते ।” 
महधषिने एक क्षणको नेत्र बन्द किये और स्वीकृति दे दी । उसी दिन 
उनके आवासकी व्यवस्था मथुरामे महाराजने कर दी। सम्पूर्ण यदुवशके 
पुरोहित होनेपर भी मह॒षि अपने सात्वत कुलके यजमानोको और विशेषत, 
पितामह शूरसेनजीके कुलको वहुत अधिक स्नेह देते थे । 
वे वीतराग प्रसन्नतापूर्वक देवकीजी के लिए वर ढूंढने चले गये। 
वैसे इस कार्यके लिए उनसे अधिक उपयुक्त पात्र दूसरा हो नही सकता 
था। उन सर्वज्ञको तो कही किसीसे कुछ पूछना था नही। प्रसिद्ध 
राजकुलोके कुमारोको एक दृष्टि देखना मात्र था उन्हे । 
आश्ञाकी अपेक्षा बहुत शीत महर्षि मथुरा लौट आये थे । उन्होंने 
महाराज उमग्रसेनसे लौटकर कहा--“ महाराज मैंने प्रमुख राजकुल देख 
लिए। एकान्तमे त्रिभुवनके--सुर असुर सबके प्रधान पुरुषोकी कुण्डलियो 
पर विचार कर लिया । देवकीके लिए वसुदेवजीके अतिरिक्त त्विभुवनमे 
दूसरा उपयुक्त वर नही है ।' 
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कंस तत्काल उठ खड़ा हुआ था राजसभामे--- मैं प्रारम्भसे कह 
रहा हूँ कि वेचारी बालिका मथुरासे दूर भेज दी जायगी तो दु खी हो 
जायगी । वैसे ही वह गूंगी जैसी है। अपने अभाव-कष्टकी वात कहना उसे 
आता नही हैं। उसके शील-स्वभावसे परिचित स्वजनोंसे दूर उसे कैसे 
भेजा जा सकता है । उसकी सव वहिने जहाँ हैं, वही वह रहे ।' 

सचमुच कंसका प्रारम्भसे आग्रह था कि देवकीका विवाह 
वसुदेवजीके साथ ही हो । प्रतिवाद सहन करना कंसके स्वभावसें नही था । 
देवकीजीके प्रति अतिगय स्नेहके कारण पिताके निर्णयमें उसने पहिले 
बाधा नही दी थी। अब महषिकी वात सुनकर उसने निश्चित स्वरमें 
कहा--' मह॒पि ! आप मुहरतें निश्चित करे ।' 

'श्रसेनजीसे पूछना होगा पुत्र ।! महाराज उमग्रसेनने हंसकर कहा-- 
“ वसुदेवजी भी अब वालक नही हैं। उनकी भी अनुमति आवश्यक है।' 

“आप भी अद्भुत हैं महाराज / कस खुलकर हँसा--' शूरसेनजीको 
किसीकी भी प्रार्थना अस्वीकार करना आता है? नियम पूरा करले आप 
या पितृव्य देवकजी उन तापसके सम्मुख जाकर। वे तो स्वीकृति और 
आशीर्वाद देना ही जानते हैं। मह॒पिकी मुह॒र्तंगणना अनुमति देती हो तो 
मैं वसुदेवजीके पास अभी जा रही हूँ ।' 

“तुम्हे अनुमति है तात !” महपिने कंसकी ओर देखकर गम्भीर 
वाणीमे कहा--' तुम प्रारम्भ करो । अथमें इतिका सदा सन्निवेश रहे , यही 
विधाताका विधान है ।' 

कसने या किसीने नहीं ध्यान दिया आश्चर्यकी ग्रढवाणीपर। 
विवाह तो उसी दिन निश्चित हो गया। शूस्सेनजीने सहर्प नारियल 
स्वीकार कर लिया । 


विवाह 


कंस बड़े उत्साहसे पहुँचा था श्रीवसुदेवजीके भवन। वसुदेवजीने 
आगे आकर स्वागत किया उसका। धुजाये फंलाकर मिले और साथ-साथ 
भवनमे लाकर बोले--' युवराज अन्त पुरमे पधारे। मेरे साथ जानेसे भाईसे 
मिलनेमें आपकी बहिनें कदाचित कुछ सकोच करे ।' 


“आपके अन्त पुरमे तो मैं कुछ दिन पीछे जाऊंगा, जब अपनी एक 
और बहिनको वहाँ रहनेका प्रबन्ध करके साथ ले जाऊंगा । कंसने हँसते 
हुए कहा-' मुझे आप अनुमति तो देते हैं ? ' 


' अन्त'घुर आपकी बहिनोका है, उनका भाई किसीको वहाँ बसाना 
चाहे तो मैं रोकने वाला कौन ” वसुदेवजीने भी सहास्य ही कहा -- 
“अनुमति ही लेनी है तो आप अपनी बहिनोंसे लीजिये ।* 


“ देवकी सबको प्रिय है। सबके लिए बच्चीके समान है। उसे यहाँ 
कोई अस्वीकार नही करेगा। वह भी अपनी बड़ी बहिनोमे रहेगी तो प्रसन्न 
रहेगी । कस ने वात स्पष्ट कर दी--' मै आपकी अनुमति लेने आया हूँ ।! 


“युवराज ! आप जानते है कि मै इस सम्बन्धमें स्वाधीन नही हूँ । 
मेरी ही रुचि की बात होती तो मैं तो मर्यादापुरुषोत्तमके समान एक पत्नी- 
व्रत अपनाता / वसुदेवजीने बहुत गम्भीर होकर कहा--' किन्तु पितृ- 
चरणका मैं आज्ञानुवर्ती हूँ और जब वे किसीकी कनन्‍्याको अपनी पुश्नरवधृ 
बनानेकी स्वीकृति दे देते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ ?” 


“तब मेरी सबसे छोटी बहिन-मेरी पुत्री जैसी देवकीको भी कृतार्थ 

ही करना है आपको ।' कस खुलकर हँसा--“इस बार स्वय महाराज 

“प्रार्थना करने गये हैं और अब आप जानते ही है कि आपके पितृचरण तो 

आशुतोष हैं ।- उनके चरणोमे पहुँची प्राथंनाको वे “ एवमस्तु ' कहना ही 
जानते हैं !' 


कस वसुदेवजीसे भुजा फैलाकर मिला और साथ लाये उपहार 
भेट करके लौट आया। वसुदेवजीने उपहार देखकर कहा था-“ यह 
सामग्री युवराज !! 
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' यह गृह मेरी वहिनोका है। भाईका स्वत्व है कि वह जो चाहे , 
यहाँ लाकर रखे। कसने अपने सहज अट्ठहासके स्वरमे जाते-जाते कहा-- 
€ आपको केवल स्वीकार करनेका अधिकार है, निषेष करनेका अधिकार 


नही है ।' 


उसी दिनसे वसुदेवजी अन्त पुरमे देवी देवकीका कक्ष निश्चित हो 
गया और सभी अन्त-पुरकी सदस्याये उसे सज्जित करनेमे सोल्लास लग 
गयी । सबका एक ही स्वर था-- पिताजीने और महाराजने बहुत उत्तम 
निर्णय किया । देवकी इतनी भोली है कि कही अकेले जाकर तो अत्यन्त 
दुखी हो जातो। उस छुई-मुई-सी को पल-पल सम्हालनेवाली अभि- 
भाविकाये आवच्यक हैं ।' 


महाराज उम्रसेन अपने अग्रज देवकजीको लेकर ही श्रीश्रसेनजीके 
सदन पघधारे थे। प्रणाम करके उन्होंने कहा--' हम दोनो प्रार्थना करने 
आये हैं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्तके लिए एक पुत्रवधू और स्वीकार 
कर लें । 


“अच्छा महाराज ।' शुरसेनजीने तो यह भी नही पूछा कि उनकी 
यह होनेवाली पुत्रवधू कौन है। 
पितामहीने पूछा था कि ' किस कन्याके लिए यह प्रस्ताव है ?! 


“महाराज स्वय आये हैं तो कन्‍्याका कुल क्या पूछना है! 
शुरसेनजीने रोक दिया था-- वसुदेव तुम्हारा ही तो नही है । महाराजका 
भी पुत्त ही है वह । उसका विवाह महाराज रना चाहते हैं तो तुम्हे उचित 
पुन्नवधू मिलेगी ।' 


का “हम देवकीके लिए प्रार्थना करने आये है।' महाराजने स्पष्ट कर 
या। 


हे देवकी ! पितामहीका अत्यधिक स्नेह देवकीजो पर है, यह सबको 
ज्ञात था | वे तो माम लेकर ही मग्न हो गयी । 


' प्रार्थना फैंसी महाराज !! शुरसेनजीने सुप्रसन्न कहा--' वसुदेव 
आपका है और हम भी आपके ही हैं ।' 


[ 


मथुरामे इस विवाहकी चर्चा प्रायः चला करती थी । इतना उल्लास 
इतनी महती नगरसज्जा , इतना सम्भार इस विवाहमे हुआ था कि किसीकी 
कल्पनामें भी यह नही आ सकता था । 


महाराज उगद्रसेन और उनके अग्नमज देवकीजी ने अपनी सभी 
कन्याओका विवाह शुरसेनजीके ही कुलसे किया था और किसी विवाहमे 
उन्होने कोई कृपणता नही की थी , किन्तु यह उनकी सबसे छोटी कन्याका 
विवाह था । उनको लगता था कि प्रत्येक बार कुछ न कुछ त्रुटि रह गयी 
है और इस बार सब त्रुटियोको दूर करना है। 


कसका उत्साह सबसे अधिक था। उसने अपने सभी अनुगतो , 
मित्नोको सन्देश भेज दिया था--' यह मेरी अनुजाका-मेरी पुत्री जैसी 
अनुजाका विवाह है।” अपनी दिग्विजयमे प्राप्त सब दुर्लभ सामग्री कसने 
देवकीके वहेजके लिए सुरक्षित कर दी थी | केवल आयुध , उदहृण्ड अश्व एव 
महागज कुबलयापीड उसे शान्त प्रकृति वसुदेवजीके उपयुक्त नही लगे । 


बैसे ही कसकी आशज्ञाकी,उपेक्षा करनेका कोई साहस नही करता 
था और इस समय तो सभीमें आन्तरिक उल्लास था। इसपर भी कंस 
स्वयं सम्पूर्ण सामग्री साज-सज्जा आदिका निरीक्षण कर रहा था। सबसे 
अधिक उल्लास था उसमें-- अकल्पित उत्साह । 


असाधारण उत्साहकी प्रतिक्रिया भी असाधारण होती है। इसलिए 
पीछे जो कुछ हुआ , वह स्वाभाविक था । 


केवल महषि गर्गाचार्य उन दिनो शान्त-गम्भीर थे। सभी पीछे 
वर्षों तक विवाह-चर्चाके साथ कहते रहे कि महपिके नेत्र अद्भुत गम्भीर 
थे उन दिनो । किसी कार्यमे महधिने प्रमाद नही किया । जो आवश्यक 
था-सबका निर्देश किया और जो कराना था , सब कराया , किन्तु उल्लास 
नही था उनमे। * 


कसके स्वभावमे शीघ्षता थी , वह प्रतीक्षा करना जानता नही था । 
उसके आग्रहके कारण महरषिको विवाहका मुहूर्त निकटका वह रखना 
पडा , जो उन्हे श्रेष्ठम नही लग रहा था। 


वृद्धाये अन्त तक कहती सुनी गयी मथुरामें कि 'कसके दुराग्रहके 
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कारण देवकीका पाणि-ग्रहण शीघ्रतामे हुआ । कसने विवाह-मण्डपसे यद्यपि 
कहा नम्नतापूर्वक , किन्तु उसके स्वरमें भादेश एवं कठोरता भी स्पष्ट थे । 
उसने कहा था--' आचाये ! विचारी वालिका कल सायंसे उपवास किये 
है। वसुदेवजी तो उपवासको सह सकते है ; किन्तु देवकी तो बच्ची है, 
आप विलम्ब कर रहे हैं! परिणय-क्रिया यणाशक्ति समाप्त करनेकी 
कृपा करे ।' ह 


“अच्छा तात ” आचायेने अन्यमनस्क भावसे कहा था-- मैं कुछ 
अधिक उत्तम लग्नकी प्रतीक्षा कर रहा था , किन्तु तुम्हारी इच्छा ही हो । 
नियतिको गगे टाल कैसे सकता है। आचार्यने सचमुच शीघक्षता की सभी 
क्रियाओमे । उनके शब्दोपर उस समय किसीने भी ध्यान नही दिया था । 


दहेजकी गणना सम्भव नहीं थी। युवराज कसने बहुत अधिक 
सामग्री पहिले ही वसुदेवजीके भवन भेज दी थी। अश्व , गज , रथ , गौये 
आदिको वहाँ सख्या मात्र चुना दी गयी। लगता था कि मथुराका सम्पूर्ण 
राजकोष ही दे दिया गया है । 


भव्य सत्कार किया कसने सबका और उस सत्कारके समय 
विन म्रताकी मूति वत गया। उसने वसुदेवजीके सेवको तकके चरण घोये-- 
स्वय उनको वस्त्राभरणसे सज्जित किया। वह रात्रि मथुराकी अन्तिम 
उल्लास भरी रात्रि बन जायगी , यह किसी को कहाँ पता था । 


आकाशवाणी और''''** 


विवाहके दूसरे दिन मध्याहक्न-सत्कार करके वर-वधूकों विदा करना 
था। कंसने स्वर्ण-निमित रत्नलचित रथ सज्जित किया। हिमश्वेत 
श्यामकर्ण अश्व-चतुष्टय-युक्त वह रथ देखते ही बनता था। अबभुत्त थी 
उसको सज्जा | 


सम्पूर्ण सज्जित सारथि बद्धाञजलि उपस्थित था। मगल-गान एवं 
स्वस्तिपाठके मध्य वर-बधू उसपर विराजमान हुए। श्रीशूरसेनजी प्रात ही 
अपनी आराघनाको आवश्यक मानकर महाराज उम्रसेनसे विदा लेकर चले 
गये थे । महाराज एवं देवकजीने नव-दम्पत्तिको आश्षीर्वाद दिया । 

“युवराज आप ?' वसुदेवजीने देखा कि कसने सकेतसे सारथि को 


रथके पृष्ठ-भागमे खड़े होनेके स्थानपर चले जानेको कहा और स्वय क्ुदकर 
सारथिके स्थानपर आ बैठा है। 


“ मैं अपनी वहिनको उसके नवीन ग्रह तक पहुँचा आता हूँ ।! कसको 
अट्ठहास करके हँसनेका अभ्यास था-- अभी वह आपसे अपरिचित प्राय है। 
इसकी बड़ी बहिनोके समीप इसे छोड़कर मैं लौट आऊँगा। मुझे मथुरासे 
कहाँ बाहर जाना है। तनिक देख भी लेना है वहिनके नवीन ग्रृहकी 
साज-सज्जा ॥ 


“आप रथसमें हमारे समीप विराजे ।” वसुदेवजीने तनिक खिसककर 
कंसके लिए दाहिने भागमे स्थान बनाया । 


“ मुझे बहुत अच्छी प्रकार रथ-चालन आता है।! कसने हँसकर 
कहा--' आपके लिए भयकोी कोई बात नही है ।! - 

* युवराज सर्वविद्या-निपुण हैं, किन्तु यह कर्म युवराजके उपयुक्त 
नही है ।! वसुदेवजी जानते थे कि कस दुराग्रही है, वह मानेगा नही । 
अन्तिम बार आग्रह किया उन्होंने । 

“यादव राजकुमार अपनी अनुजाकों उसके गृह तक पहुँचा आवे , 
यह तो गौरवकी वात है राजकुमारके लिए । कसने प्रग्नह उठा लिया था । 
अर्व चल पड़े मन्द गतिसे । रथके चारो ओर घिरी नारियाँ थोड़े पद हट 
गयी । शंखनाद गृ जा। ब्राह्मणोंने स्वस्तिपाठ किया । दम्पत्तिपर सुमन-वर्षा 
होने लगी पथके दोनो ओरसे । 
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' मूर्ख कस ” आकाजञसे एक वज्ज-निष्ठुर शब्द गूजा। चौककर 
कसने रथ-रश्मि खीच ली और घूरकर ऊपर देखा । उसके नेत्र अद्भारके 
समान जल उठे । कौन है जो उसे इस प्रकार सम्बोधित करनेका साहस 
करता है ? किन्तु कहॉ--कही कोई दीखता नही और वह भयानक स्वर 
तो गूज ही रहा है-- है 

' तू जिसको सारथी वनकर पहुँचाने जा रहा है, उसका अष्टम गर्भ 
तेरा काल होगा ।' 

“मेरा काल ? मैं मरूगा ” कस तो अपनेको अमर मानता है । 
उसने मृत्युको भले न जीता हो, देवताओपर विजय प्राप्त कर्र ली है और 
यम भी तो देवता ही है। सहसा धक्का लगा कसके हृदय को । आकाशसे 
गजता शब्द समाप्त हो गया , किन्तु दो क्षण वह आकाशको घूरता ही 
रहा। 

' देवकीका अष्टम गर्भ मुझे मारेगा ” कसने घूमकर नववधूकी ओर 
“देखा और रथसे कुद पडा । रथ-रणश्मि उसके हाथोसे पहिले ही छूट चुकी 
थी । दाहिने हाथसे कटिमे बँधे रत्नजटित कोशसे उसने अपना लम्बा खड़्ग 
खीचा और झटकेसे देवकीका अवगुण्ठन शिरोवस्त्र खीचकर उनकी वेणी 
पकड ली | 

' यह क्‍या करते हैं आप ” वसुदेवजी कसके रथसे कुदते ही चौक पड़े 
थे। उन्होने झपटकर कसका तलवार उठानेवाला हाथ पकडा । 

' मैं अपनी मृत्युके इस मूलको अभी मिटाये देता हैँ ।” कस क्रोघसे 
काँप रहा था । उसका स्वर विकृत हो चुका था। उसके शरीरसे स्वेद 
चलने लगा था । 

* यह आपकी छोटी बहिन है ! आपकी पुत्रीके समान है और अभी- 
अभी आपने ही इसका विवाह किया है ।” वसुदेवजी पूरी शक्तिसे दोनो 
हाथोसे कसका हाथ पकडे हुए उससे कह रहे थे--' आप यदुवशके गौरव हैं । 
आपका गोये त्रिधुवन में प्रस्यात है। एक स्त्रीका वध , वह भी अपनी कन्या 
जैसी वहिनका , सो भी विवाहके अवसरपर आप कंसे करने जा रहे हैं ? 

यह मेरे मरणका हेतु है ” कस कॉप रहा था। वसुदेवजीके हाथसे 
अपना हाथ छुट्ा लेनेके प्रयत्ममे था। यदि क्रोघाग्निके कारण उसका 
घरोर स्तम्भितप्राय न हो गया होता , उसके देहमे इतना कम्प न होता 
तो उस दुर्देभका कर वसुदेवजी दो क्षण भी रोक नहीं सकते थे । 
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जब भूखा व्यात्न गायकी वछंडीकों दवा देता है, क्या अवस्था होती 
हैं उसकी ? देवी देवक्ोके मुखसे चौत्कार भी नही निकल सकी ; किन्तु इस 
समय उनकी दशा देखनेका किसीको अवकाश नही था। 


युवराज ! जन्म लेनेके साथ ही देहधारीकी मृत्यु निश्चित हो जाती 
है । मरना सवको एक न एक दिन है ।' वसुदेवजीने पूरी शक्ति कसका हाथ 
पकडनेमे लगा रखी थी , किन्तु बहुत नम्न स्वरमे कह रहे थे-- ऐसा कर्म 
नही करना चाहिये कि मरनेके पश्चात्‌ लोग निन्‍दा करे और अधोगतिको-- 
घोर नरकको जाना पड़े । 

'भमरण ! मरण ! कैसा मरण ? नही मरना है मुझको । कस 
चिल्लाया---' मैं अपनी मृत्युके कारणको घ्वस्त कर दूंगा 

' छोड दो ! छोड दो इसे ।' सहसा पथके दोनो ओरसे नागरिकोकी 
पुकार आने लगी। अनेक लोग आगे बढ आये । वह जनसख्या शीक्रतासे 
बढने लगी । 


है तुम्हे ऐसी कुबुद्धि कहाँसे आयी ?? कुछ यदुबृद्ध कसके समीप आ 
गये । उन्होंने कहा--' तुम्हारा सुयश नष्ट करनेको किसी शत्रुने आकाशमे 
अदृश्य रहकर यह बात कही है । देवता तुम्हारे मित्र तो नही है ?! 

कसने मुडकर कहनेवालेकी ओर देखा । उसके चित्तमे सशयका बीज 
पड़ गया ; किन्तु मृत्यु की आशका वह सह नही सकता था। 

देवता तुम्हारा जीवन चाहने वाले कबसे हो गये ?” किसी अच्यने 
कहा--' इसका कोई पुत्र तुम्हारा मारनेवाला होनेवाला हो तो देवता उसे 
छिपावेंगे -बचावेंगे या तुम्हे सूचना देकर उसकी या उसकी मात्ताकी मृत्युका 
कारण बनेंगे ? 

“जो होनी होती है, होकर रहती है । उसे रोका नही जा सकता । 
इसे छोड दो ।' किसीने भीडमे-से कहा । 

' कैसी होनी ”? क्यो नहीं रोका जा सकता उसे ।” कंस अधिक 
उत्तेजित हो गया । देवताओंने झूठ कहा होगा, यह बात मानकर वह कैसे 
निश्चिन्त रह सकता है। उसने हाथ छुडानेका प्रयत्न किया । 

युवराज ! हम इस प्रकार यह क्र्रकर्म नही देख सकते ! छोड़ दो 
इसे ! तरुणोके एक पूरे समृहने गर्जंनाकी । उनमे जिसके जो हाथमे आया 


था--तलवार , भाला , मुद्गर , प्रशु या दण्ड उसीको लेकर दौड आये थे । 
उनकी सख्या बढती जा रही थी । 
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कंस एकाकी था । मथुरासे बाहर तो वसुदेवजीको जाना नही था कि 
सुरक्षाके लिए सेनाकी व्यवस्था आवश्यक होती । राजमा्गेके दोनों ओर 
स्वागतार्थ प्रस्तुत नागरिक ही थे और उनसे-से अब तरुणं अस्त्र-गस्त्र उठाये 
दोड़े आ रहे थे । महाराज उमग्रसेन तक समाचार देने अनेक दौड़ चुके थे ; 
किन्तु महाराज आवे या कुछ करे , इतता अवकाश कहाँ था । 


/ आपको इस असहाय देवकीसे तो कोई भय है नहीं । ' वसुदेवजीने 

देख लिया था कि कस समझानेसे मान नहीं सकता। किसी उपदेशका 

_प्रभाव ग्रहण करनेकी स्थितिमे वह नही है। यह भी अनुभव कर रहे थे कि 

अधिक देर तक उसका हाथ रोकनेकी शक्ति उनमे नही है। सहसा ही कुछ 
निश्चय करके उन्होने पूछा । 


बहुत पीछे श्रीवसुदेवजीने स्वय बतलाया था कि अचानक उनके 
चित्तमे उठा- ' देवकीका पाणिग्रहण किया है उन्होने । वह पति क्‍या जो 
प्राण देकर भी पत्नीकी रक्षा न कर सके , किन्तु कंस से युद्ध करके केवल 
प्राण दिये जा सकते है, देवकीको बचाया नही जा सकता । ये आसपासके 
उद्यत तरुण भी व्यर्थ मारे ही जायँगे। “' एकाकी कंस भी सवपर भारी है । 
अत. इस समय देवकीकी मृत्युकी टाल देना प्रथम कतंव्य है ।* 


'देवकीके पुत्र होगे ही--क्या निश्चित है। पुत्नोके होने तक क्या 
कसकी मृत्यु असम्भव ही है ? पुत्र कमी आग्रे होगा और इस दयनीयाकी 
मृत्यु तो लिरपर जा खडी है। इस मृत्युकी टालना ही है ।' 

“ देवकीके अष्टम पुत्रसे तो है ।' कस दहाडा । 

“इसे छोड दीजिये | इसके जो पुत्र होगे, उन्हे मैं जन्म लेते ही 
आपको दे दिया करूँगा । 

“क्या ” कसका हाथ थोड़ा ढीला पड गया । 

“आपको देवकीसे तो कोई भय नही है ” फिर पूछा वसुदेवजीने । 

“नही, इससे मुझे वया भय हो सकता हैं।! कसने देवकीकी ओर 
देखा--' पर इसका अष्टम पुत्र 7 


इसके पुत्र उत्पन्न होते ही में आपको स्व लाकर दे दिया करूँगा। 
में वचन देता हूँ ।' वयुदेवजीने दृढ़ स्थिर स्वरमे कहा । बैसे कसके हाथकी 
पकड़ उनकी अवभी वैसी ही थी। 
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' चसुदेव महात्मा पुरुप हैं। ये कभी असत्य नहीं बोलते । देवकीका 
केश छोड दो स्त्री-हत्याके पापसे भी इससे वच जाओगे ।” नागरिकोमें-से 
प्राय. सवने एक स्वरसे कहा । 

'आप वचन देते हैं ? ' कंसने मुडकर नागरिकोकी ओर अब देखा। 
उसको एक बडी भीड दीखी । अनेको लोग अस्त्र-शस्त्र लिये आधातको उद्यत 
थे। लोग दौड़े चले आ रहे थे। कंस डर जाय--ऐसा नही था ; किन्तु 
सबकी पुकार अनसुनी भी करना कठिन था । 

' मैं बचन देता हूँ ।  वसुदेवजीने शान्त स्वर में कहा । 

“अच्छी वात ! ? कसने देवकीके केश छोड दिये । वसुदेवजीने उसका 
दाहिना हाथ छोड दिया । खड्गको केशमे डालते हुए उसने कहा--' आप 
अबना वचन स्मरण रखें ! 

वहीसे कस मुड पडा राजसदन जानेको पैदल ही । पीछे खडा सारथि 
आगे आकर रथ-रश्मि सम्हाल ने, इसकी भी उसने अपेक्षा नही की । 
उसका अब जैसे वसुदेव-देवकीसे कोई सम्बन्ध ही नही रह गया था। 

“हैं ।” नागरिकोपर एक क्रोधभरी दृष्टि डालकर जाते-जाते उसने 
हुंकार की थी। नागरिकोने उसे और रथको भी मार्ग दे दिया। उसी 


दिनसे कंसके अन्त करणमे यादवोके प्रति 6 प्‌ जमकर बैठ गया । 


6 


कंसका प्रयत्त 


महाराज उम्रसेचको समाचार मिला तो वे तत्काल रथपर बैठ गये 
थे , किन्तु उसी समय दूसरा समाचार मिला कि कसने देवकीकों छोड़ 
दिया और वे अपने सदन चले गये । 

' तुमने देवकीपर खड्ग उठाया ?' क्रोधमे भरे महाराज उम्रसेत 
द्वारपर ही खड़े थे, कंसको देखते ही वे उच्च स्व॒रमें बोले । 

“ उसका अष्टम गर्भ मुझे मारेगा , यह भी सुन लिया आपने ?' कंसने 
कोई हिचक अथवा नम्रता नही प्रदर्शित की । “अनेकोने मेरे विरुद्ध शस्त्र 
उठा लिया था वहाँ । 


“तुम अमर हो ?' उम्रसेनजीका स्वर तीक्षण बना रहा--' तुम कभी 
मरोगे नही ” छोटी वहिनपर हाथ उठाते लज्जा नही आयी तुम्हे ? 
जिन्‍होने शस्त्र उठाया वे प्रशसाके-पुरस्कारके पात्र हैं। उनमें मनुष्यत्व 
जीवित है। तुम अव तक उनपर रोप लिये हो और अपने क्मपर तुम्हें 
ग्लानि नही हो रही है ? ' 

' अपने मारनेवालेको मैं मार दूगा। कसने भी उग्रस्वरमे ही 
कहा --“' उसके रक्षको --सहायकोको भी । उसने पिताकी उपेक्षा कर दी 
और अपने भवनकी ओर चला गया । 

“ओह | कुतागार | ” महाराज उग्रसेनने हाथ मल लिये। वे कुछ 
क्षण जाते कंसको घूरते रहे। उनकी समझमे नही आ रहा था कि इस 
अपने पुत्रकों वे कँसे समझावे । मन्त्रियोंने आग्रह करके महाराजको राज- 
सदन पहुँचाया । 

कंस सीधे अपने सदनके मुख्य कक्षमे गया और उसने अपने असुर 
मित्रोको बुलानेके लिए सेवक भेज दिये; किन्तु उसका चित्त अत्यन्त 

अशान्त था। उसे इस समय किसीपर विश्वास नही रह गया था । उसे 
लगता था कि उसके पिता भी उसकी मृत्यु चाहते है । वह अपने अन्त.पुरमे 
पहुँच गया । 

/ आकाणवाणीने कहा है कि देवकीका अष्टम गर्भ मुझे मार देगा ।' 
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अपनी दोनो रानियोको बुलाकर उसने सुनाया-- तुमने यह सुन लिया 
या नही ”' 


“ दासी दौडी आयी थी तनिक देर पूर्व !” रानी अस्तिने कहा-- 
' वह कुछ ऐसा ही अमगल सुना रही थी , किन्तु मैंने उसे डाँटकर चुप कर 
दिया था। 

' बह ठीक सुना रही थी ।” कसने ध्यातसे रानियोके मुखपर दृष्टि 
स्थिर की । वह उनकी प्रतिक्तिया समझ लेना चाहता था। 


“आपने देवकीको छोड क्यो दिया ?” छोटी रानी प्राप्तिका मुख 
अरुण हो उठा--उपद्रवकी जड तो वही है।' 


“ बहुत कलडृू मिलता । रानी अस्ति अत्यन्त डरे हुए स्वरमें 
बोली--' उसे छोडकर तो अच्छा किया आपने , किन्तु उसके आठवे गर्भकी 
उपेक्षा सर्वेथा नही करनी है ।' 


“वह नहीं ही करनी है ।! कस अपनी रानियोके भावसे सन्तुष्ट होकर 
बोला-- किन्तु तुम दोनोको भी कुछ करना है.।' 


“आज्ञा करे आप ! दोनोने एक साथ कहा-- अपने सौभाग्यकी-- 
सिन्दूरकी रक्षाके लिए हम प्राण भी देनेको प्रस्तुत हैं ।' 


“पिता को पता नही लगना चाहिये कि तुम्हारा देवकीसे कोई द ष 
है ।” कसने कहा--' तु म दोनो प्रतिदिन नियमसे वशुदेवके अन्त-पुरमें जाओ 
और देवकीसे मिलती रहो । देवक्रीको तथा वहाँ अन्त:पुरकी सभी स्त्रियोको 
यही प्रतीत होना चाहिये कि तुम्हे देवकीसे पहिलेके समान ही प्रेम है । 
तुम्हे मेरे द्वारा देवकीका जो अपमान हुआ है, उसका बहुत दु ख है । 
देवकीके लिए उपयुक्त उपहार वार-वार ले जाना मत भूलो । 

“आप अब भी उसे बहिन मानते हैं ?” चिढकर अस्तिने कहा । 

“पहिले पूरी बात सुन लो”, कस गम्भीर बना रहा--वसुदेव 
देवकीको लेकर कही भाग गये तो समस्या बहुत कठिन हो जायगी । उनके 

: मनका आतक दूर होना चाहिये। देवकीको या किसीको सन्‍्देह न हो , 
परल्तु देवकीपर सतर्क दृष्टि रखनी है। उसके रजस्वला होनेके दिनसे उसके 
गर्भवती होनेका पता लगाकर दिन गिनती रहो और मुझे सूचना दिया 
करो ।' ' !' 

“कुछ विश्वस्त दासियाँ देवकीकी 'सेवामे रख दो। कुछ अपने 
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विश्वासके नपु सक रक्षक देवकीके अन्त पुरके रक्षकोमे सम्मिलित कर 
दो !! कसने फिर सावधान किया--“ कडी दृष्टि रखो, कित्तु उन्हे सन्देह 
मत होने दो । उनको यही लगना चाहिये कि अतिशय स्नेहके कारण ही 
तुम लोग वहाँ प्रतिदिन जाती हो और दास-दासियाँ वहाँ वढ़ा रही हो । 
वसुदेवपर दृष्टि रखनेकी व्यवस्था मैं कर लू गा। 


दोनो रानियोने अपने स्वासीकी प्रशसा की। उनकी योजनाको 
स्वीकार कर लिया और इस ओर से कसको निश्चिन्त रहनेको कहा । 

“आप सबने सव कुछ सुन ही लिया है।' कस अन्त पुरसे अपने 
मन्त्रणा-कक्षमे आया तो वहाँ उसके असुर परिकरके लोग उसकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे--' यदुवशियोपर विश्वास नही किया जा जकता। वे कभी भी 
विद्रोह कर सकते है और महाराज भी अभी उनके ही समथक हैं ।' 

“युवराज | हमको देरसे सम्वाद मिला, अन्यथा हम उन उद्धत 
लोगोको देख लेते ।' एकने दाँत पीसकर कहा । 


' यह अवसर भी आता ही लगता है। कसने एक वार सबकी ओर 
देखा --' वसुदेवकी सेवामे आज ही कुछ निपुण सेवक भेजने हैं जो अपने 
अत्यन्त विश्वस्त हो । वसुदेवको सन्देह नही होना चाहिये , किन्तु उनकी 
प्रत्येक गतिविधिपर दृष्टि रखे वे और प्रतिदिन मुझे समाचार दें । 


' मेनामें और प्रशासनमे भी ऐसे कौन-कौन हैं जो किसी कठिनतम 
अवसरपर भी विचलित नही होंगे और मेरा साथ देगे।” कसने सबकी 
ओर एक वार घुमकर हृष्टि फिरायी- मै स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 
महाराजके विरुद्ध भी मेरा साथ देनेका अवसर आ सकता है ।' 


“हम केवल आपके सेवक-आपके आज्ञानुवर्ती हैं।' प्राय सबसे 


वहाँ स्वीकार किया--' मथुराका सिंहासन आपका है। हम किसीकी आज्ञा 
मानते हैं तो वह आपके कारण ।॥ 


' मुझे आप सबके सीहाद पर विश्वास है ।” कसने कहा--किन्तु कोई 
चोके नही, इस प्रकार सेना और शासनमे अपने पक्षके लोगोका पता 
लगाइये । उनकी सूचना सुझे दीजिये । जो अन्य प्रलोभवसे अपने पक्षमे हो 
सकते हो , उनका भी पता लगा लेंना है ।! 


“जो महाराज उम्रसेनके प्रति हढ़ निष्ठावान हैं, उनसे कुछ मत 
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कहिये ।” कंसने सावधान किया- “किन्तु वसुदेवके सहायको , समर्थकोका 
पता लगाकर अवश्य मुझे सूचना दे दीजिये ।* 


उसी दिन कसने पीठ , पैठिक और असिलोमको अपना मन्‍्त्री चुन 
लिया । अपने अग-रक्षक तथा अपने सदनके सेवकोमे भी उसने परिवततेन 
किया । सव असुर उसके परिकरोमे आ गये । वैसे भी उसने बहुत कम 
यदुवशियोको निजी सेवक-सहायको मे लिया था। उसका स्वभाव ही उनसे 
तही मिलता था । अब जो नाममात्नके लोग थे भी , वे स्थानानतरित कर 
दिये गये । 


वसुदेवजीकी सेवामे पर्याप्त अधिक दास भेजे गये । महाराज 
उग्रसेनके नामपर ही भेजे गये | वे सेवाके विशिष्ट का्यमि अत्यन्त निपुण 
हैं -यह कहकर महाराजसे कमने स्वीकृति जे ली। देवकीजीकी सेवामे' 
कसकी रानियोने सेवा-निपुण अनेक दासियाँ नियुक्त की । 


नाममात्के कारणपर सेनाके अनेक उच्चतम अधिकारी पदच्युत 
किये गये। युवराज कस महासेनापति थे । महाराज उम्रसेनसे भी कुछ कोई 
कहे तो कोई परिणाम नही था । सेनामे' वहुत परिवर्तत कसने किया । 
उसने अपने समर्थक सेनाके सब प्रधान पदोपर रख लिये । 


कसके द्वारा निकाले या पदच्युत किये गये लोगोकी अन्तिम पहुँच तो 
सहाराज उमग्रसेन तक ही थी । कसने महाराजको स्पष्ट कह दिया---* अन्तत 
मथुरा-नरेश कभी अच्वमेध भी तो करेगे । दिग्विजयके उपयुक्त सेना कैसे 
बनेगी , यह मैं समझता हूँ ।' 

महाराजने केवल यह किया कि अपने अजड्भ-रक्षकोमे सेतासे निकाले 
या पदच्युत किये लोगोको ले लिया । अगरक्षकोकी सख्या पर्याप्त बढा ली । 
वेसे कसने इसपर कुढकर उनको चेतावनी दी थी--' आप अयोग्य लोगोकी 
एक व्यर्थ भीड अपने आसपास एकत्र कर रहे हैं ।' 


कसने प्रशासनकें भी कुछ पदोमे परिवर्तत किया , किन्तु इस ओर 
अधिक परिवर्तंत कर नही सकता था। उसे वहाने वनाकर महाराज उम्रसेन- 
की सम्मति लेनी पड़ती थी और यह वात उसके स्वभावके अनुकूल नही 
थी। उसने कुछ नवीन पद ववाये और उन पर नियुक्तियाँ कर दी ! 


मथुरामे वसुदेवजीका अत्यधिक सम्मान करने वाले ही अधिक थे। 
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स्वयं महाराज उग्रसेन उनका सम्मान करते थे। अब कंस ऐसे लोगोकी 
सुविधाये कम करनेका कोई भी अवसर छोड़ता नही था। वह पहिलेसे कर 
लेनेमे कठोर था , अब यादवोंके लिए और कठोर हो गया । 


कंसमें स्वजन , परिवार , सम्बन्धी जनोके प्रति पहिले अतिनय मसता 
थी। इसके कारण इस वर्गको बहुत सुविधा और सम्मान राजसदनसे 
मिलता था । कसके चित्तसे इस समताका जैसे सर्वथा लोप हो यया। 
फलत स्वजन-सम्वन्वियोको मिलनेवाली विज्लेष सुविधाये क्रमश" वन्द हो 
गयी और कस सबकी उपेक्षा करने लगा । उसके नवीन अचुचर भी उपेक्षा 
करने लगे । ह 


कंस स्वयं फिर वसुदेवजोसे मिलने नहीं गया। उसका अधिकाश 
समय अपने पक्षकों हढ करतेसे वोतने लगा। उसने अपने असुर मन्त्रियोसे 
परामर्ण करके निव्चय कर लिया था कि यदि अवसर ही जावेगा तो 
महाराज उग्सेनके सक्रिय विरोधका सामना कैसे किया जायगा | 


महाराज अपने इस उद्धत पुञ्से उदासीन हो गये थे । कठिनाई यह 
थी कि कंससे सब छोटे भाई पिताकी जपेक्षा वडे भाईको ही अधिक आदर 


देते थे। मथुराका वास्तविक गासन घीरे-धीरे कसके करोमें जा रहा था । 
महाराज इसे समझते थे , छिन्‍्तु वे प्रतिवाद करनेकी स्थितिमें नही थे । 


#र्रत 2० - 
््ज्ड का हा का 


देवकीका प्रथम गर्भ 


' देवकी गर्भवती है।' कसकों यह समाचार सर्वप्रथम उसकी छोटी 
रानी प्राप्तिने दिया --' उसे दूसरा महीना चल रहा है ।/ | 

छोटी रानीने देवकीजीसे बहुत निकटता प्राप्त कर लो थी। उसे 
सबसे अधिक सुयोग मिल गया था समाचार पानेका। कस उसे बरावर 
प्रोत्साहित करता रहता था। उसने इतना क्रृत्रिम स्नेह प्रदर्शित किया था 
कि वसुदेवजी के सदनमे उसे सब अत्यधिक स्नेहशीला मानने लगे थे । 

“अभी तो यह प्रथम गर्भ है।' कसने निश्चिन्त होकर कहा--' फिर 
भी तुम प्रतिदिन वहाँ जाया करो। देवकीपर और अधिक सतर्क दृष्टि 
रखो । यह देखो कि उसे दोहद क्या होता है। वसुदेव कही देवकीको लेकर 
कभी भी भाग जा सकते हैं। अत देवकीके समीप दिनभर तुम दोनोमें-से 
एक अवश्य रहे और रात्नि में भी विश्वस्त सेविकाये रहे ।' 


'आप निश्चिन्त रहें।' रानीने सोत्साह कहा--“ अब तो देवकीके 
समीप गर्भवतीकी परिचर्यामे निपुणा जो दासियाँ है, वही रहने लगी हैं 
और वे सब अपनी विश्वस्त हैं । * 

“ तुमको अब कोई श्रम नहीं करना चाहिये। ' छोटी रानी देवकीजीके 
आसपास ही दिनभर वनी रहती थी--' यह तुम्हारे लिए प्रथम अवसर है 
और नारीके लिए यह प्रथम अवसर पर्याप्त कष्टकर होता है ।' 


“आप तो है ही और अनुभवी हैं आप।' देवकीजी सहज सरल 
हृदया -वे कसकी रानियोंको अपनी हितेपिणी ही मानती थी । उनसे 
यदाकदा परिहास कर लेती थी । उनकी सूचनाओका पालन करती थी । 
रानीने एक दिन कहा था- “वे स्वभावसे उमप्र-हैं । क्रोध आनेपर उन्हे 
अपना-पराया नही सूझता , किन्तु अपने उस व्यवहारसे वे बहुत लज्जित 
हैं। मैंने उन्हे वहुत कहा , किन्तु वे सकोचव॒श तुम्हारे गृह आ नही पाते ।' 

' मैं जानती हूँ ' देवकीजीकी वाणी छलहीन ,थी-- भैया मुझसे बहुत 
स्नेह करते हैं। उन्हे वहुत ग्लानि हुई होगी। लेकिन उन्हे खिन्च होनेका 
कोई कारण नही है ।' 
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वसुदेवजीके सदनमे किसीको कंसके क्र हृदयका अनुमान नहीं 
था। कंस कोई आशंका भी करता है और उसकी रानियो अथवा उसकी 
भेजी दासिग्रोका सेवा एवं स्नेहके अतिरिक्त भी कोई प्रयोजन है, किसीको 
शका नहीं हुई । कसकी रानियाँ बहुत स्नेह दिखनाती थी। कसके यहाँसे 
आयी दासियाँ वहुत तत्पर थी सेवामे और वे अपने कार्योमें प्र्याप्त कुशल 
थी। 


उसे कोई दोहद नही होता ।' कसको रानियोने वहुत प्रयत्न किया , 
वहुत पूछा , किन्तु देवक्रीजीके मनमे कोई पदार्थ-सेवनकी , कुछ पानेकी , कही 
जानेकी या कोई विशेष कार्य करनेकी इच्छा ही नही होती थी । 


'मुझे केवल उप रहना अच्छा लगता है ।' देवकीजीने बतलाया था- 
“ एक तन्द्रा जेसा भाव सदा वना रहता है। ऐसा आलस्य तो मुझे कभी 
नही आया था 


“आलस्य तो पहली वार आता ही है।! कसकी रानीने समाधान 
कर दिया था । 


“देवकी वचपनसे ही ऐसी है।' कसने सुनकर रानीसे कहा था-- 
“ उसे कभी किसी पदार्थके प्रति शैशवमे भी उत्सुक होते मैने नही देखा । 
अवश्य वह देवमन्दिर जानेमे , ब्रत-पूजामें उत्साह रखतो थी और कोई 
ऋषि-मुनि आ जाय तो उसकी सेवाका कार्य करनेमे सबसे पहिले दोडती 
थी । कनसके अन्त फरणमे पूर्व-वात्सल्यक्रा अश कही अभी शेष था। 


' वह अब भी नित्य स्तान-पूजन करती है। रानीने कहा --' ब्रत 
तो गर्भवती नारीफा स्वभाव हो जाता है , क्योकि आहारमसे उसे अरुचि हो 
जाती हैं। आग्रह करके उसे खिलाना पड़ता है, वैकित देवकीमे इन दिनो 
त्तन्द्राका भाव अधिक रहता है।' 


किसीको कैसे पता लग सकता था कि माता द्ेवकीके गर्भमे आने 
वाने प्रथम पदुगर्भ देत्येन्द्र बलिके यहाँ पातालमें प्राय सोते ही रहते है । 
वे वहाँ इस प्मय दीघंनिद्वामे माने जाते हैं। योगमायाने उनके जीव 
आकपषित करना प्रारम्भ किया है देवकीके उदरसे । यह प्रथम जो आया 
है, वह और आगे जाने वले उसके पांच अनुज सहज निद्वालु हैं। उनकी 


रवभावमगत निद्रा माताके प्रवल सत्वगुणकी केवल आलस्य औौर तरद्वा बना 
पाती है । 


देवकीका प्रथम गर्ल [ ८ 


“ वसुदेवके भवनमें कोई उल्लास-उत्साह नहीं है । कसको यह 
समाचार भी सव समाचारोके समान अनेक सूत्रोसे मिल रहा था। 
' देवकीके सनन्‍्तान होने वाली है, यह देवकीको देखकर ही जाना जा सकता 
है। अन्त पुरमे तो आवश्यक प्रस्तुति भी आपकी सेविकाओंने ही की है 


“ जिसे रहना ही नही है , उसके आनेका उत्सव क्या ।” वसुदेवजीकी 
सभी रानियो-सेविकाओंके मुखपर गम्भीर वेदनाकी छाया जैसे जमकर बैठ 
गयी है। चाहे जो दीर्घ नि व्वास लेकर कभी कह देती है--' बेचारी दुखिया 
देवकी ।' 

“ बसुदेव अतिशय गम्भीर हो गये हैं इल दिनो ।' कसको यह समाचार 
भी मिलता रहता है --' वे बहुत कम बोलते हैं। किसी काममे जैसे उन्हे 
कोई रुचि ही नही रही है। स्तान-सध्या , पूजन यन्त्र-चालितकी भाँति 
करते हैं । भोजनके लिए कहनेपर वह भी यन्त्रके समान कर लेते है। सदा 
कुछ चिन्तन-सा करते रहते हैं ।' 


/ उनपर दृष्टि रखे रहो ! अत्यन्त सतर्क दृष्टि बनाये रहो ।/ कसको 
एक ही वात्त कहनी रहती है-- वे किस-किससे मिलते हैं, किससे एकान्तमे' 
मिलते हैं, यह देखो ।' 

“वे अपनी ओरसे तो किसीसे मिलते ही नही । . कसके विश्वस्त 
सेवकोने सदा यही समाचार दिया--' कोई मिलने आता भी है तो अत्यन्त 
सक्षिप्त उत्तर उसकी बातका देकर उसे विदा कर देते हैं । 


हम आपके साथ हैं। आपकी सनन्‍्तानकी रक्षाके लिए हम प्राण तक 

देनेको प्रस्तुत है ।। अनेक यादव-तरुण वसुदेवजीके पास आये। कसके 
अनुचर उसे उनका नाम वतला देते हैं , किन्तु वसुदेवजी किसीको प्रोत्साहित 
नही करते , वे कहते है--' भगवान नारायणकी इच्छा पूर्ण हो | सत्य स्वय 
नारायण हैं। उनको उपेक्षा नही को जा सकती ।' 

“वे लोग और भी हैं ।! कस कहता है--' वसुदेवके समीप तक,केवल 
उनके प्रमुख आते हैं। मैं इन सबको देख लू गा ।* 

ऐसे आने वाले क़मश घटते गये । वसुर्देवजीने प्रोत्साहन नही दिया , 
सहयोगका उत्साह नहो दिखाया तो सब स्वत" शान्त हो गये । 

वह समय भी आया जव देवकीको सनन्‍्तान होनी थी । वसुदेवजीकी 
प्रायः सब पत्तियाँ प्रसूति-कक्षमे ही थी। कसकी दोनो रानियाँ पिछली 
रात़िसे राजसदन नही गयी थी । कसकी भेजी परिचारिकाये तो थी ही । 
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एक दरिद्बके घर भी पुत्र होता है तो कमसे-कम फूटी थाली तो 
वजायी ही जाती है । वसुदेवजीके कई पुत्र हुए थे और मथुरामें राजकुमार 
होनेका महोत्सव हुआ था; किन्तु इस वार--इस वार तो सबके मुखपर 
गम्भीर वेदना थी । कसकी भेजी एक परिचारिकाने कऋृद्विम उत्साह दिखा- 
कर शिशुके घरापर आते हो दौड़कर कास्यपात्र उठाया वजानेको, तो 
रोहिणी देवीने पात्र छीन लिया उसके हाथसे और ऐसे आग्नेय नेत्रोंसे देखा 
कि किसीको फिर साहस नही हुआ । 


कहाँका नान्‍्दीमुख श्राद्ध और कहाँका जातकमं-यदुकुल पुरोहित 
गर्गाचार्यजीको समाचार भी नही भेजा गया । एक परिचारिकाने दौड़कर 
पापाण-प्रतिमाके समान बैठे वसुदेवजीको समाचार दिया तो बोले-- 
' नालोच्छेदन कर लो , कसके पास उसे ले जाना है मुझे ।' 

जीघ्रतामे नालोच्छेदतत हुआ और तप्नी वसुदेवजी प्रसूति-कक्षके 
द्वारपर आ खडे हुए । उन्होने दोनों भुजाये फलाकर शिशुको माँगा सकेत 
से । उनके नेन्न लाल हो रहे थे । उनमे अश्र्‌ तक सूख गये थे । 

' स्वामी !' देवकीने चीत्कार किया--इसे बचाया नही जा सकता ?! 
वह कातर कण्ठ , वे प्राणोकी भिक्षा माँगते नेत्र । 


' देवि । सत्य नारायण हैं ।! कठिनाईसे वसुदेवजीने इतना कहा और 
और आगे वढकर स्वय शिशुको उठा लिया । वे समझ गये थे कि यहाँ दो 
क्षण भी रुकनेका अर्थ है कि प्रतिन्षा-निर्वाहसे प्राण असमर्थ हो जायेंगे । 

अन्त पुर क्रल्दनसे--चीत्कारोसे गूज उठा । देवकी देवी मूछित हो 
गयी । केवल कसकी दासियाँ और रानिया स्वस्थ्य थी। रानियोमे एकने 
देवकीको उठाया । दूसरीने कहा--' इतना रुदन-क्रदन क्यों ? ऐसी क्‍या 
विपत्ति आ गयी है ? वसुदेवजी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके अभी लौटेंगे । 
मामाकों भानजेका मुख ही तो दिखलाने गये हैं। शिशु तो अभी लौट 
आवेगा ।? 


“वे इस पर भला क्रोघ फरेगे ? यह तो प्रथम सच्तान है। इसरो 


| 


रानीने कहा--' कोई भय भी उन्हे होगा तो आठवीं सन्तानरी होगा ।' 
कंसकी रानियोको देवकीके अन्त.प्रका यह रुदन सर्वथा अप्रिय 


बहाना बनाया उन्होंने जानेका--' हम देखती है कि वे शिशु भानजेका 
कगा सत्कार करते है /* 


(४ 
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कसकी दोनो रानियाँ रथमे बैठकर अपने सदन चली गयी। 
विश्वस्त दासियोको उन्होने वही रहने और समाचार देते रहनेका सकेत 
- जातैे-जाते कर दिया । 

“हाँ, इससे युवराजकों कोई भय तो है नहीं। अच्त पुरकी 
महिलाओमें कसकी रानियोकी बातसे आश्वासन ही मिला था। शिशु 
लोट आवेगा , इस आशाने रुदन-क्रत्दन रोक दिया। देवकीजी भी 
आजान्वित हो उठी थी । सब उत्सुकतासे वसुदेवजीके लौटनेकी प्रतीक्षा 
करने लगी। 


“कीतिमन्त। ' शिशुको करोमे उठाकर केवल एक बार वसुदेवजीने 
उसे देखा और नामकरण कर दिया था। दसरी बार उसके मुखपर दृष्टि 
उन्होने नही डाली । दृष्टि पडेगी तो मोह हृदयको दुर्बेल कर देगा--यह वे 
जानते थे। वालक रुदन नही कर रहा है, यह भी उनके ध्यानमे नहीं 
आया | उनके चित्तकी अवस्था यह सब सोचने योग्य नही थी। वे बिना 
किसी ओर देखे सिर झुकाये पैदल कसके भवनकी ओर तीज्र ग्तिसे पग 
उठाते जा रहे थे । 
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' धन्य हैं वसुदेवजी । शिशुको लेकर राजपथसे वसुदेवजीको 
कंसमवनकी ओर जाते देखकर नागरिक श्रद्धा-विभोर हो उठे--' धन्य है 
वसुदेवजीका सत्य-प्रेम | सत्यके प्रति ऐसी निष्ठा लोकमे दुलेभ है। * 

“ बसुदेवजी महापुरुष हैं, अन्यथा अपना नवजात पुत्र कौन राक्षसको 
इस प्रकार देने जायगा | जबसे कसने राजपथपर देवकीका केश पकडा 
था , उसके प्रति अधिकाश नागरिकोके हृदयका सम्मान समाप्त हो गया 
था। लोग उसे राक्षस कहने लगे । वे कहते थे-- ' जो अपनी छोटी वहिनको 
विवाहके दिन मारनेको उद्यत हो गया , वह मनुष्य नहीं हो सकता । वह 
कोई भी दुष्कर्म कभी भी कर सकता है ।* 

'कंस इस छिशुका क्या करेगा 2 अनेकोके मनमे प्रश्न उठा। 
कुछने परस्पर कहा भी । 


दर | प्गवान वासुदेव 
' यह देवकीका प्रथम पुत्र है। इससे कंसको कोई भय तो है नही ।' 
यही एक आश्वासन था सवके लिए और इसीसे किसीने कोई सक्रिय पद 
नहीं उठाया । सव प्रतीक्षा करनेके पक्षमें थे | 
“ कस कुछ भी करे , वसुदेवजीका धैर्य अदभुत है । यदुवृद्धने भी 
प्रशसा को ' इतना घेये , इतनी हृदयकी हृढ़ता सुननेमे सी कम हीआती है।' 
वसुदेवजीका ध्यान इन सव बातोकी ओर नही था । उनके कर्ण जैसे 
वहरे हो गये थे । पथमे कोई सामने मिलता भी है, यह भी वे देख नहीं 
पाते थे। वे केवल चल रहे थे। तीत्र गतिसे उनके पद उठते जा रहे थे । 


कसको उसके सेवकोने पहले ही सव समाचार दे दिया था। पुत्र 
हुआ और तत्काल उसे लेकर वसुदेव आ रहे हैं, इस समाचारसे कस प्रसन्न 
हुआ । वसुदेव इतनी तत्परतासे अपने वचनका पालन करेंगे, ऐसी आशा 
उसे नही थी | वह समझता था कि पहने वसुदेवका सन्देश आवेगा--- 
' युवराज ! आपके भागनेय हुआ है। आप पधारेंगे यहाँ अथवा जातकर्मा दिके 
अनन्तर मै उसे आपके समीप ले थआऊँ ? आप बनुमति दे तो उसे 
पट्टीपूजनके अनन्तर सातवे दित आपके सम्मुख उपस्थित करू । 


कसने सोचा था कि वसुदेवजीकी ऐसी किसी प्रार्थताको वह 
उदारतापूर्वक स्वीकृति दें देगा , किन्तु वसुदेव तत्काल वालक़कों लेकर 
चल पड़े हैं, इस समाचारकों पाकर वह ॒सन्‍्तुष्ट हुआ। ' वसुदेव अपने 
वचनपर हृढ रहने वाले हैं ।' उसके हृदयने स्वीकार किया। वह अपने 
भवनके सभागृहमें अपने सिहासनपर बैठ गया। 

/ वसुदेवजीको तत्काल मेरे सामने पहुँचाया जाय ! कसने प्रहरीकों 
क्षाज्ञा दे दी। इधर वह यदुवशियोंसे सशक रहने लगा था। उसके भवनपर 
उसके विश्वस्त प्रहरी नियुक्त थे और स्वजन-सम्बन्धी भी अब ब्रिना 
अनुमतिके भवनमे प्रवेश नही पाते थे । 
ः “युवराज आपके आगमनकी प्रतीक्षा ही कर रहे ह !' प्रहरीने 
वसुदेवजीको अभिवादन करके उन्हें सभाकक्षमे जानेंका सकेत कर दिया । 

“युवराज ;/ यह रहा आपका भागनेय ! वसुदवजीने कंसके सम्मुय 
पहुंचकर नवजात बालकको दोनो हाथोपर रखे हुए उपहारकी भाँति हाथ 
बद्य दिया आग्ेकी ओर । ह 

अच्निके समान शिशु -- वह सो रहा था--मार्गम भी सोता ही स्हा 
बा । ऊझसने केवय एक दृष्टि डझली उसपर और बोला--' आप इसे लौटा ले 
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जायें ! इससे तो मुझे कोई भय नहीं। देवकीके आठवे पुत्रके द्वारा मेरी 
मृत्यु कही गयी है ।' 

अत्यन्त स्नेहभाजना छोटी वहिनका प्रथम पुत्र सामने आया , किन्तु 
कसके चित्तमे अब देवकीके प्रति ममत्वका तो गेश भी नही रहा है। वह 
तो “इसे लौटा ले जाये !” कहकर उठ खडा हुआ भवनमभे जानेके लिए । 

“जैसी आपकी अनुमति !” बसुदेवजी शिशुको हृदयसे लगाकर लौट 
पड़े । कस खडा-खडा उन्हें जाते देखता रहा और फिर अपने आसनपर बेठ 
गया । 

' बसुदेवमे उत्साह-उललास क्यों नहीं आया ? पुत्रको जीवनदान 
मिला--पर ये वैसे ही उदास-गम्भीर ?' कसको इसका कोई समाधान नही 
मिल रहा था। वह इस वातको लेकर सोचने लगा । 


'कंसने शिशुकों लौटा दिया। वसुदेवजीको लौटते देखकर 
तागरिकोको प्रसन्नता हुई । 

“सचमुच वसुदेवजी महापुरुष है।” लोगोमे चर्चा चल पड़ी--ये 
हपे-शोकसे उपर हैं । पुत्तकों कसके पास लेजाते समय जैसे गम्भीर थे , उसे 
लोटा-ले-जाते समय भी वेसे ही गान्त हैं ।' 

वसुदेवजी सचमुच वहुत शान्‍्त जा रहे थे। वे अव भी किसी ओर 
देख नही रहे थे। अब भी उनके पद उसी तीत्र गतिसे उठ रहे थे । 


“वसुदेवजी लौट रहे है । वसुदेवजीके द्वारपर प्रतीक्षा करती 
नारियोंने दौडकर भीतर सवाद दिया--' शिशु सकुशल लौट आया है ।॥' 

भवन्तमे उत्साह छा गया था , किन्तु वसुदेवजीने इसपर भी ध्यान 
नही दिया । किसीने उनसे कुछ पूछा--यह भी उन्होंने नहीं युना । “ कसने 
वया कहा ” कि्सीके इस प्रश्नका उन्होने उत्तर दिया नही। वे सीधे वेसे 
ही प्रसूति-कक्ष तक चले गये और शिशुको देवकीकी ओर बढाते हुए बोले-- 
'देवि, इसे लो । 

“आगया मेरा लाल ” माताने ललककर पतिके हाथोंसे शिशुको 
उठाया और हृदयसे ,लगा लिया । 

भवनकी महिलाओमे किसीने अव कोई वाद्य उठाया और किसीके 
मगल-गानका स्वर उठा, किन्तु वसुदेवजीने हाथके सकेतसे मना कर 
दिया | सव फिर सशक हो उठी। 

' बहुत प्रसन्न होनेकी कोई वात नही है ।”” वसुदेवजीने देवकीसे 
कहा--' जितने क्षण यह तुम्हारे अकमे है, इसे स्नेह कर लो ।' 
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' मुवराजने क्या कहा है ?' आज देवकीजी भी कंसको भैया नहीं 
कह सकी थी । 

'कहा तो इतना ही कि इससे मुझे कोई भय नहीं है, अत- इसे 
लौटा ले जाइये !” वसुदेवजीने कहा--“ किन्तु मेरा हृदय इसपर विश्वास 
नही कर पा रहा है | तुम जानती हो कि मेरे हृदयमें अकारण आशका नही 
उठती । युवराज कब अपना निर्णय परिवर्तित कर देंगे, यह कुछ कहा नही 
जा सकता । 

वसुदेवजी इतना कहकर अन्त पुरसे निकल आये। महिलाओंका 
उत्साह समाप्त हो गया । देवकीजीके अड्भुमे जाकर वह शिशु चुपत्ताप 
उनका अमृत पयपान करने लगा था। माताकों अपने मृत्युके मुखसे लौटे 
लालको देखनेसे ही अवकाश नही था । 

इसका जातकर्म ” किसीने अन्त पुरमे प्रश्न किया । 

' नान्‍्दीमुख श्राद्ध तो हो वही सकता।” एकने कहा - वह 
नालोच्छेदनके पूर्व होता है । आपत्तिकालके कारण नालोच्छेदव तत्काल 
करना पडा , अत अब जात्तकर्म कैसा ? अब तो जात-सूतक प्रारम्भ हो 
चुका है । अब तो यह वारह दिनका हो जाय तभी सब कर्म एक साथ किये 
जायेगे ।' 

'महपि गर्गाचायेजी भी तभी पवारेगे ” किसीने पूछा । 

' न्ालोच्छेटनके पूर्व आ जाते तो आ जाते। देव-पितृ पूजन , दान , 
श्राद्ध तमी तक सम्भव रहता है। नारियाँ इस प्रकारकी चर्चासे 
दू खी-श्ुव्ध ही हुई । 

अल आ >-++ 
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“श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ।! 

वाताबरण देवपिकी वीणा-पझकार और भगवदश्नाम-ध्वनिसे गूंज 
उठा। देवषि नारदके लिए सुर-असुर सवका भवन सदा स्वागतको प्रस्तुत 
रहता है । सच्चे अर्थम देवपि अजातशत्र है। वे कव कहाँ पहुँच जायेंगे 
ओर क्या करेंगे, कोई अनुमान नही कर सकता । 

देवपि श्रीहरिके मूतिमान मन हैं। अत जो भगवरद्देच्छा, वह 
नारदयोका कर्म । बकस्मात्‌ एक अद्भुत ज्योति और दिव्यगन्धसे कसका 
कन भर उठा । 
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कंस उठे-उठे , इतनेमे त्तो वीणा लिये, खडाऊ' पहिने देवषि सम्मुख 
आ खड़े हुए । कसने अञ्जलि वाँधकर प्रणिपात किया । 
| ' रुको ! पहिले मेरी बात सुन लो । कस पूजाकी सामग्री मँगाने जा 
रहा था , परन्तु देवषिने उसे यह सौभाग्य नही दिया--“ तुमपर स्नेह होनेके 
कारण मैं यहाँ आ गया हूँ, अन्यथा तुम जानते हो कि मैं सदा शी घ्रतामे 
रहता हूँ ।' 

कस हाथ जोड़े सम्मुख खडा रहा | देवषि कहते गये-- आश्चर्य है 
कि महासुर कालनेमि अपनेको भी भूल गये है ।* 

कसको उसकी जन्म-कथा सुनाकर देवषिने यह तो बतला ही दिया- 
“वह द्र मिल दानव द्वारा उत्पन्न है और कालनेमि है। साथ ही यह भी 
वतलाया- ' देवताओंने सुमेर पर्वतपर तुम्हारे वधके सम्बन्धमे मन्त्रणाकी 
है। मैं उस समय वही था। श्रीनारायणने देवताओकी सहायता करना 
स्वीकार कर लिया है। देवताओमे अधिकांश अपने अछसे पृथ्वीपर जन्म 
ले चुके हैं। जो शेप हैं, वे क्रमश जन्म लेने वाले हैं ।' 

तुम्हारे पिता--जिनको तुम पिता मानते हो केवल क्षेत्रज पुत्र होनेके 
कारण , वे उम्रसेन प्रजापतिके अश हैं । उनके भाई देवकके रूपमे गन्धर्वेराज 
आये हैं। वसुदेव कश्यप हैं और आदिति हैं देवकी।' नारदजीने सक्षिप्त 
ढगसे कह दिया--' तुम्हारे यहाँ अधिकाश यदुवशी देवाशसे उत्पन्न हुए हैं। 
इनकी पत्तनियाँ भी देवागनाये हैं। यही अवस्था ननन्‍्दगोकुलकी-पूरे 
त्रजमण्डलकी और हस्तिनापुरकी भी है ।* 

“ पृथ्वीपर इस समय दो प्रकारके ही राजपुरुष प्राय है। एक देवाशसे 
उत्पन्न और दूसरे असुराशसे उत्पन्न-। जरासन्धादि तुम्हारे मित्र असुर है 
जो देवासुर-सग्राममे मारे गये थे और अब पृथ्वीपर मनुष्य-रूपमे जन्म 
ग्रहण करके तुम्हारे सहायक हो गये है ।* 

कस मुस्कराया । यह देखकर देवधिने कहा--' मैं जानता हूँ कि तुम 
क्या सोच रहे हो । तुम यही तो सोच रहे हो कि नारद कुछ अधिक 
वुद्धिमान नही हैं। केवल झगडा लगाना इन्हे आता है। युद्धमे साक्षात्‌ 
देवता उपस्थित थे और तब भी पराजित हो गये तो अब प्ृथ्वीपर अश- 
रूपसे जन्म लेकर तुम्हारा क्या विगाड लेंगे ?! 

“तुम नीतिज्ञ हो !” देवषिने प्रशसा की कसकी--' अत. जानते हो कि 


शत्रु कितना भी छोटा हो, उसकी उपेक्षा नही करनी चाहिये | देवता इस 
बार तुम्हारे ही स्वजन-परिजन बनकर प्रकट हुए हैं ।”' 
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“आप ठीक कहते है । कसने कहा--' मैंने: अम रावतीपर चढायी की 
है, यह समाचार मिलते ही महाराजने मुझे लौटनेकी आज्ञा भेज दी थी। 
उन्होंने मुके जिभुवनजयी नही होने दिया , यद्यपि तब वे ही त्रिभुवन-सम्राट्‌ 
कहे जाते । ये यदुवणी तो अब शस्त्र उठाकर मेरा विरोध करने लगे है । 
में इन सबको देख लू गा ।' 

' तुमने वसुदेवजीके वालककों लौटा दिया ?” देवधिने आश्चर्यपूर्ण 
स्वरमे पूछा । 

' हाँ--उससे तो मुझे कोई भय नही है ।' कस चौक गया था और 
उसका स्वर कह रहा था कि “ मुझसे कोई भूल हो गयी क्‍या ”' 

' देवकीके अष्टम गर्भसे तुम्हे भय है, यही तो आकागणवाणीने कहा 
था ?” नारदजीने तनिक झुककर भूमिपर अगुलीसे गोलाईमे आए रेखाये 
खीच कर कहा “ तनिक बतलाओ तो कि इनसे अष्टम कौन है ” 

रेखाये वहाँ दीख नही रही थी। उस कुट्टिम भूमिपर रेखा केवल 
अगलीसे नही वन सकती थी , किन्तु कसको देवषिका अभिप्राय समझनेमे 
कोई कठिनाई नही हुई । वह इस प्रकार उस स्थानको घूर रहा था जैसे 
वहाँ उसको प्राणदण्ड देनेका आदेशपतन्र ही पडा हो। उसके भालपर स्वेदकी 
वडी-बडी बूँदे चमकने लगी थी । 

“अच्चाना वामतों गति ' यह तुम जानते ही हो । ' नारदजीने कहा -- 
“नारायणने सदा असुरोको छलसे मारा है। इस वार वे छल नही करेगे, 
इसीका क्‍या ठिकाना है। अत देवता देवकीके गर्भोको बृत्त मानकर कहाँसे 
गणना प्रारम्भ करेंगे और किसे अष्टम घोषित कर दंगे, यह कैसे कहा जा 
सकता है ।' 

“अच्छा , नारायण टरि  देवधि उठ खडे हुए---' मैंने तो स्नेहवज 
तुम्हे एफ चेताबनी ठी है। कस अभिवादत्त करें, इसका भी अवकाण 
देवपिने नही दिया | वे तो वही कक्षमे ही अहए्य हो गये । 

“आपने कसको शिश्यु-हत्याम क्‍यों प्रवृत्त किया ? एक वार 
हब्तिसायुर जब देवपि पधारें तो विदुरजीने पूछा था । 

* दो प्रयोजन थे ।' देवपिने कहा आा--' स्वायम्भुव मन्वन्तरमे प्रजापति 
मर्रीचिकों पत्नी उगसि ऊ. पुत्र हुए। वे विद्वान थे, शारत्रज् देवता थे । 
शधष्टिकर्ता जब भगवती सरस्वत्तीको देखकर क्षोभको प्राप्त हुए तो इन छहोको 
हँगी आ गयी । इससे कृपित होकर इन्हे ब्रह्माजीने जाप दे दिया --' तुम 
आये पिनामहका अपमान करते हो , इसलिए असुर हो जाओ ॥' 
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छहोने ब्रह्माजीकी स्तुतिकी | प्रजापति मरीचने भी क्षमा माँगी। 
ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर कहा -- परमपुरुष अतवीर्ण होकर इनका उद्धार 
करेगे |” 

“वे पड़गर्भ नामसे दैत्य कालनेमिके पुत्र वनकर उत्पन्न हुए।' 
देवपिते बतलाया- ' देवासुर युद्धमे मारे गये और फिर हिरण्यकशिपुके 
पुत्र होकर उत्पन्न हुए । अपने पिताका अतुकरण करके इन्होंने भी कठोर तप 
किया | इनके तपसे प्रसन्न ब्रद्माजीन जब सम्पुख आकर इन्हे वरदान 
माँगनेको कहा , तब इन्होने मॉगा--“ हम देवता, गन्धवें, किन्नराविसे 
अवध्य हो ।' 

ब्रह्माजीने ' तथास्तु ” कहा और स्वधाम चले गये , किन्तु जब लौटकर 
इन्होने हिरण्यकशिपुको अपने वरदानका समाचार दिया तो वह क्रुद्ध हो 
उठा--' मूर्खो | ठुम यह परम्परा चलाना चाहते हो कि मेरे कुलके लोग ही 
मुझे छोडकर अन्यकी आराधना करे और मनमाना वरदान प्राप्त करे | तुम 
तो मेरे पुत्र थे , मेरी आराघनाके बिना भी मुझसे वरदान पा सकते थे । 
तुम अत्यन्त अज्ञानी हो, अत मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुम सुतलमे 
जाकर दीर्घकाल तक निद्राके वजवर्ती रहो। तुम्हारे पूव॑जन्मका पिता ही 
तुम्हारा वध करेगा । 

“ अन्तत हिरण्यकशिपु भवगत्गापंद विजय ही तो है! देवपिने 
कहा --' उसका शाप सत्य होना चाहिये था । कालनेमिने कसके रूपमे जन्म 
लिया , अब वह अपने पृत्रोका वध न बःरता तो वह शाप कैसे सत्य होता ? 
भगवान नारायणके आदेशसे योगमाया उन पड़गर्भवो क्रमण देवकीके 
गर्भमे स्थापित कर रही थी । सुतलामे सदा निद्रामे सुप्त रहनेवाले पडगर्भोके 

शरीर कितने समय अविक्ृृत रहते , यदि यहाँ कस शिशुओको मारकर 
उनके सूद्षम शरीरकों अपने दैत्यदेहमे जानेके लिए स्वतन्त्र न करता रहता ?' 

“दूसरा प्रयोजन भी था।' देवषिने स्वयं ही वतलाया था-- 
' सृष्टिकर्ताका शाप भगवान वासुदेवका साब्चि8ध्य प्राप्त करके समाप्त हो जाता 
था । उस समय तो दवकीके इन छहो पुत्रोके अपने स्व॒रूप--ब्रह्मलोकमें' 
देवता होकर जाना ही था । लेकिन तब इनका कस वध करता , यह कितना 
अग्रिय और अमगल कार्य 238 !' 

हिरण्यकशिपुके शापके कारण जब कसके करोंसे इतका वध होना 
ही था तो देवपिका निर्णय उचित था। वे कुमार बड्चे हुए होते तो मात्ताका 
मोह उनमे और, भी अधिक होता और तव उसके बघसे माता-पिताको 

बहुत अधिक व्यथा होती , यह बात सहज ही समझमें आने योग्य है । 


ध्ष ] भगवान वासुदेव 


शरणागतवत्सल , निज जन परित्राता श्रीहरिके अवतार ले लेनेके 
पच्चात्‌ उनके अग्रजोकों कस मार देता--यह वात भी उन निखिलक्रह्माण्ड- 
नायकके लिए अशुभ ही वनती । 

उत शिज्षुओका मगल था इसीसें और कंसका भी इसीसे मगल था 
कि उसका दारुण-अत्याचार बढ़े तो श्रीहरिको आनेकी त्वरा हो। उनके 
विना कसका उद्धार तो सम्भव नही था । देव्षिका तो ब्रत है कि जो मिले 
उसका जैसे भी हो , उद्धार करना । 


शिशु-ह॒त्या 


' सेनापतिको कहो , सन्नद्ध रहे ।' देवषिके जाते ही कस अपने भवनसे 
निकला । उसने द्वारपालको आदेश दिया--“ एक ठुकडी सुझे अविलस्व 
वसुदेवके भवनपर चाहिये । शेष सेना भी सज्जित मिले मुझे ।' 

हारपाल अभिवादन करके चला गया । कस अपने रथपर बैठा और 
उसने सारथिसे रथ वेगपूर्वक चलानेको कहा । 

“कस कहाँ जा रहा है ” नागरिकोमे अभी वसुदेवजीकी प्रशंसा ही 
हो रही थी । ' वसुदेवजी अपने पुत्रको कसके समीप ले गये और उसने लौटा 
दिया शिशुको-- तो भी शान्त ही लौटे । अव तक उनके भवनसे मजझ़ल-गान 
अथवा वाद्यकी ध्वनि नही उठी । वात क्या है ”? कसने क्या कहा उनसे ?! 
अनेक तरकं-वितर्क नागरिकोंमें चल रहे थे । 

कस वसुदेवजीके भवनकी ओर इतने वेंगसे रथ क्यो ले जा रहा 
है ? नागरिक चौवे-- इतनी-सी देरसे वया नवीन वात हो गयी ” कुछ 
फुतूहूलवबण चल पड़े वसुदेवजीके सदनकी ओर , किन्तु इच्हे पैदल जाना 
था और कसका रथ तो जेसे उडा जा रहा था । 

वमुदेंवजीकी कठिनाईसे कुछ क्षण हुए थे शिशुकों सूतिकाशहमें देकर 
लोटे कि कंसका रथ उनके द्वारपर रुका और उससे कंस बुदा । 

'युवराज [ वसुदेवजी शीघ्वतापृवंक उठ खठे हुए; किन्तु कंसमे 

उनकी ओर देखा तक नहीं । वह उसी गतिसे अन्त.युरम चला गया । 


शिशु-ह॒त्या [पैर 


अद्भार जैसे जलते नेत्र , अत्युग्र भूकुटि , भयडूर भद्ी और इतनी 
त्वरा- एक ही दृष्टिमे वसुदेवजीने जो कुछ देखा , उससे समझ गये कि 
कस कोई अनर्थ ही करने आया है , किन्तु उन्हे कुछ भी करने-कहनेका 
अवकाश कहाँ मिला । 


कसके लिए अन्‍न्त.पुरका कोई भाग अपरिचित नहीं था। यहाँ वह 
अनेक वार आया था । उसकी रानियोंने देवकीजीके सूतिकाग्रहका पहिले 
ही पूरा परिचय उसे दे रखा था। वह अन्त पुरमे बिना किसी ओर देखे 
सीधे सूतिकागृह पहुँचा । 
महिलाये ही थी वहाँ और उनमे भी अधिकाश कसकी सगी या 
चचेरी वहिनें। दासियाँ उस कक्ष से वाहर थी और वे कसको इतने वेगसे 
आते देख हतवुद्धि हो गयी थी--जहा-तहाँ ठिठक गयी थी । 


कसको देखते ही सूतिका-गृहकी महिलायें हड॒बडीमे' पड गयी । वे 
ठीक प्रकारसे एक ओर हट भी नही सकी थी कि उनके मध्यसे उनको 
लगभग धवका-सा देता कस भीतर घुसा । 


“भैया ! माता देवकीने तो कसको तव देखा जब झपटकर उनकी 
गोदसे पैर पकडकर शिशुकों उसने छीन लिया और लौट पडा था । एक 
आतं चीत्कार--अस॒हाय अबला और क्या कर सकती थी। माता उठते- 
उठते गिरकर मूछित हो गयी । 


महिलाये हतप्रभ खडी रह गयी । कोई कुछ सोचे-समझे , इतना 
अवसर ही कहाँ मिला । कस शिशुको लिये सूतिका-गरृहले वाहर आया 
ओऔर वहाँ उस पिशाचने चरणोसे पकड़े उस नवजातिशिशुकों घुमाकर एक 
शिलापर पटक दिया शिकश्षुका नन्‍्हासा सिर चूर-चूर हो गया। शिला 
रक्तसे लथपथ हो गयी । कसके वस्त्रोपर रक्तके छीटे उसके पापकी साक्षी 
वन गये । 


वही शिशुका शव हाथमे फेककर कस वसुदेवजीके सम्मुख आ खडा 
हुआ। अब उसने खड़्ग खीच लिया था--' तुम वन्दी किये गये ।* देवकी 
भी। उसे पुकार लो और चुपचाप रथपर बैठो। भयकर स्वरमे आज्ञा 
दी उसने । 


“अच्छा युवराज ” वसुदेवजीने कोई प्रतिवाद नहीं किया। जो 


कुछ हो 'चुका था, उसे उन्होंने देख लिया था और इतना समझनेको 
पर्याप्त था कि इस समय कंससे कुछ कहना व्यर्थ हैं । 
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' देवकीको ने आओ ” वसुदेवजीने प्रायणसे आ गयी महिलाओकी 
ओर देखकर कहा । अब तक उनमे-से किसीके कण्ठसे चीत्कार तक नहीं 
निकला था । भयने उन्हे लगभग जड बना दिया था । 

यन्त्र-चालितकी भाँति उनसे कई भीतर मुद्द गयी। हाथोपर उठाकर 
लायी गयी देवकीजीको उसी मृछितावस्थामे उन्होने द्ारपर खड़े रथपर 
वसुदेवजीके सकेतके अनुसार रख दिया। वसुदेवजी स्वय रथपर बैठ गये । 
तव कस बैठा । 

'कारागार ! कसने सारथिको आदेश दिया और उसी दिन 
सूर्यास्तसे पूर्व ही वे भुवनवन्य दम्पत्ति सथुराके कारागारसे पहुँचा दिये 
गये । सद्य प्रसूता, मूछिता, रक्ताक्तअद्भा माता देवकी असहायावस्थासे 
उस कारागारके कक्षमे पहुँचायी गयी--वसुदेवजीने ही उन्हें अद्धेमे उठाकर 
पहुँचाया । तब भो वे मूछिता ही थी, किन्तु कसको अब देवकीजीके 
जीवनकी कहाँ चिन्ता थी । 

“तुम यदि यहाँ भान्त रहे--कस अब वसुदेवजीको “आप  कहनेकी 
शिष्टता भूल चुका था , उसने कहा-- तो तुम्हे कोई कष्ट नहीं दिया 
जायगा | अभी यहाँ राजपुरुष और सेविकाये आवेगी। वे तुम्हारे लिए 
सव आवश्यक प्रवन्धव कर देगी। आवश्यक सामग्री यहाँ आ जायगी । 
तुम्हारी पत्नियाँ यहाँ तुममे मिलने आ सकंगी , किन्तु केवल तुम्हारी 
पत्नियाँ । 

“युवराज ! वसुदेवजीने कठिताईसे अपनेको कुछ कहनेको प्रस्तुत 
किया । 

' नही ” कसने कुछ कहने नहीं दिया--/ इस समय तुम्हारी और कोई 
बात नही थुननी है। तुम जावते हो कि नगरसे तुम्हारे बहुत सहायक हैं । 
मुझे देखना है कि वे कोई उत्पात न करे। तुम शाच्त बने रहे तो तुम्हारी 
प्रार्थवा भी सुन लुगा पीछे ।' 

कस तत्काल लौट गया । कारागारका कठोर द्वार बन्द हो गया । 
वसुदेवजी मूछिता देवकीके समीप मस्तकपर दोनों हाथ रखकर भूमिपर-- 
उस घूलिभरे वक्षकी भूमिपर , शिसपर त्रिमुवनेश्वरकी भावी जननी उनकी 
सहममिणी अचेत पड़ी थी--वम से बैठ गये । 


हि. 
कक 


का 


सहाराज उग्रसेन भी बन्दी बने _ 


'कंसने वसुदेवजीके शिशुका वध कर दिया । सूखे मु जवनमे लगी 
दावाग्निके समान यह समाचार मथुरामे शीघ्र फैल गया-- वसुदेव और 
देवकीको उसने कारागारमें बन्द कर दिया है।' 

“कसको बन्दी बनाओ ! महाराज उम्रसेनने सुना तो क्रोधसे काँपते 
हुए आज्ञा दी--' यादव राजसभा उसका न्याय करेगी ।' है 

जव॑से कसने देवकीपर हाथ उठाया था--महाराजने उसी दिनसे 
उससे बोलना बन्द कर दिया था। कसने भी पिताकी उपेक्षा कर दी थी । 
वह महीनोंसे उनके सम्मुख नही आया था । 

यादवगण अत्यन्त उत्तेजनामे थे। प्राय युवको और तरुणोंने शस्त्र 
उठा लिये ये। महाराज उम्रसेनके समीप उनके समूह एकत्र हो रहे थे । 
यह सव समझ रहे थे कि कस राजाज्ञा मात्रसे बन्दी नहीं बनाया जा 
सकता । सेनापर उसका पूरा प्रभुत्व था । 

कंस प्रमत्त नही था। कारागारसे निकलते ही उसने जो सैनिक ठुकड़ी 
वसुदेवजीके भवनपर बुलायी थी, उसके थोडे-से सैनिक भवनतपर छोड़कर 
शेषको उसने कारागारकी रक्षाके लिए भेजा । 

'केवल मेरा आज्ञापत्र लेकर ही कोई कारागारमे प्रवेश कर सकता 
' है।” सैनिकोको उसने कठोर स्वस्मे समझा दिया --' दुसरे किसीकी आज्ञा 

तुम्हे नही सुननी है।' 

“आंपको बन्दी वनानेकी आज्ञा महाराजने दी है।” मार्गमें अश्व 
दोडाकर आता कसका एक अग-रक्षक मिला । उसने समाचार दिया । 

' सेनापतिको समाचार दो कि मैंने आज्ञा दी है कि राजभवन घेर 
लिया जाय,।' कसने तत्काल अग-रक्षकको दौडाया । 

महाराज उमग्रसेनको और उनके अग-रक्षको तथा यादव-तरुणोको 
राजद्वारसे बाहर आनेका अवकाश नही मिला। सेना पहिलेसे कसका 


आदेश पाकर सन्नद्ध थी। आज्ञा मिलते ही राजभवनपर सेनापतिने घेरा 
डाल दिया । 


“उग्रसेनको बन्दी करो ।” कंसने पहुँचते ही दहाडकर सेनापतिको 
आज्ञा दी । अब उसमे पिताका कोई सकोच शेष नही रहा था । 

वही युद्ध आरम्भ हो गया । कसके असुर सेन्नानायक राजसभाके 
द्वारसे घुस जाना चाहते थे और यादव-तरुण प्राणपणसे उन्हे रोकनेमे लगे 
हुए थे। कुछ काल कस इस भयकर युद्धको देखता रहा अपने ही रथमे' बैठा 
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हुआ , लेकिन वहुत थोडे काल तक । उससें प्रतीक्षा करनेका घैयें नही था। . 
उसने देख लिया रथपर-से ही कि महाराज स्वयं खड़ग लिये आगे वढ रहे है। 
उसके असुर-नायक आहत होकर भी उनपर आघात करनेमें हिचक रहे हैं। 

रथसे कस कूदा और उसने गदा उठा ली। उसके अपने सैनिकोंने 
हटकर उसे मार्ग दे दिया। स्थिति सवेथा विपरीत हो गयी। यादव- 
तरुणोपर कंसका निर्मम गदाघात उन्हें धराशायी करने लगा , किन्तु वे श्र 
असुर सैनिकोंपर जिस उत्साहसे आघात कर रहे थे, अपने ही राजकुमारपर 
उस प्रकार उनके हाथ उठ नही पा रहे थे। उन्होने भी लगभग हटकर ही 
कसको मार्से दिया । 

कंसने पितापर हाथ उठानेसे कोई संकोच नहीं किया । उसने 
महाराजकी दक्षिण भुजापर गदा चलायी | 'आधात लगनेसे महाराजके 
हाथसे खड़ग छूटकर दूर जा गिरा । 

“तू मेरा पुत्र नही है।' अब महाराजकी दृष्टि सम्मुख गदा लिये खड़े 
कसपर पडी। वे पूरे तेजस्वी स्वरमे वोले--' मैने तेरा त्याग किया। 
नराधम ! तू वध कर मेरा ! अपने हाथसे महाराजने राजमुकुट उतार 
फेंका जौर श्वेतकेश मण्डित मस्तक झुका दिया । ' . 

“ बन्दी करो इसे /” कस विना हिचक चिल्लाया , किन्तु कोई असुर 
भी महाराजको वन्दी करनेका साइस नही कर सकता था। कोई आगे नही 
बढ । 

' चुपचाप आगे वढो ।” कसने क्रोधपूर्वक चारो ओर देखा और स्वय 
उसने वाये हाथसे पित्ताका हाथ पकड़ा । उन्हे लगभग घसीटता-सा वह 
द्वारकी ओर बढ़ा । 

महाराजके अग-रक्षकों और यादव-तरुणोके शव. बिछ यये थे वहाँ 
चारो ओर। सम्पूर्ण सभा-भवन रक्तसे लथपथ हो रहा था। सेनाने विजय 
प्राप्त कर ली थी और आहत अथवा शेप बचे विपक्षी शूरोको क्रूर असुर 
समाप्त करनेमे लगे थे । 

कसको मार्गमें रोकने वाला अब कही कोई नहीं था । उसके असुर 
सेनानायक उसके दोनो पाइवंसे शस्त्र उठाये चलने लगे थे । 

उसी रधपर जिसपर वसुदेव-देवकीको कसने काराग्रार पहुँचाया था , 
उग्रसेनजीको उसने बलपूर्वक बैठा दिया। उसी दिन सूर्यास्त होते-होते 

फारागारका द्वार फिर खुला और उसके दूसरे भागमें महाराज उग्रसेनको 
कंसने स्वयं उतारकर वन्द किया | 
कन्‍ननन है. केन्कन-न 


कंसका कारागार 


मथुरा-नरेशका भी एक कारागार था--केवल इतना ही कहा जा 
सकता है। कारागार वैसे भी नगरके वाहर ही होता हैं। यमुना-किनारे 
ऊँची परिखासे घिरा एक छोटा-सा उपेक्षित कारागार था। पता नही , 
कवसे उसका कोई उपयोग नहीं हुआ था। वृद्ध कारागार-रक्षक--वह 
अकेला ही था । कोई वन्दी कारागारमें उसने अपनी आयुसे देखा नही था। 
वह स्वय कदाचित्‌ ही कभी कारागारके भीतर किसी प्रयोजनसे जाता हो | 


कारागारके दो भाग कहने भरके लिए थे । एक पुरुष वन्दीके लिए 
और दूसरा स्त्री बन्दिनीके लिए । वैसे कोई कक्ष नही थे वहाँ । एक-एक हो 
लम्बे कक्ष थे । उनके द्वार अवश्य सुहढ कपाटोसे बन्द रहते थे और कारा- 
गारका विशाल वहिर्दार भी सदा बन्द ही रहता था । 
वर्षमे केवल एक वार कारागारके द्वार खुलते थे वर्षा ऋतु बीत 
जानेपर । महालक्ष्मी पूजनके पूर्व तगरकी स्वच्छता होती तो कारागारकी 
भी स्वच्छता हो जाती थी। भनन्‍्यथा वह उपेक्षित--अनुपयोगी भवन था । 
कसने जैसे ही सेनाकी व्यवस्था सम्हाली , उसका ध्यान कारागारकी 
ओर गया था। उसे लगा था कि कभी भी इस ग्रृहकों आवश्यकता पड 
सकती है | अन्यथा महाराज उम्रसेन तथा उनके पूर्ववर्ती अनेक यादव नर- 
पतियोको तो , कारागार भी मथुरामे है , यह बात ही विस्मृत हो चुकी थी। 
कसने कारागारकी परिखाको हढ करवाया था। उसे कुछ अधिक 
ऊंचा उठवा दिया था , द्वार-कपाट जीर्ण हो चुके थे, उन्हे बदलवा दिया 
था। कारागारके दोनो भागोके क्रूपोकी भी स्वच्छता करायी थी उसने । 
महाराजने तव पूछा था--  कारागार क्यो तुम्हे महत्वका लगता है ?! 
, कैसने कहा था -' कोई वन्दी कभी वहाँ रखना पड सकता है । ऐसा 
अवसर कव आवे , कौन जानता है । अत उसे ठीक तो रह्ना ही चाहिये।' 
तव किसे पता था कि स्वयं महाराजको ही अकस्मात्‌ बन्दी होकर 
वहाँ अनेक वर्षों तक रहना पडेगा । 
कसने वसुदेव-देवकीको जैसे ही कारागार पहुँचाया , उसने वहाँ 
अपने सैनिक-रक्षक नियुक्त कर दिये थे। महाराज उम्रसेनको वहाँ बन्द 


> 
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करके उसने तत्काल वृद्ध कारागार-रक्षकको वहाँसे चले जानेकी आज्ञा दे 
दी। वह वृद्ध महाराज उमग्रसेनके प्रति निष्ठावान होगा, यह वात कसके 
घ्यानसे वाहर नहीं थी । कसने उससे कहा--' तुम अब कार्य करने योग्य 
नहीं हो । सैनिक अभी तुम्हारे आवासकी सामग्री ले जाकर नगरमे तुम्हे 
दूसरा निवास दे देंगे । तुमको निर्वाह-व्यय मिलेगा । कारागारके द्वारोकी 
कुड्जियाँ नवीन कारागार-रक्षकको दे दो ।' 


प्रचण्डकाय, कज्जलकृष्णवर्ण , उग्रस्वभाव एक असुर उसी समय 
कारागार-रक्षक नियुक्त हो गया । उसे पूरे वारह सहायक दिये गये । कसने 
आदेश दिया--' कम-से-कम तीन रक्षक सशस्त्र सदा कारागारके द्वारपर 
सावधान रहा करे |! 
महाराजको वन्दी करके कस लौटा और सीधे मन्त्रणा-कक्षमे जा 
वेठा । वसुदेवजीके भवन-प्रागण और राजसभाकी स्वच्छताकी वात उसे 
नही सोचनी थी । उसके मन्त्रियोने यह कार्य पहिले ही हाथमे ले लिया 
था और सेवक नियुक्त कर दिये थे। राजसभाके युद्धमे मारे गये लोगोंके 
शव उनके स्वजन-सम्बन्धियोको ले जानेका अवसर दे दिया गया था। लोग 
शव ले जा रहे थे । ै 
कसने बेठते ही कहा-- परिचारिकाये तत्काल वसुदेवके कक्षमे भेजी 
जावे । देवकीको जीघ्र स्वस्थ होना चाहिये। उनकी सुविधाक्ी आवश्यक 
सामग्री अभी वहाँ पहुँचा दी जाय और कक्ष स्वच्छ कर दिया जाय ।' 
असुर-मन्वत्रियोंने एक-दूसरेकी ओर देखा। उनको लगा कि उनके 
नवीन महाराजमे वहिनका स्नेह फिर जाग उठा है। 
कृंसने उनका तात्पर्य समझ लिया। वह बोला--' मै उस दिन भूल 
कर रहा था जव देवकीकों मारने जा रहा था। वह अवसर टल गया-अच्छा 
हुआ। देववी मर गयी तो पता नही कहां जन्म लेगी और तव कहाँ उसका 
अष्टम पुत्न होगा , बढेगा, कौन जानता है। यह तो बविपत्तिको सीमातीत 
बटा देना है। अभी देवकी अपने सरक्षणमे है ।! ह 
असुरोके नेत्र चमके । उनमे प्रशसाका भाव आया। उनके नायक 
इतने दूरदर्शी है , यहू आज उनकी समन्नसे आया । 
कसने कहा--' अभी इसी समय देवकीके पास परिचर्याकुशल 
सेविकाये भेज दो । उस कक्षमे पुस्प सेवक नहीं जायेंगे। कलसे सेविकाये 
वहाँ केवल दिनमें जाया करेंगी। रात्रिमे व्रहाँ कोई सेविका कलसे नहीं 
रहेंगी । 
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कसने कुछ अधिक गम्भीर स्वर में कहा-' मै नही चाहता कि वसुदेव 
देवकी दुर्बल , रोगी रहे और उनके दीघकालके अन्तरसे सनन्‍्तान हो | यह 
आतक , जितना शीघ्र हो सके , दूर होता चाहिये। इसलिए आवश्यक है 
कि देवकी शीघ्र स्वस्थ और सबल हो जाय । वसुदेवको भी पौष्टिक भोजन 
मिलना चाहिये। हमारे चिकित्सक उनको उपयुक्त रसायनका सेवन 
करावे । उनको कारागारका कष्ट कम अनुभव हो , ऐसा ही व्यवहार किया 
जाना चाहिये । उनके सुख-सुविधाकी सामग्री उनके बिना माँगे वहाँ 
पहुँचायी जानी चाहिये ।' 

“वसुदेवकी रानियाँ कारागारमे उनके समीप आती-जाती रहेगी । 
कसने स्पष्ट कर दिया-- उनमे कोई रात्रिको भी रहे तो रहने दी जाय ; 
किन्तु जैसे ही देवकीमे फिर गर्भका लक्षण प्रकट हो, दासियोको उनके 
पास नही जाना चाहिये और तब वसुदेवकी पत्नियोको भी देवकीके सनन्‍्तान 
हो जाने तक वहाँ नही जाने देना चाहिये ।! 

' जो दासियाँ वसुदेव-देवकीके समीप जाये , वे कितनी भी विश्वस्त 
क्यो न हो, उनपर सतकक दृष्टि रखी जाय कि वहाँसे आकर वे नगरमे किससे 
मिलती हैं , क्या करती है । कस कोई छिद्र अपनी सुरक्षामे' भला क्यो रहने 
देता । ' वसुदेवकी पत्नियोपर तो सतर्क दृष्टि रखनी चाहिये । कोई पुरुष-- 
वसुदेवका भी कोई स्वजन अथवा अपना कोई सेवक उनके कक्षमे कभी 
नही जायगा । 

“आपके पिताश्रीके लिए “! एक मन्‍्त्रीने किड्चत्‌ व्यंग्यपूर्वक पूछा । 

“उस वृद्धकी चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है।!' कसने कह 
दिया -' वैसे उसके कक्षको भी स्वच्छ करा दो और उसके लिए आवद्यक 
सामग्री , जो वह चाहे , भेज दो । उसके यहाँ कभी कोई सेविका नही जायगी । 

उसके कोई मन्‍्ती , कोई यादव उससे नही मिल सकंगे। उसके पास केवल 
दिनमे अपने सेवक जायेँगे। उन सेवकोपर भी सतर्क दृष्टि रखो कि वे 
नगरमे किन-किनसे मिलते है और क्या करते है।” 

“वह बृद्ध अत्यन्त राज्यलोलुप है । कसने वितृष्णा प्रदर्शित की-'उसे 
बहुत पहिले वनमे चले जाना चाहिये था , किन्तु उसकी चलती तो सिंहासन 
मृत्यु-पर्यन्‍्त नहीं छोडता । वह कारागारमे रहकर भी कोई पड्यन्त्र न कर 
सके , इस ओरसे सावधान रहना है ।' 

कंसके आदेशका पालन उसी समय हुआ । लेकिन महाराज उसम्रसेस- 

ने किसी सामग्रीकी इच्छा प्रकट नही की । उनके लिए सेवक अपनी ओरसे 
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ही नित्योपयोगी वस्तुएं ले गये । महाराजने उसी दिनसे भूमि-शयनका ब्॒त 
लिया । वे केवल कुशासन विछाते थे । 


महाराज उम्रसेनने कारागारकोी तपोवन बना लिया। महीनेमें अनेक 
करत वे निर्जेल करने लगे। अनेक तिथियोंमें केवल एक वार दूध या थोड़े 
फल लेते थे । दिनमे एक बार अल्प अन्नाहार वे कभी कदाचित्‌ ही ग्रहण 
करते थे । महाराजने अपने सत्र कार्य स्वय प्रारम्भ कर दिये। सेवकोकी 
सेवा उन्होंने स्पष्ट अस्वीकार कर दी । 


व्रत , सवम और आराधना -महाराज उम्रसेनका जीवन तपस्वीका 
जीवन वन गया । राज्य के छिन जाने और कारागारमे बन्दी होनेका उन्हे 
कोई दू ख नही था । केवल व्यथा थी उन्हें--' कुपुत्रका पिता बना मैं | भेरे 
पुत्न न हुए होते या होते ही मर गये होते-पुत्नोके कर्ममे पिताका भाग 
होता है और कस जो पिशाचो ज॑ंसे कर्म कर रहा है ।' 


प्रजा महाराज उग्रसेनको प्राणोके समान प्रिय थी। कारागारमें 
भी सुप्रसन्न रहते यदि उन्हे विध्वास होता कि प्रजा सुखी रहेगी , किन्तु 
कस--महाराजकी यह व्यथा उस एकान्‍्तमे बढ़ती ही गयी थी । 


कैसी घिडम्बना थी | कारागारके एक भागमे महाराज अपने पुत्तक्े 
कारण दारुण व्यथा भोग रहे ये और उसी कारागारके दूसरे भागमे जो 
दम्पत्ति थे , वे अपने अवोध शिशु की ह॒त्याके कारण व्यथित थे । 


'भेरा लाल ! देवी देवकी मूछमे अनेक वार चिल्ला उठी थी-- 
'भेया, वह निर्दोष है ! उसे दे दो मुझे ।' 


वसुदेवजीने उत्तका मस्तक अपने अज्भमे ले रखा था | वे समस्त नहीं 
पा रहे थे कि क्या किया जाना चाहिये। देवकीजीके शरीरसे निकला रक्त 
कक्ष की भूमि आद्र कर रहा था, पर उस समय तक वहाँ अन्धकार हो 
चुका था । 


शीघ्र ही परित्रारिकायें आ गयी । कक्षक्ो उन्होने प्रकाशित किया । 
एक भाग स्वच्छ करके देवक्रोजीकों वहां आसनवर लिटाया । उनका उपचार 
करने लगी। वसुदेवजी शून्य दष्टिसि यह सत्र नटस्थ जैसे दखते रहे । 

' मेरा लाल ! कुछ चेतनामे आनेपर बार-बार देवकीजीने चीत्कार 
किया और फिर-फिर मूछित हुई । कठिनाईसे वनसुदेवजी ने उन्हे सम्हाला- 
'देवि ! बह तुम्हारा नही था ।' 


भहाराज कंस [१०७ 


“हाय ! उसने तो नेत्र भी नही खोले ।” मॉकी दारुण व्यथाका पार 
नहीं था--' उसने देखा भी नहीं कि उसे किस भाग्यहीनाने जन्म दिया है । 
वह तो सोता ही आया , सोता रहा और अनन्त निद्रामे सो गया ।' 


रात्रि-व्यतीत होनी थी , किन्तु इस दु खी दम्पत्तिकी विपत्ति-रात्रि 
तो वहुत लम्बी थी। वह अन्धकार जो उनके मानसपर छा गया था-- 
बहुत देर लगी उसमे प्रकाशकी किरण आनेमे । 


महाराज कंस 


कोई मुहूर्त नही देखा गया। किसी अभिषेककी आवश्यकता नही 
हुईं। महाराज उम्रसेनको बन्दी बनाकर कस स्वय महाराज हो गया । 
राजिमे ही उसके मन्‍्त्री, अनुचर उसे' महाराज कहने लगे थे। प्रात.काल 
वह महाराज उम्रसेनका फेका मुकुट मस्तकपर रखकर , राजदण्ड हाथमे 
लेकर जत्र राजसिंहासनपर आ बंठा तो किसमे साहस था कि उसे मथुरा- 
नरेश न मानता । | । 

मथुराका शासन वैसे भी कसके ही हाथमे था। महाराज उप्रसेन 
सिहासनपर थे तब भी प्राय सब राजकार्य कस ही देखता था । अत कसको 
कोई भी कठिनाई नही हुईं। प्रशासनमे उसे कोई बडा परिवर्तंव भी 
नही करना पडा । । | 

“जो लोग सिहासनका सम्मान करते रहेगे, उनकी रक्षा की 
जायगी। प्रशासन उनकी सुख-सुविधाकी पूरी व्यवस्थां करेगा ।” कसकी 
पहिली राजाज्ञा घोषित हुई--' राजभक्त प्रजाको तद्भ करनेवांलो एवं 
आतड्[ित करनेवालोंको कठोर दण्ड दिया जायगा 

“मघु और शूरसेन वशके लोग राजद्रोही हैं ।” कसने 'दूसरी आज्ञा 
दी --.' इनकी समस्त सम्पत्ति राजकोषमे ले ली जाय । वैसे भी इनकी कोई 
जा सम्पत्ति नही है। राज्यकी सम्पत्तिको ही इन दोनो कुलोने दबा 
रखा है ।' 

वसुदेवजी तथा उनके सभी भाव्योकी चल-सम्पत्ति , पशु-धन कसने 
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उसी दिन छीन लिया । अवश्य उनके भवन उसने नहीं छीने । वे उनके 
अधिकारमे ही रहे । | 


सथुरासे पिछली रात्रिके युद्धेग पश्चात्‌ बहुत बडी सख्यामें लोग 
भाग गये थे । जिन यादव-शू रोने कससे युद्ध किया था , उनके स्वजन-सम्बन्धी 
सब रात्रिमे ही नगर छोड़कर चले गये थे । वे अपने परिवारको साथ ले 
गये थे । 


वसुदेवजीके भाई और परिवारोमे कोई प्रात मथुरासे नही रह 
गया था। केवल वसुदेवजीकी पत्तियाँ एव निजी सेवक रह गये थे । दिलनमें 
जब वसुदेवजीकी पत्नियाँ कारागारमे देवकीके समीप गयी , वसुदेवजीने 
सबको कह दिया--' मधुरामे रहना निरापद नहीं है। अब सबको मथुरा 
छोडकर अपने पितृ-गृह या अन्यत्र कही सुरक्षित स्थानोमे जाकर रहता 
चाहिये। विपत्तिके दिन भी बीतेंगे , किन्तु इस समय तो सबको प्रतीक्षा 
करना है ।' 


पितृग्ृह उनमे-से कोई नही गयी । अकारण कंसका कोप पितृ-गृहकों 
क्यो भोगना पड़े । कसकी सभी बहिने भी जब मथुरा छोड गयी तो चचेरी 
वहिनें कैसे उससे सहानुभूतिकी आश्या कर सकती थी। विपत्तिमे वे 
वसुदेवजीको छोडना नही चाहती थी, किन्तु समस्त सम्पत्ति कसके 
सेवक सवेरे ही उठा ले गये थे। मथुरा रहनेसे वसुदेवजीकी चिन्ता ही 
बढती थी । अत, सबने मथुरा-त्यागका ही निर्णय किया । 


“ मैं कही नही जाऊंँगी । रोहिणीजीने वसुदेवजीसे स्पष्ट कह दिया -- 
“आप और देवकी यहाँ कारागारमे हैं। कोई तो आपकी खोज-खबर 
लेनेकी चाहिये । सेवक कोई आप तक आ नही सकता। सेविकाये भी वे 
आवेंगी जो कंस द्वारा भेजी जायँंगी। अत मैं यही रहूँगी। कस मुझे मार 
दे या यही बन्द कर दे , मैं नही जानेकी । 

“तुम रहोगी कहाँ ?! वसुदेवजीने अत्यन्त व्यथ्रित स्वरमें पूछा। 
जब उनके ग्रृहकी सव सम्पत्ति राजकोपमे चली गयी तो उस यूने घरमें 
कोई अकेली नारी कैसे रहेगो ? उसके समीप कोई सेविका भी किस आधार 
पर रहेगी ? 

'वयो , पिताजी तो हैं।' रीहिणीजीने विना हिचक उत्तर दिया - 
उनके सदनमभे क्या उत्तकी एक पुत्रवधूकों स्थान नही है ”! 


“तुम ठोक कहती हो !' वसुदेवजीने सम्मति दें दी--' पित्ताजी केवल 
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तुम्हारी सेवा स्वीकार करते है और इस समय उनकी देखरेख भी 
आवश्यक है । कसका क्‍या ठिकाना ।! 


“कस कैसा भी हो , उस सदनकी ओर देखनेका साहस उसमे नहीं 
है ।! रोहिणीजीने कहा--' जो एकमात्र श्रीहरिसें लगे है, उनकी रक्षा वे 
सर्वेश्वर कर लेंगे 


कारागारसे लौटकर रोहिणीजीने ही वसुदेवजीकी सोलह पत्नियोंको 
विदा किया --' बहिन ! जिस देवने यह दिन दिखलाया है , वह कभी अनुकूल 
हुआ तो हम फिर मिलेगी । 


एकदू-सरीसे गले मिलकर फूट-फूटकर रोते हुए वे विदा हुई थी। 
जिनके पितृ-गृह उनको सादर रख लेते--वे भी वहाँ नहीं गयी । उन्होने भी 
कह दिया-- आयेपुत्र कारागारमे हैं और हम राजसुख भोगने पिताके घर 
जायें--ऐसा हमसे नही होगा ।' 

वनोमे ऋषि-आश्रमसे और गिरि-गुहाओमें ही उन्हे आश्रय मिल 
सकता था । जिनको अब दीर्घकाल तक तपस्विनीका जीवन व्यत्तीत करना 
था , उनके लिए यही वहुत था। वन्य कन्द , मूल, फल , शाकका आहार 
और वल्कल वस्त्र-पतिवियुक्ता , ब्रतनिष्ठा नारीको इतना कम कहाँ था। 
अत्यन्त अनुरक्त दासियोमे-से भी एक-दो ही उनमे-से प्रत्येकके साथ जा 
सकी । वृद्ध सेवक भी साथ गये उनके । 


“ वसुदेवजीकी केवल एक पत्नी नगरमे रह गयी है। वह अपने 
इवसुरके सदनमे रहने लगी है ।” कसको समाचार मिल गया । 


“उसे रहने दो । श्रसेनजी ऐसे शान्त है कि उनके समीप रहकर 
वह तपस्या ही कर सकती है ।” कसने कहा--' वसुदेवके समीप उसे निर्बाध 
आने-जाने दो | 


“ बवसुदेवकी शेप पत्नियाँ कहाँ गयी--हम पता लगा लेगे।” एक 
असुर मन्त्रीने कहा । 


“ क्या आवश्यकता है ” कसने उसे घूरकर देखा--' वे अपने पितृ-गृह 
नही गयी , अत. उनसे कोई भय तो है नहीं। उनका पता लगाकर तुम 
क्या उन्हे निर्वाह-द्रव्य भेजने वाले हो ? वे स्वत चली गयी हैं और हमको 
पता नही है कि वे कहाँ जा छिपी हैं, अतएवं यह कलडू भी हमपर नही 
आता कि हम अपनी बहिनोके जीवन-निर्वाहकी व्यवस्था नही करते ।! 
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“ वहुतसे यदुवशी रात्रिमे ही भाग गये ।” मन्‍्त्रीने दूसरी सूचना दी-- 
'अधिकाशको भी अभी ही अपने सम्बन्धियोके यहाँ जानेकी आवश्यकता 
आ पड़ी है। वे भी जाना चाहते है ।' 

' उनमे-से जो शासनके प्रमुख पदोपर है; जैसे दानाध्यक्ष अक़्र , 
कसने कहा--' ऐसे लोगोको नगरसे बाहर जानेसे पूर्व मुझसे अनुमति लेनी 
चाहिये । इनके अतिरिक्त जो लोग जाना चाहे , जाने दो । ऐसे व्यक्तियोका 
चले जाना अच्छा है, जिन पर हम भरोसा नही कर सकते । वे रहेगे तो 
हमको उनपर सतकक दृष्टि रखनी होगी ।* हि 

' प्रजाके लोग भी भाग रहे है ।' दूसरे मन्त्रीने कहा । “यह भगदड 
बहुत बड़े स्तरपर है ।' 

' तुम अपने स्वजन-सम्बन्धी लोगोको यहाँ आमन्त्तित करो ।” कसने 
सव असुर सहायकोको अनुमति दे दी । “ब्राह्मणोमें जो जाते हो , किसीको 
मत रोको | व्यापारियोमे जो प्रमुख हैं, उन्हे तड् मत करो । वे अपना 
धघन-भवन-व्यापार छोडकर भागें भो तो आश्वस्त होनेपर शीघ्र लौट 
आवेगे। 

“सेवक ”' प्रश्न सहज था । 

'जो भाग रहे हैं, उनके सेवक उनके प्रति निष्ठावान हैं। उन्हे 
रोककर घरमे सर्प वसाये रहना है ”” कसने डॉटा--' केवल जो किसी 
कलामे बहुत निपुण हैं, उनपर दृष्टि रखो कि बे न भाग सके |! 

कसके अनुचरोने कुछ अधिक ही किया । जो भी लोग उन्हे अप्रिय 
थे, अभीष्ट नही थे, उन्हें सताना प्रार॑म्भ कर दिया कि वे भाग जाये। 
जो रोक लिये गये, वे महाराज कसके अनुगत रहनेको विवश थे। 


निर्मम ह॒त्यायें 


*देवि ' में न पति होने योग्य हूँ और न पिता होने योग्य * 
वसुदेवजीने अत्यन्त व्यथित स्वस्मे एक दिन देवी देवकीसे कहा--मैं न 
पत्नीकी रक्षामे समर्थ हूँ, न पुत्रके पालनमे । कस कितना निर्देय है, यह 
स्पष्ट हो चुका है। अत क्यों न अब हम सयम-पूर्वक रहते हुए श्रीहरिके 
भजनमे लग जाये । जीवन कितना भी लम्बा हो , इस कारागारमें कट ही 
जायगा । गिश्‌ -हत्याओमे हम क्यो निमित्त बने ।' 

“मैं ही भाग्यहीना कुलक्षणी हूँ ।! देवकीजी बिलख उठी--' मेरे ही 
कारण आपको ये दिन देखने पड़े। मेरा आपने हाथ पकड़ा और इस 
अभागिनीके साथ लगी विपत्ति आयी आपके समीप । कितने सुखी , कितने 
सम्मानित थे आप इसी मथुरामे ।' 

* देवि | इसमे तुम्हारा तो कही दोष नहीं है।” वसुदेवजीने अश्रु 
पोछे । आश्वासन देनेका प्रयत्न किया। 

“ मैं उपवास करके प्राण त्याग दू गी, यदि आप ऐसा कठोर निश्चय 
करेंगे ।' देवकीजीने दोनों चरण पकड लिये वसुदेवजीके--' मैं चाहती हैँ 
कि जो आउठवाँ आने वाला है , शीघज्र आ जाय । जितनी शीघ्र आ सकता 
हो , आवे । वह कसको मार दें या कस ही उसे मार डाले , किन्तु आपका 
यह सकट तो दूर हो । आठवेका आतक नही रहेगा तो कसके लिए आपको 
वनन्‍्दी वनाये रखना अनावश्यक हो जायगा। वह हमे मथुरामे नहीं भी 
रहने देगा तो मगवती घरित्रीका अड्डू वहुत विशाल है ।' । 

“तुम्ही ठीक कहती हो । ' कुछ क्षण मौन रहकर वसुदेवजी बोले--- 
'सर्वेश्वरका जो विधान है, उसे कोई भी अन्यथा कँसे कर सकता है। 
उन्तकी इच्छा पूर्ण हो ।' 

कसके द्वारा भेजी गयी सेविकाओकी सेवा , उपचार सफल हो गया। 
देवकीजी शीघ्र स्वस्थ हो गयी थी। लगभग पाँच महीने पीछे ही कसको 
सेविकाओने समाचार दें दिया--' देवकीको दूसरा महीना चल रहा है।' 

“अब उसकी सेवा-शुक्ूषाकी आवश्यकता नही है।' कसने 
सेविकाओका कारागारमे जाना बन्द कर दिया। केवल वसुदेव-देवकीके 


लिए आवश्यक आहार , उपकरण देने एक सेविका प्रतिदिन जाने लगी और 
_उसे भी प्राय बदलते रहनेका नियम बन गया । 
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वसुदेवजी प्रारम्भसे ही सेविकाओमें किसीसे नहीं बोलते थे। 
देवकीजी भी अत्यन्त आवश्यक होनेपर ही उनमे-से किसीसे कुछ कहती 
थी । दम्पत्ति परस्पर ही बोलकर एक-दूसरेका दु ख बँटानेका यत्न करते 
रहते थे । 


अन्तवेत्नी होनेपर भी देवकीजीने वसुदेवजी की सेवामें कभी शिथिलता 
नही आने दी । वे उनके वस्त्र दासीको नही घोने देती थी । उनको जल भी 
उठकर नही लेने देती थी । वसुदेवजी भी जानते थे कि रोकनेसे देवकीकी 
वेदना बढेगी । वे सहष सेवा स्वीकार करते रहते थे । 


* वही आया है, मेरा लाल फिर आया है ! अचानक अपने उदरपर 
हाथ फिराकर देवकीजी एक दिन तनिक प्रसन्न होकर वोली। दूसरे ही 
क्षण उनकी मुख-कान्ति बुझ गयी--' वैसा ही आलस्य , वैसी ही तन्द्रा 
मुझपर फिर छा गयी है , किन्तु वह क्यो फिर इस दुखिया माताके ही 
उदरमे आया ? उसे जगतमे दूसरी जननी नही मिलती ” यहाँ इस कुक्षिसे 
जन्म लेनेपर उसे क्या कंस छोड़नेवाला है ”' 


वह समय भी आया । देवकीजीके मुखसे जब प्रसव-वेदनाके कारण 
चीख निकली , वसुदेवजी हडबडीमे उठ खड़े हुए । बडी कठिनाईसे पी 
दवाकर देवकीजीने कहा--' आप मेरे समीप न आवे। दूसरी ओर मुख 
किये रहे । दुस्तर लज्जा मुझे अतिशय संकोचमे डाले है, किन्तु यहाँ और 
कर भी क्‍या सकते है ।' 

अच्छा , सुपेणका आगमन हो रहा है ।' वसुदेवजीने नामकरण कर 

दिया । इसके पश्चात्‌ तो देवकीजीके ग्रभेवतती होनेषपर ही उनके विनोदके 
लिए वे नामकरण करने लगे। इस प्रकार उन्होने अपने आगामी 
शिशओके नाम क्रमण रखे थे--भद्सेत , ऋजु , सम्मदंत और भद्र । ये 
नाम ही मात्र तो हैं। माता-पिताको कहाँ इनका दो घड़ी भी सुख 
देखनेको मिला था। 

' देवकीको सनन्‍्तान हुई !' कारागारसे शिशुकी रुदत-व्वनि सुतकर 
पा द्वार-सक्षकोंमि एक दौड पठा था । कसको उसने जाकर समाचार 

या। 

ऋंसने पहिलेसे आदेश दे रखा था को देवकीके सनन्‍्तान होते ही उसे 

अविलम्व सूचना दी जाय | अपने भ्वन-प्रहरियोकों भी उसने कह रखा 


था कि कारागा र-रक्षक कभी भी आवे , उसे कस तक उसी समय पहेंचा 
दिया जाय। 
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कंस इधर कई दिनोसे अपने सब आवश्यक कार्योको टाल रहा था । 
गणनाके अनुसार देवकीके प्रसवका काल आ गया था। कस कारागारसे 
सूचना आनेकी प्रतीक्षा करता रहा था कई दिनोसे | उसे इधर रात्रिमे भी 
ठीक निद्रा नही आती थी । अनेक वार वह द्वार-रक्षकसे पूछता रहा था-- 
'कारागारसे कोई नही आया ? 


उस दिन सूचना प्रात काल पहुँची । कसको पिछले प्रहरमे तो निद्रा 
आयी थी और अचानक कारागार-रक्षक आ गया । चौंककर कस उठा। 
वैसे ही चल पडा । इन दिनों उसका रथ द्वारपर सदा प्रस्तुत रखनेका 
सारथिको भादेश था । 


कसका रथ पूरे वेगसे आकर कारागारके द्वारपर रुका । कस रथसे 
कुदा । रक्षकोंने उसके लिए पहले ही द्वार खोल दिया था। वह सीधे 
वसुदेवजीके समीपसे होता हुआ देवकीके समीप पहुँच गया । 

अभी तक देवकीजी प्रसव-मूछमि ही थी। यहाँ नालोच्छेदन कौन 
करता । शिशु रक्तमे सना सों रहा था। वह उत्पन्न होनेपर नाममान्रको 
रोया और फिर उसने नेत्र बन्द कर लिये । 


कंसने पैर पकडकर शिशुको उठाया और कक्षसे बाहर आकर 
कारागार-प्रागणमे पडी एक शिलापर उसे पटक दिया। शिला , प्रागणका 
वह कोना और कसके वस्त्र रक्तमे लाल हो गये । प्रभातमे उगते भगवान 
भुवन-भास्करको लोग अध्य देते है, उनकी वन्दना करते है, किन्तु उगते 
ही उन्हे ऐसा पैशाचिक हृष्य कदाचित्‌ ही देखनेको इससे पहिले मिला 
होगा । पता नही , उस दिनका रविमण्डल ग्लानिसे अधिक अहुण हो गया 
था या नही । लेकिन विश्व-नियन्ताके यहाँ कसका वह क्रूर कृत्य निश्चित 
गणनागे आ गुया था । । 
“मेरा लाल ! कसने शिशुको उठाया , तभी माता चौक पडी थी । 
उनकी मूर्छा टूटी और एक दृष्टि पडी कसपर । भयसे बे पुन मूछित हो 
गयी थी । . 
; “वह तो तुम्हारे समीप रहने नही आया था वसुदेवजी अब उठकर 
समीप आ गये थे। उन्होने देवकीजीका सिर अद्धूमे लिया। 
. “देवकीके पास परिचारिकायें भेज दो ”” कसने लौटते ही आदेश 
दे दिया । 
कहने-वर्णन करने योग्य नही है यह दारुण घटना। यह उस 
कारागारमे आगे और चार बार दुहरायी गयी। वह प्रागणकी शिला 


के 


रब 
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शिशुओंके रक्तसे रगती रही । निर्दोष सद्य जात शिश्‌ ओका रक्त सूखकर 
वहाँ काला पड गया था। उसे कोई पक्षी-चीटी तक चाटने नहीं आयी 
वहाँ । 

उन दिव्य दम्पत्तिका दु ख , उनकी वेदनाका भी कोई पार था ? 
होगा सृष्टिका नियन्ता-सञझचालक करुणा-वरुणालय , किन्तु इन परम पावन 
प्राणोकी ओर देखने पर लणग्ता है कि उस समय वह॒ भी पापाण-हृदय हो 
गया था | इतनी भी कही प्रतीक्षा करायी जाती है। 


रोहिणोजी ब्रज गयों 


'जीजी | मुझ अभागित्तीका एक अनुरोध मान लो तुम !' देवकीजीने 
अचानक जब रोहिणीजीके चरण पकड लिये रोते हुए. तो रोहिणीजी चौंक 
पडी । 


“ तुम यह क्या करती हो / उन्होने देवकीजीको हृदयसे लगा लिया-- 
क हा जानती हो कि मेरे प्राण देनेसे भी तुम्हे सुख हो तो मैं हिचकूगी 
नही ।' 

' जानती हूँ जीजी !” देवकी उतके गले लगकर रोती-रोती ही 
वोली--“ इसीसे कहती हूँ कि मुझे वचन दों ।” 

“अच्छा , वचन दिया तुमको ।' रोहिणीजीने उसके आँसू पोछ दिये 
अपने अज्चलसे - 'तुम मेरी अनुजाके समान ही नही हो, मेरी प्राण हो । 
ऐसा क्‍या है जो तुम चाहती हो और मैं नही कर सकूगी ?! 

“सब बहिनें विपत्तिकी मारी चली गयो। वे सव विचारी जाने 
कहाँ-वाहाँ रहती होगी । देवकीजीका दुख अपार था-- इद हतभाग्याके 
कारण ही सवको यह सब भोगना पड रहा है। उस दिन भाई कस इसे 
मार ही देता . .. 


“देवकी !' रोहिणीजीने दोनो हाथोगे मुख पकड़ा और स्नेहसिक्त 
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स्व॒रमें बोली--' तू यही मत कहा कर ! फट जाता है मेरा हृदय यह 
सुनकर ! बोल क्या करू मैं तेरे लिए ”?' 


“पता नही कब आठवाँ आवेगा और उसके आनेपर भी क्या होगा , 
कौन कह सकता है ।” देवकीजीने फिर चरण पकडे रोहिणीजीके-- एक 
तुम्ही यहाँ हो जीजी ! तुम्ही वचा सकती हो १ ! 


“तुम कहो भी ! मैंने वचन दे दिया है तुम्हे और इनके चरणीको 
शपथ करती हूँ ।' रोहिणीजीने श्रीवसुदेवजीकी ओर देख लिया--' कहो 
क्या करना है मुझे ? 

“इनका वंश ही नष्ट हो रहा है / देवकीने' अब कहा-- तुम बचा 
लो वह वश जीजी ! इस अभागिनीने तो वश्च-दीप ही बुझा दिया ।/ 


“क्या ? दो क्षण लगे देवकीजीकी बात समझनेमें रोहिणीजीको 
और तब वे लज्जासे ऐसी /सकुचित हो गयी कि उनके मुखसे शब्द ही नही 
निकला । 


“मैं तुम्हारा अनुजा हूँ।' देवकीजीने धीरे-धीरे कहा -- हम विपत्तिमे 
है। इस समय मेरी लज्जा करोगी जीजी तो वश ही; नष्ट हो जायगा । 
तुमने मुझे इनके चरणोकी गपथ करके अभो वचन दिया है ।' 


“देवको | रीहिणीजीने कठिनाईसे सम्बोधन किया । बात उनकी 
समझसे आ गयी थी कि इस कुलकी रक्षाके लिए ऐसा कुछ करना 
आवश्यक है। श्रीश्षस्सेननीका ही वश समाप्त होने जा रहा था। अब तक 
वसुदेवजी की किसी दूसरी पत्नीसे उन्हे कोई सनन्‍्तान नही हुई थी और न 
वसुदेवजीके छोटे भाइयोमे ही किसोके अब तक कोई सनन्‍्तति हुई थी । 


रोहिणीजीने देवकीकी वातकी मदठत्ता स्वीकार 'कर ली-। अब जब 
वे कारागारमे पहुँचती , देवकीजी प्राय एक कोनेमे जाकर सो जाया करती 
थी। वसुदेवजीने दोनो पत्नियोकी वात सुन ही ली-थी। वे ,सदा यही 
कहकर चलने वाले थे -“ जैसी श्रोहरिकी इच्छा । 


अन्तत यह प्रयत्तन सफल हुआ,। रोहिणोजीने ही एक दिन देवकीके 
कानमे फुसफुसाकर कहा--“अब तुम्हे दिनमें निद्राका आह्वान करनेकी 
आवश्यकता नही है। तुम्हारा सकल्प पूरा हो गया। 


सच जीजी ?” देवकी ऐसी प्रसन्न हो उठी , जैसे उनका पुत्र ही 


. बच गया हो । । 
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कंस क्‍या करेगा ?' जश्ीघत्र ही आगका का उदय हो गया । आशका 
अकारण तो नही थी। जो आठवेंकी प्रतीक्षा न करके देवकीके सब शिशुओका 
वध कर रहा था, वह वसुदेवजीकी किसी अन्य पत्नीसे हुई सन्‍्तानको 
छोड ही देगा , इस बातका क्या भरोसा था। 

“इसे बचाओ जीजी ! देवकीने अत्यन्त दीनतापूर्वक अनुरोध 
किया--/ अपनी इस अभागिनी अनुजाके लिए, इस वशके लिए इसे 
बचा लो ॥/ 


“क्या करू मैं ” रोहिणीजीने साश्रु-नेत्र पूछा--' मैंने तुम्हारी बात 
मान ली है। अब तुम जो कहो , वह और करू ।' 

बात दोनो महिलाओसे ही सुलझ जाने योग्य नहीं थी। दोनो 
वसुदेवजीके समीप वैठ गयी । देवकीजीने ही पतिसे सब कुछ कहा । 


“तुम कारागारमें नही हो अभी | वसुदेवजीने गम्भीर स्वरमें कहा -- 
“मैंने केवल देवकीकी सनन्‍्तान कसको देनेका वचन दिया था | वेसे अब उस 
वचनका भी कोई अथे नही है, क्योकि जब कंसने वचनपर विश्वास न 
करके हम दोनोको कारागारमे डाल दिया तो वचन स्वत समाप्त हो गया । 
कस अतिज्य क्र है। वह कब क्या करेगा , कुछ निश्चय नही है। उसे 
तुम्हारे अन्तवत्नी होनेका पता लगे , इससे पूर्व ही तुम मथुरासे चली जाओ ।' 


“मे चली जाऊँ आपको और देवकीको इस अवस्थामे छोड़कर ?' 
रोहिणीजी फूट-फूटकर विलख पड़ी वसुदेवजीके दोनों चरण पकडकर । 

“जीजी ! तुमने मेरा अनुरोध कभी अस्वीकार नही किया है ।' 
देवकीजीने इस बार उनके कण्ठमे भुजायें डाल दी--' यह एक शिक्षा अपनी 
अनुजाको और दो ॥' 

' भावनाम मत वहो देवि /” वसुदेवजी वोले-' बुद्धिमती हो तुम । 
परिस्थिति समझो ! मेरी बात मानो ।! 

“अच्छा ! रोहिणीजीने मस्तक उठाया--' आप आदेक्ष देते हैं और 
देववीका आगह है--मैं पालन करूगी; किन्तु कहाँ जाऊं मै ? मथुरासे 
दूर जाकर जहाँ आपका मुझे कोई सम्ताचार न मिले, मेरे प्राण नहीं 
बचेंगे ।' ई 

'मथुरासे दूर मत जाओ ! वसुदेवजीने इस बार बहुत स्नेह भरे 
स्वरमें कहा-- मैं भी चाहता हैं कि तुम समीप ही रहो मथुरासे । हमारा 
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एक ही तो वशघर है तुम्हारी कुक्षिमे। उसके समाचारके लिए हमारे 
प्राण भी उत्सुक रहेगे सर्वदा ।' 

'मथुराके समीप ? रोहिणीजीने कुछ नहीं कहा, पर देवकीजी 
चौकी । 

“सथुराके समीप गोकुल में ब्रजाधिप नन्दराय मेरे भाई ही तो हैं ।' 
वसुदेवजीने कहा--' कंस भी सहसा उन गोपनायकपर हाथ उठनिका 
साहस नही कर सकता और तुम वहाँ श्रीनन्दरानीसे अपरिचित तो 
नही हो ।' 

'वे स्‍्नेहमयी ! रोहिणीजी यशोदाजीके स्मरणसे निश्चिन्त हो 
गयी । जान्तिके सुखद दिनोमे वसुदेवजी अपने परम सुहृद , भाई नन्दजीसे 
अनेक वार मिल चुके थे । दोनोके परिवारो में अत्यन्त घनिष्टता थी । 

“जीजी ! तुम आज ही प्रस्थान करो ।' देवकीने आग्रह किया । 
नन्‍्दभवनमें रोहिणी रहेगी , इस बातसे वे अत्यन्त प्रसन्न हो गयी थी । 

' कसकी दासी अभी यहाँ आनेवाली है ।” वसुदेवजीने कहा--उसके 
यहाँ पहुँचनेसे पहिले ही तुम यहाँसे निकल जाओ | वह आकर यहाँ तुम्हारे 
आनेकी जब तक प्रतीक्षा करे, तब तक तुम्हे मथुरासे वाहर हो जाना 
चाहिये । इस वेशमे मत जाना ।' 

रोहिणीजीं रोते-रोते देवकीके गले मिली। वसुदेवजीके चरणोपर 
वार-वार उन्होने मस्तक रखा। अन्तमे वहाँसे अश्ु पोछुकर निकली-- 

“ देव देखे कव इन चरणोके समीप फिर पहुँचाता है !' 

शीघ्रतामे रोहिणीजीने पुरुप-वेश घारण किया। मस्तकपर पगडी 
वाँधी । अइ्वपर वैठी वे ।',मथुरासे निकलते अकेने अश्वारोही युवकपर 
कौन ध्यान देता और गोकुल था ही मथुरासे कितनी दूर । 


द 
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माता देवकी अपने उस स्वप्नको कभी नही भूली , वे प्राय. उसकी 
चर्चा किया करती थी--वह स्वप्त भी कोई भूलने योग्य था । 

अनन्त उज्वल जलरा शि--इतनी उज्वल--सम्भवत वह क्षीरोदघि 
होगा। यह तो पीछे महपिने बतलाया था, स्वप्न सुनकर कि माताने 
अनन्तकोटि बह्ााण्डोंके नायक गर्भोदशायी भूमा पुरुषकों देखा था। 


उच्छलित उत्तुड़ लहरे और अवर्णनीय अमित प्रकाशराशि , किन्तु 
वह प्रकाश स्तिग्ध था । नेत्रोको प्रिय लगता था | उदधिकी उत्ताल तरज़ोने 
सागरके गर्भमे अकल्पनीय विस्तृत सौध वना दिया था । जल , जैसे वहाँ 
स्तम्भ-छत आदिके रूपमे स्थिर हो गया था। यत्र-तत्र उस प्रकाभमे पता 
नही , मणियाँ चमकती थी या जल-विन्दु उछलते थे । 

हिमच्वेत सहस्रशीर्षा महानाग अनन्त अपने सहस्न फण उठाये स्थिर 
थे। कम्पनका लेश तक नही था उनमें । उनके मस्तककी मणियोकी अरुण 
ज्योति उस प्रकाशमे अद्भुत गोभा देती थी । 

कुण्डलाकार जेषके उस सुविस्तृत भोगपर एक अतसी कुसुम श्याम 
पीताम्बर परिधान पुरुप लेटे थ। प्रलम्ब भुजाये , विश्ञालवक्ष , कण्ठमे 
जगमग करता पद्मराग महाभणि , सर्वाद्धरत्तामूषण भूपित । 

माताका कहना है--' एक उड्ठती-सी ही दृष्टि तो उन परमपुरुपपर 
पड़ी थी । फिर तो दृष्टि उनके मुखपर जो स्थिर हुई , हटी ही नहीं। कितना 
सुप्रसन्न मुख, उच्च नासिका, वड़े-बडे रतनारे लोचन । कितनी ऊपा , 
कितना स्नेह , कितनी ममता थी उत नेत्नोमे ।! 

सहसा स्वप्नमे माता चौकी थी | यह वया हुआ - वह उज्वल केश ! 
उज्वल तो शेप भी थे और अचानक ज्योतिमंय सुक्ष्मेश भी वनकर उन 
भननन्‍्तशायीके सघन , घुघराने, कोमल केशोमे एक वन गये। वह एक 
इन चमकता केश-माताको वह केश बहुत असतरा था। इनके केशोमे एक 
पका ! 

सहसा उन परमपुरुपने अपना एक दक्षिण कर उठाया और बिना 
देखें ही उस ब्वेत केशकी सिरसे निकाल लिया । एक कृष्ण केश भी उसके 
साथ आ गया उस किसलय अरुण करमें । 
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प्रमप्रुपने धयानसे दोनो केणोफी देखा | किब्न्चित्‌ हास्य आया उनके 
अधरीयपर । अब्र उन्होंने भावा देवकीकी ओर अद्भुत भावसे देखा और 
कृष्णकेश हाथमे ही रखकर उवतकेशकों छोड़ दिया। 

आदुबुत था बह केश --भावाकी दृष्टि उसीवर स्थिर हो गयी । वह 
नृत्य करता था, बानी अनन्त सहलन्शीर्पा लेथ बनता था, कमी केवल 
ज्योनिरेखा हो जाता था । कभी बढ़ उतता व्यापक लगता था कि दिशायें 
भो उसके शीतर सभा जातो थी , कमी अतिशय सूब्म “यह सब था , 
किम्तु वह बढा का रहा या। समीप जाता जा रहा था और अकस्मा [ 
समाग आवार उसने माता देव द्ीके मुखसे प्रवेश किया। माता चौंकिकर 
उठ गयी । 

देद्ि | अम्णोदय हो चुका है । उठो ! वसुदेवजी जगा रहे थे उन्हे । 

मैने स्वप्न देखा है । टेबवीजीने उठकर अपने स्थामीके चर णोपर 
मब्तक रुपया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया । 

' श्रीहरिन दर्शन दिया तुग्हे ।' नसुदेवजीने दोनो हाथ जोड़कर मस्तक 
शुकाया । दम्पतिका चित्त आज पहिली वार पफुल्लित हुआ । पहिली बार 
उन्हे लगा हि कुछ अदभुत शान्ति वातावर णमे व्याप्त हो गयी है । 

“रोहिणी जीजीकों गोकुल गये महीने भरसे अधिक हो गये ! देवकी- 
जीके लिए यह दैनिक स्मरणकी बात हो गयी थी। लगभग दो मासका 
गर्भ लेकर रोहिणीजी गोकुल गयी थीं और उनके जानेके दिनसे ही देवकी- 
जी दिन गिनने जग्री थी । आज तो उन्हें बहुत अधिक स्मरण हो रहा था 
रोहिणीजीयग | 

“रोहिणी मथुरासे छिपकर कही चली गयी । कसके पास उसी 
दिन--जिस दिन रोहिणीजी गयी , यूचना पहुँची थी । 

“अच्छा हुआ ' कंसने कहा--' बह वसुदेव-देवकीसे प्रतिदिन मिलती 
थी। प्राय दिनवगर उनके पास ही रहती थी। पता नहीं, कक्‍्यालया बातें 
करते थे वे । उसकी ओरसे राज॑क रहना पडता था। वह आशका 'भी गयी।' 

“ वह क्यो गयी ?” एक मन्त्रीने कहा-- उसे कोई भय तो नही था | 
३ भी नहीं किया गया था। कही वह अन्तवेत्नी होकर तो नहीं 
गयी ? 

“हो सकता है ।! कमने उपेक्षाकी उस दिन-- ऐसा भी हो तो उनके 
शियुसे मुझे क्या भय था । वह यहाँ भी रहती तो उसके बच्चेसे मुझे कोई 
शत्रुता नही थी ।' आल ' 
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कसने तव भी उपेक्षाकी जब उसके चरने समाचार दिया ' रोहिणी 
गोकुलमे नन्द-गृहमे हैं और माता बनने वाली हैं।' लेकिच आज वह चौका ? 
उसे कारागारसे लौटकर दासीने समाचार दिया था--' देवकी फिर 
अन्तवेत्नी है , किन्तु इस वार उसमें न आलस्य-तन्द्रा पहिनेके समान है , त 
वह उतनी दुखी ही दीखती है | वसुदेवजी भी कुछ प्रसन्न ही लगे मुझे ।' 
“रोहिणीको उन्होंने नन्द-गृह भेज दिया ।/ कस बोला-- नन्‍्द भाई 
हैं उनके और वे जानते हैं कि ब्रजाधिपसे मैं उलझना नही चाहूँगा । गोप 
बहुत वीर जाति है और इनको एक वार छेड दो तो आजीवन शत्रुता नही 
भूलते। अब देवकीके इस गर्भके सम्बन्ध कोई योजना तो नही गढी है 
वसुदेवने ?' 
कंसने उसी दिन कारागारके रक्षक वढा दिये । देवकी-वसुदेवके 
समीप जाने वाली दासियोमें परिवर्ततव किया । 
केवल कस ही नहीं चौका था। चौकी तो देवी देवकी भी थी । 
उन्होंने जब समझा कि उनके उदरमे सन्तान है, वसुदेवजीसे कहा था-- 
' लगता है वह हठी हार गया। अन्तत वह इस अभागिनी माताकी कुक्षिमे 
कितनी वार आता । इस वार न मुझे आलस्य लगता है, न तन्द्रा । मेरा 
शरीर भी मुझे बहत हल्का-स्फूतिवान लगता है । कोई दूसरा ही भोला 
प्राण आया है इस वार । वह भी आयुहीन ही तो होगा ।' 
कसका स्मरण आते ही देवकीजी अत्यन्त कातर हो उठती थी । 
उनकी सहज प्रसन्नताको यह चिन्ता आच्छादित किये रहती थी । वैसे 
उनमे एक विचित्र तेजस्विता लगने लगी थी। अनेक वार कसकी सेविका- 
को भी लगा था कि देवकीकी दृष्टिमे अब देैन्य नही है। वे मुखसे भले न 
बोले , उनकी हृष्टिके सकेतमे वह गौरव आ गया है जो महारानीकी धृष्टिमे 
भी नही है। अब वे सकेतसे अनजाने ही आदेश दे देती है और उनके 
आदेशकी उपेक्षा कर पाना सम्भव नही है । 
देवषि नारदने वबतलाया था--' मथुरामसे किसीको कैसे पता हो सकता 
था कि सुष्टिसचालक कब क्या किया करते हैं और उन दिनो वे कितने 
व्यस्त थे। उनके अग्नज जब माता देवकीको जननी बनाने आ गये , स्वय 
वे श्रीहरि निमु ण बने बेठे नहीं रह सकते थे ।! 
मृष्टिक्तान सुरो और धरा देवीकी करुण पुकार सुनकर स्तवन किया 
था पर्मपृस्पषका । स्वयं भगवान चद्धमौति ब्रह्माजीके साथ सर्वेप्वस्का 
आद्वान कर (रहे थे। ऐसी पुकार अनन्यशायी अनसुनी कैसे कर देते । 
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उन्होने सुरोको आश्वासन दे दिया था। अशुर धरापर उत्पन्न होकर 
उत्पीडन कर रहे थे तो भगवान नारायणके आदेशसे सुर भी अपने अशसे 
पृथ्वीको धन्य करने उत्पन्न हो गये थे और अपने अधीश्वरके आगमनकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बार उन निखिलेश्वरके आनेसे पूर्व अनन्त आ 
रहे थे । 

भगवती योगमायाका स्मरण किया' लीलामयने और आदेश दे 
दिया-- देवि | पधारो प्रथ्वीपर । देवी देवकीके गर्भमे भगवान शेप पहुँच 
गये हैं। वसुदेवजीकी सगर्भापत्नी रोहिणी गोकुलमे है। उनके गर्भका 
आकर्षण करो और शेषजी देवकोके उदरसे रोहिणीजीके उदरमें पहुँचा 


दो ।' 
योगमायाने मस्तक झुकाया । परमपुरुष कहते गये--“ इस बार तुम 


मेरी अनुजा वन जाओ ब्रजपत्ति नन्दकी रानी यज्योदा मैयाकी कुक्षिको 
धन्य करो। मैं देवकीके उदरमे आ रहा हूँ । मेरे लिए वह पावन स्थान 
प्रस्तुत कर दो ।' 

/ घन्य हुईं मैं / योगमाया पुलकित हो गयी । 

“तुम्हारी तो आराधना होगी ! नियन्ताने स्पष्ट किया-- दुर्गा , 
भद्गकाली , विजयी , वैष्णवी , कुमुदा , चण्डिका , कृष्णा , माघवी , कन्या- 
कुमारी , माया , नारायणी , ईशात्ती, शारदा, अम्बिका--तुम्हारे अनेक 
नाम मनुष्य रखेंगे और अनेक स्थानोमें तुम्हारी स्थापना करके विविध 

द्रव्योसे तुम्हारी पूजा करेंगे।' वरदान दिया प्रभुने--' तुम आराधककी 
समस्त कामनाये पूर्ण कर सकोगी । वरेश्वरी हो तुम आजसे ।' 

“वह अनुजाका सौभाग्य मेरा ? योगमायाकों इतने नाम , ये सब 
वरदान प्रिय नही लगे थे। वे उदास हो गयी थी । मनुष्य पूजा करेंगे , 
मनुष्य वरदान पा्वेंगे , मानव स्तुति करेंगे , किन्तु स्वय उन्हे ?' 

/ तुम थोडी प्रतीक्षा और कर लेना । श्रीहरि सुप्रसन्न थे--' भेरे 
पश्चात्‌ माता देवकीसे अपने एक अशसे अनुजा होकर भी आ सकती हो ! 

योगमायाको लगा कि उन्हे सबसे अलम्य वरदान अब मिला है। 
श्रीहरिने सकेत दिया -- वैसे तुम ननन्‍्दात्मका बनकर जिन निखिलेश्वर 


आनन्दधनकी अनुजा बनने जा रही हो, उस गौरवके पश्चात्‌ इसकी 
आवश्यकता थी नही ।' 


“मुझे आपकी नरलीला देखनेका तो सोभाग्य मिलेगा ?” योगमायाने 
अपनी आकाक्षा स्पष्ट कर दी । 


ह असर ताज 
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भाद्रशुवल प्रतिपदा थी वह । उसी दिन आधी रातको माता रोहिणी 
अपने भीतर स्थापित गर्भके गिर जानेसे निद्रामे ही छटपटा कर भूमिपर 
गिर पडी । अपने उदरसे निकले गर्भको उन्होने स्वप्नकी भाँति देखा और 
फिर वह अहृश्य हो गया। इससे दो घड्ी तक उन्हे बहुत व्यथा रही । 
सहसा लगा--उनका उदर फिर पूर्ण हो गया है। पीडा श्ञान्त हो गयी। 
निद्रा आ गयी । तभी उन्होने तन्द्राकी दशामें देखा, कोई अष्टभुजा 
तेजोमयी देवी सम्मुख खडी कह रही है--' देवि । क्षमा करना। तुम्हारे 
गर्भका आकर्षण किया मैंने ।' 

मथुरामे कारागारमे देवी देवकी भी पीडासे छटपटा उठी थी उसी 
समय , किन्तु उन्हे भी तन्द्रा आ गयी शीच्र। रोहिणीजीको पूरे वर्ष भर 
गर्म रहा था । गोकुलमे कई वृद्धाओने सन्देह क्रिया था--' मूढगर्भ तो नहीं 
है यह ? सचमुच वह मृढ्गर्भ ही था। योगमायाने उसे रोहिणीके उदरसे 
कपित करके देवकीजीके सम्मुख डाल दिया था । 

'देवकीका गर्भपात हुआ है ! प्रात काल कसकी भेजी सेविका आयी 
तो उसी ने पहिले कोलाहल मचाया। क्लान्त-श्रान्त देवकीजी तो तब भी 
तन्द्रामे ही थी । ु 

देवकीके दिन जबसे पूरे होनेको आये थे, कस बहुत सतक था । 
सेविकाको बहुत शीदत्र कारागार आना पडता था और उसे तुरन्त लौटकर 
कसको समाचार देना पडता था । उस दिन यह समाचार पूरे नगरमे फल 
गया । 

'देवकीका गर्भपात हुआ ! नागरिकोमे भय , र्लानि आदिके भाव 
जागे । उस समय पिताके सामने पुत्रकी मृत्यु ही अनहोची घटना यी । 
हिसी शिशुकी मृत्यु-- किसीका गर्भपात तो महान अनर्थ था। 

'वसुदेवजी परम कर्मात्मा हैं। देवकी तो साक्षात्‌ देवी है । लोगोकों 
उस विपयमे कोई मतभेद नहीं था--' यह कसके परावक्रा परिणाम है। 
कसके अधर्मस ही यह दु्घेटना हुई । पता नहीं , इस राजाके पापका क्या- 
क्या कुपरिणाम प्रजाको भोगता पड़ेगा। लोग कहते डरते थे , किन्तु 
रमजते यह थे कि कसने फिसी औपबि-प्रशागसे गर्भवात करा दिया है। 

“द्वेवकीका गर्भपात हुआ ? तू ठोक समझती है ? कसने सेविकाओसे 
पुन पूछा । 

'से उस लोनड्रेफ़ी स्वयं फेंक आयी हूँ ।! रोविक्राने कहा--' आप 
कारागादर परध्रास्कर स्वयं सन्तुष्ट हो सकते है । 
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कंस कारागार नहीं गया । देवकीके पास उसने परिचारिकाये भेज 
दी। इस घटनाके केवल पाँच दिन पीछे गोकुलमें भाद्र शुक्ल षष्ठीको 
श्रीसकर्षणका प्राकल्य हुआ | यद्यपि वसुदेवजीकों यह समाचार कुछ देरसे 
मिल सका । 


तल श्र आओ 
अष्टम गे 


इस वार वह स्वत ही गरीर त्याग गया। माता देवकौ अपने गर्भपातसे 
प्रसन्न ही हुई थी--' कोई क्र पकडकर उसे शिलापर पटके , इससे तो यही 
उत्तम हुआ । बुद्धिमान निकला यह । मैं पहिले ही कहती थी कि छ बार 
आनेवाले उस अबोध हठीसे यह भिन्न है ।' 

इस वातकी अपेक्षा भी माताको अब यह प्रसन्नता थी---' अब वह 
आठवाँ आवेगा । इस विपत्तिका अन्त आनेवाला है ।* 

कंस भी यह सोच रहा था-“ चलो अब देवकीका अष्टम गर्भ 
आवेगा । आशका और आतंकके थोडे दिन रह गये हैं ।' 

प्रत्येक बारकी भाँति देवकी-वसुदेवजीकी परिचर्या फिर वढा दी 
गयी थी । इस बार कस बार-बार सेविकाओको सावधान करता था। 
देवककीकी देनिकचर्या वह इस वार पूछने लगा था। 

“दो महीने तो बीत गये ।/ कस इस वार दिन गिनने लगा था। वह 
समझ चुका था कि देवकी लगभग तीन महीने वाद नूतन गर्भ धारण कर 
लेतो है। 

“महाराज स्वय एक बार कारागार पधारे।” अचानक एक दिन 
सेविकाओके साथ ही मुख्य कारागार-रक्षक भी कसको सेवामे आ उपस्थित- 
हुआ । हाथ जोडकर काँपते हुए उसने कहा-- मैं नही जानता कि वसुदेवको 
क्या हो गया है । उन्हे किसी देवताने वरदान दे दिया अथवा कोई उनमे 
स्वयं आविदष्ट हो गया ।॥! 


“ हुआ क्या है ?' कस तनकर बैठ गया । 
'स्वय देखे विना महाराज हमारी वातपर विश्वास नही करेंगे। ' 
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कारागार-रक्षक गिडगिडाते हुए बोला--' मैंने देखता तो दूर , सुना भी नही 
था कि मनुष्यमे इतना तेज होता है | आप मुझे प्राणदण्ड दे दे अथवा अन्‍्यत्र 
परिवर्तित कर दे । मुझमे या मेरे किसी सहायकमे शक्ति नही है | वासुदेव 
कारागारसे जाना चाहे तो हम उन्हे रोक नही सकेंगे। अच्छा यही है कि 
अब्र तक उन्होने किसीको कोई आदेश नही दिया है।' 


“तुम चलो , मैं आ रहा हूँ।। कस भयभीत नही हुआ | इतना वह 
समझ गया कि जो विष्णु उसका वध करने अवतीण्ण होने वाले है , वे 
वसुदेवमे आ गये हैं। वसुदेवके मानवमे उनके आनेसे ही इतना तेज 
आया है। 

कस कारागार आया गौर वसुदेवजीके कक्षमे पहुँचा तो चौककर 
कई पद पीछे हट गया । ' इतना तेज ! कसकी कल्पना भी यहाँ तक नही 
पहुँची थी | उसने प्राय सब देवताओको देखा था , किन्तु इतना तेज तो 
किसी देवतामे भी नहीं दीखा था उसे । 


कसके आनेपर सदा विनम्नताकी मूत्ति बन जानेवासी वसुदेवजीने 
इस बार केवल दृष्टि उठाकर कसको देखा , जैसे वनराज किसी उपेक्षणीय 
मण्डूकको देख ले । कस कॉप गया उस हृष्टिसे ही । 

' कैसे कोई वसुदेवकों रोक सकता है।' कसकी समझमे अब कारा- 
गार-रक्षककी वात आयी--' यह तेजोमय पुरुष सम्मुख है, यह आजा दे दें 
कि अपना मस्तक घडसे भिन्न करो--लगता है कि कस इस आज्ञाकों अस्बवी- 
कार स्वय॑ नही कर पावेगा । वसुदेव तो इस समय सुष्टिकर्ताकी सचराचर 
सृष्टिके लिए दुरासह-दुर्धष हैं। इनकी केवल आज्ञा मानी जा सकती है। इन्हे 
किसी कार्यसे वारित नही किया जा सकता ।' 


कस शीघ्र हट गया वहाँसे। उसने उसी दिन वसुदेव-देवकीकों 
हथकड़ी-वेडी पहिनानेकी आज्ञा दें दी। यह भी इसलिए हो सका कि 
वसुदेवने कोई प्रतिवाद नही किया और स्वय कस कक्षसे बाहर खडा रहा। 
वेसे वह वसुदेवजीके सामने फिर नही पडा | उसे भय लगता था--' वसुदेव 
कोई आज्ञा न दें बैठे ।' 
वसुदेवजीकों अपने ही शरीरकी सुधि नही थी । एक अनिर्वेचनीय 
आनन्द-समुद्र हिलोर ले रहा था उनके भीतर | वे वार-वार देखते और 
विभोर होते -- एवं नवजलधर स॒न्दर , आनन्दघनकमत्ति, पीताम्वर परि- 
घान, गुदीर्घ चतुर्बाह , कमल लोचन , वनमाली -मेरे आराब्य श्रीहरि। 
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वसुदेव पुलकित होते, उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाडच होता , स्वेद- 
घारा चलती देहसे , किन्तु वह श्री्मुति प्रणम्य नहीं बनती थी। वह तो 
मुस्कराता अड्डूमे आ बैठता था और वात्सल्य उमडता था उसके प्रति ्‌ 

क्षण-क्षण जैसे नवीन-नवीन होकर वह आता था। वह भुवन्क 
सुन्दर--वसुदेवजीकी दृष्टि ससार कहाँ देख पा रही थी। उन्हे कहाँ अपना 
पता था उस समय । 

देवकीजी अपने स्वामीका तेज--उनकी अवस्था विमुग्ध देखनेमे 
तललीन थी । उन्हें भी पता नही लगा कि कब कंस आया , कब्र गया । कब 
उनके या वसुदेवजी के हाथ-पैरोमे हथकडी-बेडी डाली गयी । 

'भेरे स्वामी महापुरुष है। परमपुरुष । देवकीजी मन ही मन 
दृहराती रही-मैने कहाँ यह विश्वास कभी खोया था। इस दासीपर 
प्रसन्न होकर अब इन्होने अपने स्वरूपका दर्शन कराया है इसे ।* 

“द्वार सदा बन्द रखो। केवल परिचारिकाके लिए खोलो और 
उसके भीतर जाते ही वन्द कर दो ।” कसने उस दिन कारागारसे जाते 
समय आदेश दिया-- द्वारकी कीले , श्रुद्धुलाये आज ही हिग्रुण कर दी 
जायेगी | मै और द्वार-रक्षक तुम्हारी सहायताकों भेज रहा हूँ, किन्तु 
सावधान | वसुदेवके सम्मुख किसीको नही पडना चाहिये | उनके कक्ष-द्वार 
तक कोई नही जायगा । वे कदाचित्‌ आते दीखे ही द्वारको ओर तो द्वार 

बन्द करके सब इतनी दूर चने जाओ कि उनकी पुकार सुनायी न पडे और 
तत्काल मुझे समाचार दो ।' 

कस.- जानता था कि इतना प्रबन्ध पर्याप्त नही है। उसे स्वय शका 
थी कि वसुदेव आज्ञा दे तो जड किवाड बन्द रहेगे या उनकी आज्ञाका 
पालन करेंगे , किन्तु वह इससे अधिक और कर भी क्‍या सकता था। 
सेवकोके सम्मुख अपनी दुर्बलता प्रकट न हो जाय, इसलिए वह शीक्र 

चला गया । 
देवी देवकी अपने स्वामीका दर्शन करते-करते उनके चरणोमे पड गयी 
थी और फिर उन्हे पता नही लगा कि कितनी देर वे वहाँ आनन्द-समाधिमे 
सुप्त रही । सहसा उन्हे वह एक बारका देखा स्वप्त फिर दीखने लगा। वे 
पीछे भी सदा कहती थी-- स्वप्न भी ज्योके-त्यो कई बार दीखते हैं ।' 
वही असीम उच्छलित उज्वल उदघधि। वही अकल्पनीय प्रकाश- 
राशि । वही सहस्रशीर्षा कमलतन्तु श्वेत शेष और उनके फणोपर लाल- 
लाल मणियाँ | वही उस शेपकी भोग-शय्यापर आधे लेटे पीताम्बरधारी 


१२६ ] सगवान वासुदेव 


इन्दीवर नील विज्ञाल वाहु परमपुरुष | वे तो अपने दक्षिण करमे लिये॥ 
उस दिनके कृष्णकेशकों अब तक देख रहे है | बडे ध्यानसे देख रहे है । 
सहसा उन कमल लोचनने उसी दिनकी भाँति मुस्कराकर माताकी 
ओर देखा और हाथके केशको छोड दिया । यह केश भी उस दिनके श्वेत- 
केशके समान नृत्य करता बढ़ा आ रहा है । यह केश है या वे चतुभु ज 
वनमाली स्वय है ” यह कभी केश बनता है ओर कभी घनसुन्दर चतुभ्रु ज 
पीताम्वरधारी , किन्तु यह तो शिशु है--अत्यन्त सुन्दर शिशु । 
कब तक माता वात्सल्य-विभोर देखती रही--किसे पता है। 
दम्पत्तिम किसीको पता नही लगा कि दिन कव बीता और रात्रि कब 
आयी । उस दिन परिचारिकाने आकर क्या किया और कब चली गयी । 
रात्रि भी कब बीती , पता नही लगता था। 
सहसा वसुदेवजीका कर देवकीके शरीरपर पडा और उनकी स्थिति 
वदल गयी । उनका वह आह्वाद-सागर लुप्त हो गया । उन्होने दृष्टि खोली 
और देखते रह गये | वही --वही तो शिशु है जो हृदयकमलकी काणिकापर 
हँस रहा था | अब वह देवकीके अकमे आ बैठा है। 
माताका स्वप्त -वह केश , वह शिशु--वह आता गया समीप और 
समीप आकर वह केण माताके मुखमे प्रविष्ट होगया पहिलेके समान । 
मातान चोककर नेत्र खोले । अपनी ओर विमुग्ध भावसे वसुदेवजीको देखते 
खकर वे लज्जासे सिमट कर बैठ गयी । 
प्रभात हो गया ? ' माताने अचानक दिशाओोमे फंली अरुणिमा 
देखी । कहना तो चाहती थी -- सन्ध्या हो गयी ” लेकिन उनके श्रीमुखसे 
इस समय सत्य ही तो निकल सकता था। 
“सचमुच प्रभात हो गया देवि ! वसदेवजीकों भी समयका बोध 
| था। वे अब तक सहधर्मिणीके अकमे आ बैठे उस शिश्युकी छवि-छटामें 
विभोर बोल रहे थ--' लगता हे कि हमारी विपत्ति-निशा वीत गयी । उसमे 
प्रभातका प्रकाश आ गया है ।' 
आप " देवकीजीने अब ध्यान दिया कि उनके स्वामीका वह स्वरूप 
उस समय नहीं है , जो कल उन्होंने देखा था | अब वसुदेवजी अपने सामान्य 
स्वम्पम ही है । 
अचानक वक्षद्वार रुला। परिचारिका इरते-डरते भीतर आयी 
और उलटे पर बाहर भाग गयी । कक्षद्वार बहुत ज्ीघ्रत्ासे बन्द हो गया । 


_कीककननानन+ ऑषरमनमकनत विभानानन 


कंस आतड्ुग्रस्त 


' महाराज ” परिचारिका प्राय दौडती हुई कारागारसे आयी थी । 
उसने कारागार-रक्षकको न साथ लिया, न उससे कुछ कहा | उसे यह कुछ 
करना नही सूझा था । वह सीधे कसके सम्मुख पहुँची थी । 
'क्या हुआ ” कस भी हडबडा उठा था-- वसुदेव निकल गये 
कारागारसे ?! ४ !क्‍ 
' बसुदेव वही हैं महाराज | लेकिन देवी. सेविका ठीक बोल 
नही पा रही थी । 
“ देवकीको क्या हुआ ? उसे तो अभी सन्‍्तान होनेवाली नही थी ?' 
कसने फिर पूछा--' वसुदेव वही हैं तब देवकीको उन्होने कही भेज दिया ?” 
“नही महाराज ! परिचारिका हॉफ रही थी दौडनेके कारण - 
देवकी वही है , पर देवकी *. 
“क्या हुआ देवकीको ? वह वही है, वसुदेव वही है तो देवकीको 
हुआ क्या ” अब कंसका स्वर कड़ा हुआ--' तू स्पष्ट क्यो नही कहती ?” 
' देवकी वह नही हैं।' परिचारिकाने कठिनाईसे कहा--'“ वहाँ तो 
कोई दूसरी ही देवकी बेठी है ।! 
“ बसुदेव वे नही रहे और अब देवकी भी दूसरी हो गयी ” कसके 
स्वरमे चिन्ता थी । 
“ वसुदेव तो वही है । वह सेविका कह गयी --' कोई भूत उनमे आ 
घुसा था । वह उनको छोडकर देवकीमे. * 
' वसुदेव पहिले जैसे हो गये ? कस प्रसन्नतासे मानो उछल पडा हो | 
“हाँ महाराज ! लेकिन देवकीकी ओर तो मैं देख भी नही सकी ।! 
सेविकाको वसुदेवकी उतनी चिन्ता नही थी । 

“तुममे-से अब किसीको वहाँ नही जाना है ।” कसने निर्णय सुना 
दिया - वहाँ अब कोई गूगी-बहरी परिचारिका जायगी /' 

निर्णय ठीक ही था। जब किसीको कारागारमे रखना है तो उसके 
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आहारकी व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी , किन्तु कोई ग्‌ गी रहेगी तो उसे 
देवकीसे वोल न पानेका प्रश्न तज्भ नही करेगा और वह बधिरा जब सुनेगी 
ही नहीं तो उसे कोई आदेश भी क्या देगा । 


“ देवकी अन्तवेत्नी हो गयी ।” कसने परिचारिकासे मिले सम्बादका 
अर्थ किया--' वह मेरा मारनेवाला हरि अब देवकीके भीतर आ गया ।' 


कसको देवकीसे उतना भय नही लगा , जितना वह वसुदेवजीसे डर 
गया था । कुछ भी हो , देवकी दुर्बेल नारी है। वह अकेली कही नही जा 
सकती । वह किसीको भला आदेश भी क्‍या देगी । 


लेकिन कस उसी समय देवकीको देखने कारागार चल पडा । वहाँ 
सचमुच उसे देवकीका जो स्वरूप दीखा, वह अकल्पनीय था। जैसे कोई 
दिव्यलोककी देवी धरापर उतर आयी हो । 


कसको देखकर देवी देवकी पहिलेकी भाँति कातर नही हुई ; किन्तु 
उनके मुखपर किच्चित सहम जानेका जो भाव आया , उसे कसने लक्षित 
कर लिया । 

“मेरा निग्चय ही ठीक था ।! कंसने सोचा--' हरि इसके भीतर आ 
गया। अन्यथा यह पहिले तो कभी ऐसी थी नही । यह तो ऐसी हो रही 
है जैसे मेघोसे ढका सूर्य हो । तव ?! 


एक वार कसका हाथ अपने कटिसे झूलते लम्बे खड़्गकी मूृठपर 
चला गया--' इसे अभी ही समाप्त कर दूँ तब ” 

लेकिन देवकीकी ओर दृष्टि गयी और कसका हाथ मूठपरसे हट 
गया । वह कुछ भी करता , वहाँ कौन उसे रोकनेवाला था । वसुदेवजी हाथ 
भी पकडनेमे आज समर्थ नही थे , जैसे एक दिन उन्होंने कसका हाथ पकड 
लिया था। आज तो स्त्रय उनके हाथ हथकडीमे जकड़े थे । 


'छि | अतिशय निर्देयता अच्छी नही। कंसके भीतर एक स्वर 
उठा । जैसे अब तक निर्देयताकी सीमा टूटनेमे कुछ कमी रह गयी हो | 


'लोग उतनी क्रूरता सुनेंगे तो मुखपर भले कुछ न कहे, पीछे गाली 
देंगे मुझे , और मरनेपर सचमुच नरक जाना पडेगा।' सच वात यह है कि 
देवी देववके भीतर जो आ बैठा था, उस धर्मके परम प्रशुका सान्निध्य 
कसके काले हृदयको भी कुछ किरण अपने प्रकाणकी दे रहा था । 

ग्य हू श्री हे ४ बहिन दि और. गर्भवती है [ कसकी वुद्धिने कहा--- 


कंस आतडू ग्रस्त [ १२६ 


' अत्युम्र पाव प्रारब्ध बनकर तत्काल फल देता है। इतना उग्र पाप यश , 
श्री और आयुको भी तुरन्त चाट जा सकता है ।' 


'आयु--आयु ही न रहे तो यश और श्री कैसी ” कसने ऐसे कौन 
से सत्कर्म किये थे कि मरनेके पश्चात्‌ उसका यश रहेगा--यह्‌ विश्वास 
कर ले । इसी प्रकार जन्मान्तरमे ऐच्वर्य -- श्रीके मिलनेकी आशा वह किस 
आधारपर करे ? 


, “हरि इसके भीतर आ चुका ।' कसके अ्तमेँनमें-ले एक आतक 
जागा--' वह देवीका अष्टम गर्भ तो बन चुका । अब मैं देवकीपर हाथ 
उठाऊँ और वह अभी प्रकट हो जाय ! प्रह्लादको बचाने वह खम्भेमे-से 
प्रकट हो गया था। कब्र किस रूपमे प्रकट होगा -क्या ठिकाना उस 
मायावीका । 

“अच्छा , इसे जीने ही दो । कसको लगा वह बहुत दया कर रहा 
है--' इतना क्रूर मैं नही वनू गा ।! 

कारागारसे वह लौट पडा। रक्षकोको कड़े आदेश दिये। द्वार, 
अर्गलादिकी स्वय परीक्षा की । कुछ सैनिक और भेजे कारागारपर । 


वसुदेवजीकी ओर उसने आते ही देखा था ओर उधरसे निश्चिन्त 


हो गया था। वह फिर देवकीको ही देखता रहा था और लौटा भी तो एक 
सर्वग्रासी चिन्ता लेकर लौटा । 


“ हरि देवकीमे आया ! वह उसका अष्टम गर्भ बन चुका । अब वह 
कहीसे प्रकट हो सकता है ।! कस जल देखकर चौकता है- वह मत्स्य बना , 
कच्छप बना--कही इस वार मकर बन जाय तो ? वह तो नन्‍्ही शफरी 
बना था पहिले--कही नन्‍हीं- वहुत नन्‍्ही जोक बनकर मेरे उदरमे उतर 
जाय और वहाँ बढने लगे--वह वामनसे विराट बनने वाला ! अपने 
उदरको वह छूता है और काँपता है । 


“ वह वाराह बन गया , हयशीषं वन गया , हंस वन गया ।” कसको 
प्रत्येक पक्षी , प्रत्येक पद्यु अब हरि दोखता है-' वह इस वार काक , गौ या 
हाथी वनकर क्यो नही आ सकता ”' 

अपनी अश्वशालाके अश्वोंसे , अपने गजोंसे --वृपभो और गायोंसे ही 
नहीं--आजकल तो कस बकरियो तकसे भयभीत हो जाता है--' यह अभी 
वकरी है , अभी भयानक महिष या व्यापत्र वनकर कूद पड़े मुझपर तो ”' 
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वह मोहिनी वना , वामन वना , परशुराम बना । कंसने जो कुछ 

सना है , वह उसके लिए आतइड्ू बन गया है ।,अब वह अपनी पत्नी, अपने 
सेवक , अपने मन्त्री तकको देखकर चौंकता है- खडग खीच लेता है --यह 
आया हरि | यह आया हरि | यह आया हरि | 

मव कहते हैं-' महाराजको भयोनन्‍्माद हो गया है ।' सब सच कहते 
है, किन्तु सव सत्य है या कस सत्य है ? सव-सव रूप , समस्त सृष्टि वे 
हरि ही हैं, यह क्या सत्य नही है ? कस असत्य कहाँ देखता है । 

लेकित कसका सत्य-दर्शन-वड़ा दु खद , बहुत उत्पीडक हो गया है 
उसके लिए। वह भोजनकी थालो , पहिननेको आये वस्त्र , अपने ही गस्त 
अथवा सेवक-सेविकाको चौक-चौंककर नेत्र फाइडकर , खड्ग सम्हालकर 
देखने लगता है । उसके समीप आनेमे उसकी पत्नी तक अब काँपती है। 


वक्त श्े 5 
झाद्र कृष्ण अष्ठमी 


देवपि नारदने कहा था-- इतना प्रसन्न इतना चपल मैने कभी 
सनकादि कुमारोको नदी देखा था। वे भेरे ही अग्रज है। क्या हुआ कि 

सदा पाँच-छ वर्षको आयु जैसा शरीर बनाये रखते हैं, किन्तु उनका ज्ञान 
उनकी गम्भीरता स्ते सर्वोपरि है। उस दिव उनके शरोरका शेशव विजय 
पा गया था उनकी बुद्धिपर । उस दिन उनका मन शिशु वन गया था। वे 
राणि-राश्िि पुष्प अञ्जलिमे भरकर धरापर न्योौछावर कर रहे थे। उनका 
वह भाव-विह्लल जयनाद | उस दिन तो वे महूपि भूगु तकको उभाड 
आये--' समाधि छोड़ो ! घरापर समाधिका सौभाग्य आ रहा है। 

माता देवकी और वसुदेवजीके लिए अब वहुत-सी वात स्वाभाविक 
हो गयी थी और दिनमे जो एक कसकी भेजी सेविका आती थी , वह हक्‍की- 
बक्क्नी आकाशकी ओर देखती रह जाती थी | वह भूंगो-बहिरी थी । चगरमे 
बह लोगोंस अदभुत सकेत करती थी। उसके सकेतोका तात्पय कम ही 
नहीं समस पाता था तो दूसरे क्या समझते । 

राजिमें-स्वप्नम ही नहीं, द्विनके प्रकाणगे भी अनेक चार 
कारागारका वह वक्ष अलौकिक सुर भिसे भर जाता था। प्राय. पहिले सुरभि 
और फिर अली किक पुयपरों तथा देवियोकी मीड प्रकट हो जाती वहाँ । बह 
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सेविका थोड़े घण्ठोको ही आती थी, पर वहाँ हो तो डरके मारे किसी 
कोनेमे दुवक जाती थी । 

ये देवियाँ और दिव्यपुरुष वसुदेवजीकी , देवकीकी परिक्रमा कर 
जाते थे। उन्हें प्रणाम करते थे । स्तुति करते थे और कभी-कभी तो सेवा 
करने लगते थे । कभी कोई देवी सुगन्धित जलसे स्नान करा जाती, कभी 
कोई अंगराग ले आती और कभी देवियोका पूरा यूथ माताकों अलौकिक 
पृष्पोंसे सजा देता । 

“थे ब्रह्माजी, ये भगवान त्रिलोचन शशाडू-शेखर ,ये वज्धर 
देवराज और ये गणनायक' माता देवताओकी भीडमें बहुत थोडोको पहिचान 
सकती थी , जिनका वर्णन उन्होने वचपनमिे सुना था। कुछ औरको वे 
अवश्य पहिचान लेती यदि वे अपने वाहनोपर आते, किच्तु कोई उनके 
सामने वाहनपर आता नही था--' कुमार कार्तिकेय , अग्निदेव , घनाधीश 
कुबेर * बहुत थोड़े पहिंचाने जा सकते थे। देवियोमे और भी कम 
पहिचानमे आती थी। ' 

“ये आपकी स्तुति-पुजा करने आते है, यह तो उचित है, किन्तु 
मैं--मैं कहाँ किसोकी वन्दनीय हूँ । मेरी सेवा-सम्मान ये सुर क्यो करते 
- हैं ” देवी देवकीने पहिली वार अपने स्वामीसे पुछा था। वसुदेवजी उनकी 
इृष्टिमे साक्षात्‌ परमपुरुष थे। अत देवता उनकी पूजा करते दीखे तो 
देवकीजीकी आस्था हृढ हुईं , किन्तु अपनेको लेकर ये बहुत सकोचमे पडी । 

“ देवि | तुम्हारे अंकमे मैं वार-वार जिस चतुभुज नीलसुन्दर 
कमललोचन शिशुको देखता हूँ , वे तो सर्वाराध्य श्रीहरि है ।” वसुदेवजीने 
'कहा था--' उन्होने तुम्हे माताका सौभाग्य दिया तो सुर तुम्हारी सेवा 
करेगे ही । उसी के कारण तुम्हे और मुझे भी यह प्रतिष्ठा प्राप्त हो गयी है।' 

दिनमे और रात्रिसे भी--चाहे जब वह कक्ष सुरो या देवियोंसे भर 
उठता था। कभी कोई देवी एकाकी अथवा दो-चार भी आती थी। अब 
कसकी परिचारिकाके लिए कोई सेवा-कोई कार्य रह नहीं गया था। 
उसने यह बात सकेतसे कसको बहुत समझाने का प्रयत्न किया , किन्तु वह 

समझाती--“ मेरा दिया भोजन वे नही करते ' या “ मुझे कक्ष स्वच्छ नहीं 
करना पडता “--और कस सकेतका अर्थ लगाता--' वे भोजन नही करते । 
आँधी आयी आकाशसे और कक्ष स्वच्छ हो गया ।! वह हँस देता या डाँट 


देता था । सकेत कर देता था कि “वह प्रतिदिन जाय । वे भोजन न करें तो 
भी उनके समीप भोजन रख दिया करे |! बे 


है 
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एक दिन तो ब्रह्मा-शिव प्रभ्ति सभी देवता एक साथ देखे माताने' 
अपने समीप । वे पता नही हाथ जोडे क्या-क्या स्तुति करते रहे थे। किसकी 
स्तुति ? सम्भवत* गर्भस्थ शिशुकी स्तुति। अवब्य उस दिन जातै-जाते 
चतुमु ख ब्रह्माजीने हाथ जोडकर मस्तक झुकाकर माताको प्रणाम करके 
कहा था - 'अम्व ! अब आप तुच्छ कससे मत डरे। वह जीघ्र मरनेवाला 
है। आपका सुत तो त्रिभुवनको सरक्षण देने आ रहा है ।' 

देवताओका आवागमन वढता ही गया । वढती गयी देवियोकी 
श्रद्धाभरित सेवा और बढता गया माता देवकीका वह गर्भ। माता कहती 
थी--' इस बार यह अद्भुत ही आया है। मुझे इसका कोई भार नहीं 
लगता । इस वार तो लगता है कि मेरी स्फूति , शक्ति बढ गयी है ।' 

तुम्हारे तेज , सौन्दर्य तो असीम बढ गये है इस बार ।” वसुदेवजी 
कहते थे--' इस वार तो वह तुम्हारे अड्डूमे बैठा मुस्कराता मुझे बार-बार 
दीखता है ।/ 

अन्तत वह दिन--वह अजन्माके जन्मकी तिथि भी आयी। भाद्र 
कृष्ण अष्टमी --भरी वर्षाकी वह ऋतु और सर्वेत्र लोग चकित रह गये 
उस दिन प्रशातसे ही--' सरिताये बढी हैं और उनमे स्वच्छ-निर्मेल जल ! 
मिट्टी , रेत--कही घास-तिनकोका नाम तक नही । शरदमे भी जलमे जो 
स्वच्छता नही आती , वह स्वच्छता ।' 

सरोवरोमे राशि-राशि कमल और कुमुदिनियाँ एक साथ खिल उठी 
उस दिन । सम्पूर्ण घरा--एक-एक तृण , वीरुध , लता , तरु पुष्पोसे लद॑ 
उठे । 

पर्वत्तोपर मणि-राशि प्रकट हुई । वनमे ही नही , ऊसरमें भी तृण 
उग उठे और उनपर नन्हे पुप्प खिले । गिरि , कानन , धरा , जल , सर्वत्र 
एक विचित्र वात--मरुस्थल तकमे वही विशेषता--मानो कही किन्‍्ही 
निपुण कलाकुशल करोंने मणियोको , पुष्पोको , पललवोंको और मरू तथा 
पुलिनके रेणु-कणोको सजाया है। सर्वत्न विचित्र-विचित्र मण्डल, नाना 
शिल्प-क्रम अपने आप व्यक्त हुए। 

.._ आज तो पक्षी तक शिल्प-मण्डल वनाकर उडते है ।' किसी एकने 
नही -- बहुतोंने लक्षित किया-'आज पक्षियोंके कृणन भीर भ्रृद्धोके 
मुझ्जारसे लयबद्ध कोई स्वागत गीत गजता जान पता है ।' 

' इतना प्रसक्ष , इतना आनन्दोल्लसित मन तो कभी नहीं हुआ ।' 
ऋषि-मुनियोनि ही नहीं , सामान्य सज्जन-वर्गके सभीने अनुभव किया । 
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* अग्निदेव स्वय आवाहनीय कुण्डमे प्धारे ।” सम्पूर्ण विप्रवर्ग , सब 
ऋषि-मुनि व्यग्र हो गये.हवन-सामग्री जुटानेमे । कसके राज्यमे छिप-छिपकर 
किसी प्रकार दैनिक अग्विहोत्रका नियम कुछ नैप्टिक लोग निर्वाह करते थे । 
उनके यहाँ भी आहुति देनेपर प्राय अग्निदेव धूम्र ही देते थे । बडा प्रयत्न 
करना पडता था ज्वाला प्रकट करनेके लिए , किन्तु आज तो उन 
हवन-कुण्डोंसे सहसा लपटें उठने लगी , जिनमे वर्षोसे समिधा तक नहीं 
पडी थी । 

असुरो और उनके अनुगत मानवोकी स्थिति भी आज अद्भुत थी । 
पता नही , कहाँका आलस्य उतर आया था। न कही जानेको जी करता 
था , न कुछ करनेको । केवल सोते रहनेकी इच्छा होती थी। पूरे प्रकृतिके 
प्रागणमे आज जो महोत्सव उतर आया था , उसपर दृष्टि डालनेका अवकाश 
इस वर्गममें-ले किसीको नही था । 


कस बहुत दिनोपर आज सोया था--दोपहरसे भी पहले सो गया 
था और थोडे समयके लिए सायकाल उठा था। उसके अनुचरोकी भी यही 
अवस्था थी । अवश्य आज उन्हे भी आहारमे बहुत स्वाद मिला था। 
डटकर भोजन किया था आज उन सबने , अत आलस्य-निद्रा सहज थे । 

दिन वीत गया । सायकाल आया और रात्रि आ गयी । इतना 
निर्मल आकाश-- ऐसी स्वच्छ दिश्ञाये कि लगता था गगनसे रत्नोका अम्बर 
किसीने उलट दिया है | तारोकी ज्योति बहुत अधिक जगमगाने लगी थी । 

आराधना--हवन , पूजन , जपमे कतंव्य मानकर ही लगना पडा 
आज , अन्यथा मन तो इतना सत्वपूरित हो रहा था ऋषियो,, विप्रो , 
घर्मात्माओ एव भक्तोका कि अन्तमु खताको भड़ करना पडता था जपादिके 
लिए। राक्नि आयी , किन्तु जेसे विश्वका सम्पूर्ण तमस असुर प्रकृतिके 
लोगोके पास ही सिमट गया । शेष किसीको तन्द्रा या आलस्य तक नही 
आया | आज तो ऋषि-आश्रमोमे नन्हे बालक तक आसन बाँघे ध्यानस्थ 
बैठे थे । | 

अचानक दिव्यलोकोमे उत्सव प्रारम्भ हो गया । सत्यलोक तक जब 
: सकीतेंन गुज्जित होने लगा तो अमरावती तो वैसे भी अप्सराओकी 
नृत्य-गीत स्थली है। गन्वर्वोके कलकण्ठ दूसरे किस दिन सार्थक होते । 

स्वर्गके उस सद्भीतकी ध्वनि घरापर पहिचान ली गयी होती यदि 
उसी समय दूर--समुद्रतटीय प्रदेशकी ओरसे मन्द-मन्द , किन्तु गम्भीर 
एव निरन्तर मेघगर्जनकी ध्वनि न आने लगी होती । 
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रात्रिमें बहुत देर तक आमोद-व्यस्त रहने वाले असुरो को आज 
दिनसे ही आलस्यने दबा रखा था। उनके पानक एवं क्रीडा-गृह आज सूने 
पडे थे। उन्होने जीवनमें पहिली बार आज शीघ्र शय्याका आश्रय से 
लिया था । 

' भेघ गजेन करने लगे है ! असुरोने प्राय कहा--' आज कही गृहसे 
निकलने योग्य नही है। दिन भर गगन खुला रहा है। लगता है वर्षा 
होगी। सावधानीसे उन्होने द्वार बन्द कर दिये। केवल वे जग्रे रहनेको 
विवश थे, जिन्हें रात्रिमें पथपर अथवा कही किसी द्वार॒पर नियुक्त किया 
था। ऐसे लोगोंने भी अपने बैठनेका स्थान हूंढ लिया और जब 
निद्राका वेग होता है--बहुतसे प्रहरी खडे-खडे भी सो लिया करते है । 

मेघोका गजेन धीरे-धीरे बढता जा रहा था। गगनमें चपलाकी दूर 
छूटती फुलझडियाँ अपना प्रकाश क्षण-क्षण पर फंलाने लगी थी | बहुत मन्द 
पदोंसे घटाओके गजयूथ गगनमे मथुरा[की ओर बढ रहे थे । 

आश्रमोमे , विप्रयृहोंमें, घर्मात्माओोके हृदयमे सात्विकता 
अधिक-अधिक सघन होती चली गयी । गति वहाँ भी नही थी । बोलनेकी 
रुचि वहाँ भी किसीमे नही थी , किन्तु वहाँ एकाग्रता-अन्तमु खतामे अपना 
देह ही विस्मृत हो चुका था। अत गगनमे बढते सुरोके महोत्सव-शब्द 
धरापर सुननेकी स्थितिमे न असुर मानव रह गये थे और न सात्विकजन 
ही थे । नीरव-निस्पन्द घराका अद्धभू--धरादेवी समुत्सक थी, रुद्धश्वास 
प्रतीक्षारत थी । 


श्रीकृष्णावतार 


मह॒षि गर्गने पीछे भगवान वासुदेवकी जन्मपत्रिका बनायी थी। 
उनका कहना था-- भाद्रपद कृष्ण अष्टमीकी अर्धरात्रि थी। इस रात्रिका 
नाम जयन्ती है। विजय नामका मुहूर्त था | रोहिणी नक्षत्रका तृतीय चरण 
प्रारम्भ हुआ था। बुधवासर था और हर्षण योग था । 
वृष लग्न, लग्नमे चन्द्र और केतु, चतुर्थमे सिहका सूर्य , पत्चम्में 
कन्याका बुध , षष्ठममें तुलापर शुक्र और शनि , सप्तम वृश्चिकका राहु , 
नवम्‌ मकरका मंगल और एकादश; मीनका ग्रुरु था ।! 
अधरात्रिका वह धन्यकाल--धरापर घोर अन्धकारको विदीर्णे 
करता प्राचीमे क्षितिजसे इन्दुकी अमृतमयी किरणे ऊपर उठी और उद्ती 
समय , समकाल ही , कंसके कारागारके उस कक्षमे देवी देवकीके सम्मुख 
वह दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने त्रिभुवनमे छाये तमसावरणको विच्छिन्न 
कर दिया । 
गगनका चन्द्र कलद्धित है , अष्टमीको आधा ही रहता है । घटता- 
वढता है। लेकिन देवी देवकी के सम्मुख जो क्ृष्णचन्द्र प्रकट हुआ , वह 
नित्यपूर्ण पुरुष , उसका स्मरण निखिल कलड्ू कल्मपको ध्वस्त कर देता है। 
महामुनि गर्गाचायजीनेी जब अवसर आने पर नामकरण किया तो 
कहा था- ' ये भगवान वासुदेव मुकुन्द हैं । इनका सहज गुण है अनन्तकानसे 
अविद्यान्धकार मे भटकते जीवकी मुक्तिदात करना । 
 विष्वकसेन ” यह नाक्षनत्रिक नाम उसी राजत्रिमे वसुदेवजीने रखा था 
अपने कुमारका , किन्तु यह नाम लोकमे प्रचलित नही हुआ | लोकमें तो 
वासुदेव ऐसे प्रिय हुए कि पीछे पौण्डक तथा श्गाल अपनेको वासुदेव 
कहने लगे । 
माता देवकीको लगा था कि उन्हे तन्द्रा आ गयी है। समस्त 
धार्मिक , भक्तिप्राण प्राणियोके समान वसुदेवजी भी घनीभूत सत्वग्रुणके 
कारण अन्तमुं ख हो गये थे । एक आनन्द समाघिमें निमग्न थे वे । 
अचानक कारागारका वह कक्ष सहस्न-सहस्न पूर्णचन्द्रके सम्मिलित 
प्रकाशके समान दिव्यजोतिसे प्रकाशित हो उठा । वसुदेवजी ही सर्वप्रथम 
सावधान हुए। उन्होने देखा--देवकीके सम्मुख दिव्य शिशु खडा है मन्द- 
मन्द मुस्करा रहा है वह नवजलधर स॒न्दर , तडिदाम्बर , वनमाली , रत्न- 


१. श्रीकृष्ण की यह कुण्डली 'खमाण्डिक्य ' नामक ज्योतिष प्रन्यमे है और 
इसोको सूरदासजीने भी एक पदमें विया है । 
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किरीटी । अपनी विशाल भुजाओसे उसने ककण , अंगद आदि घारण किये 
हैं। करोमे शंख , चक्र . गदा और पद्म हैं। कण्ठमें महामणि कौस्तुभ है। 
वक्षपर वनमाला के मध्य श्रीवत्स चिह्न है। कटिमे रत्नमेखला है। चरणोमे 
नूपुर हैं। | 

एक दृष्टि सर्वाज्भपर घूम गयी । नवनीत सुकुमार सर्वाद्भ और उससे 
ज्योत्स्ता झर रही है | दृष्टि मुखबपर आयी--पल्लव मृदुल मुस्कराते अधर , 
विज्ञाल मालपर तिलक , वक श्रुकुटि और दीर्घ हृग--दृष्टि उन कृपावर्षण 
करते हगोपर लगी और स्थिर हो गयी । 

'श्रीहरि, स्वय पधारे !! वसुदेवजीका सम्पूर्ण शरीर 
रोमासजित हो गया। रोम-रोमसे स्वेद-धारा चलने लगी । कई क्षण वे 
केवल देखते रहे । नेत्रके पलक तक गिर नही सकते थे । 

कुछ क्षण लगे स्वस्थ होनेमे । वसुदेवजीने अञ्जलि वाँध ली । मस्तक 
झुकाया । वेड़ीमे जकड़े पदोको मोड़कर घुटनोके वल गये और स्तवन 
करने लगे--' आप साक्षात्‌ परमपुरुप हैं। प्रकृतिसि पार केवल अनुभव 
स्वरूप हैं । समस्त वुद्धियोके द्रष्टा हैं। सर्वस्वरूप , सर्वसाक्षी , सवके प्रकाशक , 
स्वयप्रकाञ प्रभु । इस विश्वके निमित्तोपादानकारण । इस सृष्टिके उत्पत्ति , 
पालन , सहारके मूल हेतु / आप यहाँ अपनी मायासे युग-युगर्सें अवतीर्ण 
होते हैं, अत इस समय भी प्रकट हुए है। इस धराको धन्य करने , असुरोका 
सहार करने, भक्तोका भय मिटाने मेरे यहाँ प्रगट हुए आप , किस्तु 
निखिदेश्वर ! कसके अनुचर उसे समाचार देंगे तत्काल और वह णस्त्र 
उठाये दौडता अभी आवेगा ।! 

वसुदेवजीन अपने हथकडीमे जकड़े करोकी ओर देखा। वे कितने 
अमहाय है । ये चक्र और गदा लिये सम्मुख जो तेजोमय खडे हैं--लेकिन 

वात्मन्‍्य उगड रहा है । ये शिशु हैं और एकाकी है | 

' कंस आता होगा अभी ” वसुदेवजीके शब्द कानोसे पड़े और 

देवकीजीने चौंककर नेत्र खोल दिये। उन्होंने जो सम्मुख देखा--देखती 
रह नयी । उस स्थितिमें भी उनके श्रीमुखपर मुस्कान आ गयी। वे भी 
अपने स्वामीके समान वद्धाउ्जलि बैठ गयी और स्तवन करने लगी । 
“जानती ह कि जिसे ऋषि-मुनि अव्यक्त , आदि , निर्यु ण , निविकार, 
निधिेप कझ़ने है, से अध्यात्मदीप विष्णु तुम्ही हो। समस्त लोग जब 
कालके गालमे जते जाते हैं--प्रलयकाल जद सव लोकोको निगल देता है , 
तब भी तुम शेष रहते हो और अनन्त शैयापर सोते रहते हो । यह सर्व- 
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ग्रासी काल तुम्हारी चेष्टा मात्र है। इस कालरूप सर्पसे सन्‍्त्रस्त मानव भागता , 
रहता है और कही--किसी लोकमे आश्रय नही पाता , किन्तु जब तुहारे 
चरणोमे पहुँच जाता है, तब निर्भय हो जाता है। काल-सर्प उसे छोड़कर 
तब भाग जाता है । 

: ध तुम प्रलयसे भी निर्भव निर्चिन्त सोते हो। काल तुम्हारी चेष्ठा 
है | तुम्हारे चरणोका आश्रय जीवको कालसे निर्भय कर देता है--यह 
जानती हूँ , किन्तु मेरा हृदय इस समय बहुत व्याकुल हो रहा है। तुम्हारे 
लिए मैं बहुत चिन्तित हूँ । कस सर्वथा पिशाच है--अत्यन्त घोर है और 
आता ही होगा वह । तुम तो अपने जनोका त्रास दूर करने वाले हो, मेरा 
यह त्रास दूर करो -तुम्हारे लिए मैं बहुत भयभीत हूँ ।' 

“एक वात और । बडी विडम्बना है कि तुम मेरे गर्भसे प्रकट हुए । 
समस्त लोक कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड तो तुम्हारे रोम-क्ृपोमे रहते हैं “ नही 
इस चतुभु ज रूपको छिपा लो । यह तो ध्यानका सोभाग्य , महापुरुषोकी 
धेयमूर्ति है । इसे अभी स्यूल देह-दर्शियोके सम्मुख मत करो ।' 

माता / अब वे परमपुरुष बोलें। उनका वह मेघगम्भीर स्वर 
वह परावाणी--' पहिले स्वायम्भुव मन्वन्तरमे आप पृश्नि थी और ये पिता , 
निष्पाप प्रजापति सुतपा थे । सृष्टिकर्ताने आदेश दे दिया था आप दोनोकों 
प्रजाकी सृष्टि करनेका । वर्षों तक आप दोनोने इन्द्रियोकों सपमित करके, 
वर्षा , आतप , हिमपात सहते हुए घोर तप किया था ।' 


वसुदेव तथा देवकीजीको लगा कि अब भी वे तव ही कर रहे हैं । 
उन्हे अपना यह देह, यह काल, यह कारागार भूल ही गया । वे मेरुके 
शिखर पर तप कर रहे हैं--अभी तप ही तो कर रहे है और आज उनका 
तप सार्थक हुआ है । ये उनके आराध्य प्रकट हुए उनके सामने । 

“मैं तव भी ऐसे ही प्रकट हुआ था आपके सम्मुख । वे परमपुरुष 
कह रहे थे - ' मैने तव कहा था--वर ब्र हि' और आप दोनोने एकसाथ 
कहा था -- तुम्हारे समान पुत्र हा हमसे ।' 

इस समय वे वोलते न चले गये होते तो दोनों ही अपना वही 
वरदान माँगने ही जा रहे थे | उन्हे कहाँ दूसरा वरदान आज भी चाहिये। 

' मैने कहा था--' दिया ! दिया | दिया ! और कह तीन बार कही 
मेरी बात सत्य होनी चाहिये थी । उस समय मैं आपका पुत्र बना। अपने 
समान मैं दूसरा कहाँसे लाता । मुझे तब सभी पृश्निगर्भ कहते थे । दूसरी 
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बार माँ ! आप जब अदिति हुईं और ये प्रजापति कश्यप हुए तो मैं आपका 
पुत्र बना । वामन देह होनेसे मुझे तब वामन कहते थे ।' 


/ बत्स उपेन्द्र ! माताके अधरोपर वाक्य आया और उनका अज्चल 
झरती दुग्धधारासे भीगने लगा । 

“अब तीसरी बार मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ। मैं साधारण 
मर्त्य शिशु बनकर प्रकट होता तो आप दोनों पहिचान नही पाते कि आप 
मेरे जन्म-जन्म के माता-पिता है। आप तो नित्यमुक्त है। मुझे पुत्र मानकर 
और ब्रह्मा मानकर भी आपका अन्तर मुझमे लगा रहेगा ! मेरा चिन्तन 
करते हुए आप मेरे धाम पधारेंगे अब यहाँसे ।' 

पिता वसुदेवजी तो अब तक चुपचाप सुन रहे थे । ये जन्म-जन्मके 
अपने आये भी तो केवल मातासे ही बोलते जा रहे हैं ” पिताकी ओर 
देखेंगे ही नही क्या ? और उन सर्वेश्वरने देखा वसुदेवजी की ओर - 
'तात | माँते मुझे यह रूप छिपा लेनेकी आज्ञा दी है ।' | 

“ ठीक तो कहा है वसुदेवजी बोले नही; किन्तु उनका हृदय बोल 
उठा “यह रूप भी क्या सबको अभी दिखलाने योग्य है और कस ।* 

“ आप कससे भयभीत है तो मुझे गोकुलमे नन्‍्दरायजीके यहाँ अभी 
पहुँचा दे ।। परमपुरुषने कहा और जैसे स्वप्नका हृश्य बदलता है, दृश्य 
परिवर्तित हो गया । वह अकल्पत्तीय ज्योतिराशि, वह सर्वाभरणभूषित 
पीताम्वर परिधान , सशझ्भू , चक्र , गदाधारी चतुभुज भहसा अदृश्य हो 
गया । 

वसुदेवजी चौंके । माता देवको चौकी और दूसरे ही क्षण देवकीजीने 
अपने सम्मुख धरापर पड़े सद्योजात इन्दीवर सुन्दर शिक्षुको ललककर 

अड्भूमे उठा लिया। बह तो माता के अड्जूमे आनेको उत्सुक दोनो कर एवं 
चरण भी उठाये माताकी ओर ही देख रहा था। बसुदेवजीने विमुग्ध 
नेत्नो से देखा और प्रत्येक वारके अम्यासके कारण अधरोसे निकला-- 
/ विष्वकर्ेन !! 


ड 


बासुदेव गोकुल गये 


“आप मुझे गोकुल पहुँचा दे ।! उन चतुभुज पुरुषोत्तमने आदेश 
दिया है। 

वसुदेवजीके मनमे ही नही आया कि वे गोकुल कैसे पहुँचा देंगे इस 
नन्हे नवजातको अपने । वे मानो यन्त्रचालितके समान उठे और तभी बेडी 
उनके पैरोंसे सरककर नीचे गिर गयी। जेंसे किसीने उत्तार दी हो । 
अभी अपने हाथ सम्हाले भी नही थे कि हथकडी भी उतर गयी । वह ऐसे 
हाथोसे सरक गयी जैसे सदासे बहुत ढीली रही हो । 

'देवि | इसे मुझे दो । फेस आवे इससे पहले मै इसे लेकर निकल 
जाऊं ।' दोनो हाथ फैला दिये वसुदेवजीने देवकीके सम्मुख । 

वह नीलसुन्दर भला क्यो रोने लगा। वह तो वसुदेवजीकी ओर ही 
देख रहा था चुपचाप। ज॑ंसे वह जानेसे पूर्व पिताको पहिचान लेना 
चाहता था । 

माताने हृदयसे लगाया शिशुको। उसके भालका चुम्बन किया और 
उठाकर वसुदेवजीके करोपर धर दिया--' इसकी सुरक्षाके लिए इसे छोड़ ती 
हूँ--समस्त देवता इसकी रक्षा करे। 

वसुदेवजीने इधर-उधर देखा । केवल एक सूप मिला उन्हे । अपना 
ही पटुका बिछाकर लिटा दिया शिज्षुकी उसमे और मस्तकपर रखकर 
उठ खड़े हुए 

वसुदेवजी या माता देवकोकों भी यह स्मरण नही आया कि द्वार 
बन्द है । यह भुवन-मोहन समीप हो तो इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ क्या 
स्मरण रहता है। अपने शरीर तककी सुधि तो दम्पत्तिको रही नही थी , 


, फिर यह सुधि कैसे रहती कि जो मेघ पहिले दुर मन्द-मन्द गर्जना करते 


सुनायी पड़ते थे, वे उमड़-घुमड़ रहे है मथुराके गगनमे' | प्रबल झ ज्ञावात 
ओौर तीत्र वर्षा हो रही है इस समय । 

वसुदेवजीने पद बढ़ाये और द्वारकी अग्रेला किसी अज्ञात करने हटा 
दी। श्वृद्धला खुल गयी । खुल गया स्वत वह कक्षद्वार। अन्तत गोकुलमे' 
मंया यशोदाके अद्भूमे जो योगमांया नवमी लगते ही अवतीर्ण हो चुकी थी 
वह क्‍या सामान्य बच्ची थी कि वहाँ एक रूपसे सोती ही रहती । वह कोटि- 
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कोटि ब्राह्मण्ड विधायिका अनन्तरूपा कभी निष्क्रिय रहती है कि इस समय 
निष्क्रिय रहती । वह तो अहृब्य रहकर वसुदेवजीके मस्तकपर सूपमे सोये 
अपने स्वामीकी सेवामे सदा तत्पर ही रहती है। उसके अहृश्य कर काम 
कर रहे थे। कारागारका अत्यन्त हृढ , विशाल द्वार भी अनावृत मिला 
चसुदेंवजीको । 


अनेक रक्षक थे कसके कारागार-द्वारपर । इस आऑधोवर्पामे वे भला 
वाहर कैसे रहते । वे द्वार भीतर सिमट आये थे और ऐसे कुसमयमे 
रक्षाकी सावधानी अनावश्यक लगी उन्हें। न जाने कितनी राते जगते 
कटी थी। दिनमे कही ठीक निद्रा आती है। भज्ने आज वे पूरे दिन प्राय' 
सोते रहे थे , किन्तु उससे तो आलस्य और वढ गया था । किसी प्रकार 
लगभग आधी रात तक पलक झपकाते जागे । अब तनिक नेत्न बन्द हो गये 
तो उनका दोष ? वे सवके-सब द्वारके दोनो ओर बेठे-बेठे लुढक गये थे । 

मथुरासे कोई जाग नही रहा था। केवल द्वार-रक्षक ही नही सोये 
थे इस समय । सो तो गये थे इस वर्षामे नगरके श्वान तक इधर-उधर 
दुवककर । केवल कस जाग रहा था आज अपने कक्षमे , किन्तु उसकी 
वात फिर । उसके सब अनुगत सो गये थे और सात्विक जनोको भी मध्य- 
रात्रिके परचात्‌ निद्रा तो आती ही है। 

' देव ! मेरे ओर आपके आराब्य भी आ रहे हैं ! आप स्वागत करने 
नही चलेंगे ” योगमायाको भगवान अनन्तको कही दहूढने तो जाना नही 
था। वे तो उसी नन्द-सदनमे अपने पलतेमे पड़े थे समीप ही --' वर्षा-वायु- 
को इस समय वारित करना उचित्त नही होगा ।' 

(यह सेवा तुम मुझे करने दो ।' अनन्त प्रभु जानते हैं कि योगमायाके 
लिए अदृश्य छत्र बनें रहना कोई समस्या नही है ! 

वसुदेवजी कारागार-द्धारसे निकल । उन्हे तो एक ही विचार 
व्याकुल किये है--/ कस आता होगा | उनका सर्वस्व किसी प्रकार गोकुल 
चुरक्षित पहुँच जाय ।? 

वसुदेवजी नहीं देख सके कि कारागार-रक्षक हैं भी या नहीं । 
आकाशमें सेघ उमड-घुमड रहे हैं, यह कौन देखता । उन्हे तो अपने चारो 
ओर होती मूसलाधार वृष्टि नही दीख रही है | सनू-सन्‌ करती बायुका पता 
सही । पल-पल होती तडातड बिजली की गर्जना सुनायी नही पथ्ती ) 
लगभग घुटनों तव जलमे वे छपाछप चले जा रहे हैं, यह भी पता नही उन्हें । 
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भगवान अनन्त अपने सहस्न फणोको उठाये वसुदेवजीके मस्तकपर 
फणोका छत्न लगाये उनके पीछे उसी गतिसे चल रहे हैं। वसुदेवजीके ऊपर 
एक सीकर पड जाय इस समय , यह भला कैसे सम्भव है। उन सर्वेश्वर 
शेषका स्मरण तो महामायाकी विपत्ति-वषसि प्राणीको त्राण दे देता है और 
इस समय तो वे अत्यन्त सावधान अपने स्वामीकी सेवामे , उन्तके श्रीमुखका 

: दर्शन करते चल रहे है । 


यमुना यमराजकी सगी बहिन हैं, यह उत्तका पावसमें बढा रूप 
देखकर सहज समझमे आता है। प्रवलधारा , भयानक शतश आवते , 
उच्छलित तरगे, बहते तृण-तरु-फेनराशि | दोनों तटोको ढहाती बहने 
वाली उनकी उम्र धारा और इस समयकी प्रवल वर्षाने उस धाराको 
अत्यधिक उम्र कर दिया है--वढा दिया है। लेकिन भगवान रमाकान्त जब 
गरुडपर बैठ समुद्रमे अपने सौध पधारते हैं, उदघि अपने जामाताको मार्गे 
देनेमे कभी प्रमाद करता है ? वही नवजलघर सुन्दर--त सही गरुडारूढ , 
वसुदेवके सिरपर सही , न सही चतुभु ज युवा , द्वियुज शिशु रूप सही -- 
यमुना अपने स्वामीकों ही नही पहिचानेगी ? यह जो स्वामीपर 6त्न बने 
” शुश्रकान्ति अनन्त चुपचाप चले आ रहे है--प्रलयमे इनकी फुद्डारसे 
समस्त पयोधि जल पलक झपकते वाष्प बनकर उड जाता है! यमुनाको 
इस समय आतड्ू नही है, उल्लास है। उन्हे स्वागत करना है। मार्ग 
देना है । 


ठीक हे कि चन्द्रोदय हो चुका है, किन्तु इस मेघाडम्बरसे कही 
शशिका पता लग सकता है ? मथुरामे तो पथ-प्रदीप तक झज्झावेगमे बुझ 
चुके हैं। सूचीभेद्य अन्धकार है चारो ओर। केवल क्षण-क्षणमे चमकती 
चपला प्रकाश फैलाती है। वसुदेवजीका पथ प्रकाशित है। वह॒विद्य तकी 
चमक है या भगवान शेषके सहत्न फणोकी मणियोका प्रकाश है, यह 
देखने जाननेकी स्थितिमे वसुदेवजी नही हैं । 


वसुदेवजी सीधे बढ रहे हैं। कारागारके ठीक सामने उस पार 
गोकुल है। उन्हे णीघ्र गोकुल पहुँचना है| उन्होंने नही देखा कि पथ किध्र 
है , कैसा है। पथके दोनो ओरके भवन कौन देखता--पदके नीचे बहता 
जल तो उन्होने देखा ही नही । उन्हे यह भी पता नहीं लगा कि कब वे 
पथके वह॒ते जलसे यमुनाके प्रवाहमे उतरे और कब यमुनासे बाहर निकले। 
सर्वेत्न ही तो जल था। यमुना कब आयी , कब पीछे छूटी--यह उन्हे नही 
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जान पडा , कालिन्दीने उन्हे पथ दे दिया घुटने-घुटने जल वनाकर अपना 
और वे गोकुल पहुँच गये । 

योगमाया अद्धभुत हैं। वे अविद्या हैं तो विद्या भी हैं । वे तामसजनोको 
निद्रासे मोहित करतो हैं, राजसोके समीप श्रान्ति बनकर आती हैं 
तो सात्विकजनोंके लिए समाधि भी वही बनती हैं। मथुरासे सब घोर 
निद्रामे पड़े थे तो गोकुलमे भी कोई जाग नहीं रहा था। यहाँ भी सब 
सो गये थे । अद्भुत अलौकिक तन्‍्द्रा--सत्वग्रुणके समुद्रेकेके सबकी समस्त 
इन्द्रिय-वृत्तियाँ शान्त-अन्तर्लीन हो गयी थी। पशु तक सो गये थे पूरे 
गोकुलके इस समय । 


वसुदेवजीके पद त्वरापूर्वक उठते गये। उन्हे कोई अज्ञात शक्ति 
ही ले जा रही यो । गोकुल कव आया , कव वे नन्द-भवनके खुले द्वारमे 
प्रविष्ट हुए यह उन्हें पता नही । वे चलते हुए सीधे मैया यश्ोदाके प्रसूति- 
कक्षमे पहुँचे ओर तब रुक गये । 


वसुदेवजीने मस्तकसे सूप उतारा और शिकशुको उठाकर प्रसुप्त 
यजोदाजीके अच्ूमें रखने वढ़े । सहसा दृष्टि पडी एक नवजात्त वालिकापर | 
वह नन्‍्ही एकटक देख रही थी वसुदेवजीकी ओर । धीरेसे मुस्करा 
उठी वह और वसुदेवजीकी रही-सही सुधि भी खो गयी | उन्हे स्मरण ही 
नही कि कब उन्होने अपने शिशुक्रो शय्यापर रखा और कब उनके करोने 
उस कन्याक्रो उठाकर सूपमे सुला दिया | सूपको मस्तकपर रखकर बे जैसे 
आये थे , वैसे ही लौट चले । 


“अब आप ?”' नेन्ोसे ही योगमायाने भगवान शेपसे पूछा था। 
उसका तात्पयं था कि आप अब यही विराजें | 

मनकी ही भाषामे उत्तर सिला--' चुपचाप पडी रह अब तू अनुजा 
हो गयी है । तुझे तेरे घर तक पहुँचा आऊँ और फिर पिताकी भी तो सेवा 
मिल रही है मुझे ।' 

'कस आ न गया हो ” बसुदेवजीको अब दूसरी आशचज्भा पूरे वेगसे 
चलनेको बाध्य कर रही थी। उनका ध्यान अब इस भयने किसी ओर नही 
जाने दिया। वे जैसे आये ये, वेसे ही चलते गये। यमुनाने फिर मार्ग 
दिया। छोटे भाई न सही , छोटी वहिन है इस वार और अनन्त तो 
साथ हैं ही । 


वसुदेवजीने कारायारके द्वारमे प्रवेश किया और भगवान अनन्त 


| 
५।क्‍ 
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अदृश्य हो गये । वह विज्ञाल द्वार वसुदेवजीके पीछे स्वत बन्द हो गया । 
बन्द हो गयी अगला , श्द्धलादि | ऐसे ही कक्षमे प्रवेश करते ही कक्ष-द्वार 
भी बन्द हो गया। वसुदेवजीने सूप उतारा ओर बेडी पदोमे , हथकडी 
हाथोमे डाली तो वे जकड गयी । मानो वे कभी वहाँसे हटी ही न हो । माया 
आयी तो बन्धन भी आना ही था । 

०-न्‍न्‍न्‍क, १ अनम>-+म 


योगमाया 


* आप इसे क्यो ले आये ”' माताने बालिकाकों देखा तो ललककर 
उठा लिया। स्वर्ण-गौर वह नन्‍्ही वालिका भी अद्भुत ही थी। वह अब 
तक तो चुपचाप सूपमें पडी थी , माताकी ओर देख रही थी और माताने 
उसे उठाया तो रोने लगी । 

“वे अपने नही हैं ? बृद्धावस्थामे एक तो बालिका हुई उन्हे और अब 
इसे कस लेने आवेगा |” माताने अञ्चलमे छिपा लिया। दूध पिलानेका 
प्रयत्न किया , किन्तु वह तो रोती ही चली जा रही है। माता के प्राण काँप 
रहे हैं। ' रक्षक सुन लेगे इसका रूदन और कस *' ॥ 


“क्यो ले आया मैं इसे ?” वसुदेवजी भी चौंके। वे वहाँ गोकुलसे 
नन्दरायकी सन्‍्तान लाने तो गये नही थे । पता भी नही था कि यद्योदाजीको 
सन्‍्तान होने वाली है। वहाँ जाकर यह क्या किया उन्होंने ” यह कंसे 
हो गया उनसे ? 
“कसको कह दे ” कहा किसीने नही , किन्तु दोनोके हृदयमे यह 
बात आयी । दोनोको एक ही उत्तर सूझा-- कस विश्वास करेगा इसपर ?! 
कोई भी कंसे विश्वास करेगा कि हथकडी-बेडीसे जकडे वसुदेवजी 
कारागारके बन्द द्वाससे निकलकर इस बढी यमुनामे-से गोकुल गये और 
सकुशल लौट आये | यह चर्चा तो उठाना ही व्यर्थ था । 
वसुदेवजीने दोनो हाथ मस्तकपर धर लिये। उनसे जो कुछ हो 
गया था , उसे अन्यथा करनेका कोई उपाय नही था और उन्हे ऐसी ग्लानि 


हो रही थी कि उस अन्धकारमे भी वे पत्तीकी ओर देखनेका साहस अपनेसे' 
नही पाते थे। ; 
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' कैसे बचाऊ इसे मैं ” माता व्याकुल हो रही थी और वह थी कि 
रोये चली जा रही थी | वह जो तिभुवतको रुला सकती है--उसने कभी. 
रोना कहाँ सीखा था | उसे आगे भी क्रहाँ कभी रोना था । रुदनका यही 
तो एक अवसर आया था--वह मानो सब्र कसर इसी समय निकल लेना 
चाहती थी । ' 


यह योगमाया--उसका रुदन कहाँ व्यर्थ जानेवाला था । अनेक काम 
एकसाथ हो गये उस रुदनसे । वायुके पद शिथिल हो गये । झज्ञावात रुक 
गया--मानो वायुदेव सहम गये । सहमकर भागे गगनसे मेघ आकाश 


स्वच्छ होने लगा। वर्षा रुक गयी। मथुराके भवनोमे--गोकुलसे भी उसी 
समय प्राय सबकी निद्रा टूट गयी । 


“ देवकीके शिशु हुआ ।' कारागारके रक्षक जागे। शिश्रुकी रुदन- 


ध्वनि सुनायी पडी और हडबडीमे भागे उनसे-से कई एकसाथ राजभवनकी 
ओर। 


इतता सब करके वह बालिका चुप हो गयी । वह माताकी छातीसे 
चिपटकर उनका स्तनपान करने लगी । ऐसी चुप हुई जेसे उसे रोना आता 


ही नही । यह अमृतपय उसे फिर तो मिलना नही है , अतः भरपेट इसे पी 
लेने मे जुट गयो वह । 


कस अपने कक्षमे इधरसे उघर घूम रहा था। इंधर कई दिनोसे 
उसे नींद नही आती थी । उसकी गणनाके अनुसार तो देवकीका प्रसवकाल 
आ चुका । दिनोमे और रात भर वह प्रतीक्षा किया करता था। कोई 


आता--कोई पदघ्वनि सुनायी पडती तो वह चौंककर देखता-- 'कारागारसे 
कोई आया ”' 


कई दिनोसे कस कारागार थोडी-थोड़ी देरपर चर भेज रहा 
था--' देवकीके रन्तान हुई ?' 

काराणगार-रक्षक सन्त्रस्त हो उठे थे । राजिमसे भी चर बाते रहते थे । 
यह तो आजका दिन था कि कस कोई चर नही भेज सका | बहुत क्रृद्ध था 
बह । प्रात.कालसे उसके मन्त्री , सेवक, सहायक आज उसके पास नहीं 
आये थे। आज तो वह गृ गी परिचारिका भी कारागारसे नही आयी । 

कस दिन भर उद्विग्न रहा--उसके भवनमे भी सब सोयथे ही रहे 
प्राय, आज । मध्याद्ध एवं राव्ि-मोजन वह उपर कई दिनोंसि अपने कक्षमे 
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ही करता है। वह भोजन करने जावे ओर कारागारसे सन्देश आ जाय 
तो ? जो मायावी हरि इप्त वार देवकीमे प्रकट होनेवाला है, वह क्षणोमे 
वामनसे विराट बनने वाला ही है--यह कस कैसे भूल सकता है। 


आज आहार कौन कक्षमें रख गया--यह कसने नही देखा । आहार 
लानेवालीसे भी उसने पूछा था-- कारागारसे “ “ *?! 


उसने कुछ उत्तर भी दिया , यह कसके कान नही सुन सके । उसकी 
दृष्टि तो मनके साय बाहरी द्वारकी ओर लगी थी । अब उसे यह भी स्मरण 
नही कि उसने भोजन कैसे कर लिया था । 


आधी रात होते-होते कस इतना उद्दिग्न हो गया कि स्वयं कारा- 
गार चल देनेको कई बार द्वार तक पहुँचा , किन्तु भयानक वर्षा हो रही 
थी । ऐसी वर्षामे निकलते उसके भी प्राण कॉपे--' इस अन्धकारमे अचानक 
वह मायावी शत्रु कही मार्गमे टूट पडे अपने ऊपर ? 


वर्षा रुकी । गगन स्वच्छ हुआ और कस अपने कक्षसे निकलने ही 
वाला था कि दौडते हुए कारागारके रक्षक आ गये--' महाराज ! देवकीके 
सन्‍्तान हुई ।' 


“देवकीके सन्‍्तान हुई ।' कसने भी दुहराया । वैसे ही खुले केश , नगे 
पैर दौड पडा वह नगी तलवार लिये। मस्तकपर मुकुट रखने , मार्ग-प्रका- 
शक सेवक साथ लेनेकी उसे सुधि कहाँ । 


कंस अनेक वार फिसला--गिरते-गिरते वचा मार्गमे । वर्षा हुई थी 

और खूब हुई थी। पानीका वरसना रुका था , किन्तु मार्ग पिच्छल था 
और कस दौड रहा था। इतने वेगसे वह दोड रहा था कि कारागारसे 
सन्देश लेकर आये रक्षक उसका साथ नही दे सकते थे । वे पीछे छूट गये। 


कारागार-रक्षकोने दूरसे द्वारपर जलते प्रकाशमे कसको देखा और. 
द्वार खोल दिया । वैसे भी अब प्रात कालका धुधला प्रकाश फंलने लगा 


था| मार्ग अब दीखने लगा था। गगन स्वच्छ होनेसे यह प्रकाश शी घ्रतासे 
बढ रहा था । 


. कस सीधे वसुदेवजीके कक्षमे पहुँचा। वसुदेवजी वैसे ही दोनो 
हाथोपर मस्तक रखे मुख नोचे फ़िये बैठे रहे | वे मूर्तिके समान निस्पनन्‍्द बैठे 
रहे । न उन्होने कसकी ओर दृष्टि उठायी , न कसने उनकी ओर देखा । 
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'जैया | में तुम्हारी छोटी वहिन हूँ और इस बार यह कन्या आयी 
है मेरे अद्भुमे ! माता देवकी अत्यन्त दीन स्वरमे कसके द्वारमें आते ही पुकार 
उठी--' मुझे यह एक पुत्री दे दो । यह तो मेरी अच्तिम सन्तान है भैया !! 

पुत्री ” कस ठिठक गया दो क्षणको । 

“हाँ भैया , यह पुत्री है और मै तुम्हारे पुत्रसे इसका विवाह कर 
दूगी । यह तुम्हारी पुत्रवधू वनेगी ।” माता अत्यन्त कातर स्वससे प्रार्थना 
कर रही थी -' तुमने मेरे अग्निके समान अनेक पुत्र मार दिये भाई ! तुम 
तो देव-प्रेरित थे , दोष तुम्हारा नही है, किन्तु अब स्त्री-हत्या मत करो । 
यह पुत्री मुझे दे दो । 

“हूँ | यह पुत्री है ”” कसने हुकार की । उसका ताप्तर्य था कि-- 
“मैं जानता हूँ कि मुझे छलनेके लिए मोहिनी बतनेवाला यह मायावी यहाँ 

कन्या बनकर आया है । 


माताने सरल भावसे कन्याकों हृदयसे हटाकर कसके आगे कर 
दिया -' देख लो , यह कन्या है ! इसे छोड़ दो ! 

लेकिन कंसने इतनेमें तो उत्त बालिकाका पैर पकड़ा और माताके 
हाथोसे झपट लिया उसे । माताने चीत्कार किया और मूछित हो गयी । 


कस वेसे ही वालिकाको लिये हुए कक्षसे बाहर कारागार-प्रागणके 
कोनेमें पडी शिलाके समीप आया , किन्तु वह शिला अब कहाँ शिशु-रक्तसे 
स्‍्तान को आज प्रस्तुत है। वह तो आज रात्रिकी महावृष्टिमें घुलकर 
स्वच्छ हो चुकी है । 

वालिकाका पैर पकड़े कंसने उसे मस्तकके ऊपर उठाकर घमाया। 
वह उसे अन्य शिशुओकी भाँति शिलापर पटक देना चाहता था ; किन्तु 
कंसके हाथसे बालिकाका चरण छूट गया। भला योगमाया कही ऐसे 
किसीको अपने चरण पकड़े रहने देती है । 

_ कसने चौॉककर ऊपर देखा और उसके हाथसे शस्त्र छूट गिरा। 
वह देखता रह गया। वहाँ गयन तो प्रखर प्रकाशसे परिपूर्ण हो गया। 
वहाँ वह कन्या कहाँ थी ? कैसी कन्या और कैसी वालिका ? वहाँ तो 
प्रचण्ड तेजीमयी तप्तस्वर्णवर्णा , अष्टभुजा महादेवी गगनमें अपने दिव्य 
शतपत्न रखबर नीलासखर घारण किये विराजमान थी और उसके आठों 
हाथामें शुल , खड्ग , घण्ठा , कपाल , सट्वाजड् , कमल , पास और तर्जन 
मुद्रा थी | उस मयूर पिच्छुकी व्वजावाले दिव्यस्थमे चार सिंह जुते थे। 


योगमाया [. १४७ 


पीताम्बरोत्तरीय , मयूरपिच्छाज़दा , हीरक-हार-धारिणी उस 
अष्टभुजा महाशक्तिके चारों ओर भयानक भूतगण पार्षदके रूपमें हाथ जोड़े 
उपस्थित हो गये थे 

3 !? डाटा उस महाशक्तिने कसको-- मू्खे ! मेरी ह॒त्याके 
प्रयत्नसे तुझे क्या मिला ”' 

कंस काँप रहा था थर-थर | स्वेदसे भीग गया था। वह भले सुर- 
विजयी हो , इस महाशक्तिके तेजने ही उसे हतप्रभ कर दिया था | अब यदि 
यह कंसपर कूद पडे--अपना पाश या श्ञुल ही फेंके वहाँसे--कस ऐसा हो 
रहा था जैसे वध्य पशु खडा हो । 

“तेरा वध करनेवाला तेरा शत्रु धरापर कही प्रकट हो चुका ।' 
दवीके इस वाक्यने कसको उस समय तो मानों अभय ही कर दिया । 
कस आइवस्त हुआ कि ये उसे नही मारेगी । वे महादुर्गा कह रही थी-- 
* तृ व्यर्थ अब कृपणा देवकीको कष्ट मत दे | दीन-असहायोकी ह॒त्या मत 
कर !! 

अचानक कंसने देखा कि वज्भधर देवराज इन्द्र दवताओसे घिरे 
गगनमे प्रकट हुए और उन्होने देवीकी स्तुति प्रारम्भ की। कस केवल 
देखता रहा । उसके मुखसे शब्द नही निकल सकता था। वह अब भी काँप 
रहा था --' देवकी-वसुदेवको इन्होने माता-पिता बता लिया है | अब ये क्रृद्ध 
हों मुझपर “४।* 

इन्द्रकी स्तुतिसि महाशक्ति सन्तुष्ट हुई । देवराजसने प्रार्थना की-- 
“आप जमरावतीको एक वार पवित्र करे । वहाँ हम सव आपका अभिषेक 
कर लें , फिर धरापर आपकी स्थापना मैं कर दू गा। आप मेरी बहिन है 
उपेन्द्रके नाते ।' 

सस्मिता , सुप्रसन्ना दुर्गा सरोके साथ अहश्य हो गयी । देवषिने बत- 
लाया--उनका सुरोने स्वर्गमें महाभिषेक किया । देवगुरु वृहस्पतिने सविधि 
पूजा सम्पन्त करायी उनकी। देवराज इच्द्रने ही विन्ध्य पर्वेतपर उनकी 
स्थापना की । वैसे वे धरापर अनेक पीठोमे अनेक रूपो एवं नामोसे प्रकट 
हुईं । 

वे इच्छानुसार रूपवारिणी , भक्तभयहारिणी , त्नैलोक्यचारिणी , 

वरदायिनी , असुर-सहारिणी हैं। वे कही कुमारी हैं, कही वैष्णवी , कही 
शारदा और कही अम्बिका , किन्तु हैं वे अनुजा जनारदनकी | मास-रहित 


बलि एव पूजन प्रिय है उन्हे.। भाद्रकृष्ण नवमी उनका जयन्ती-महोत्सव , 
महापूजन पव है । च-००-- 


कारागारस जाण 


देवी अदृश्य हुईं और कस सावधान हुआ। उसे बहुत आश्चरयें 

हुआ-' वे यादव ही ठीक कह रहे थे । देवता मेरे चन्रु हैं । उन्होंने आकाश- 
वाणी करके मुझे भ्रममे डाल दिया और मुझे अपने ही कुलका शत्रु बना 
दिया ।! 

वह मुडा और वसुदेवजीके कक्षमे आकर उनके तथा देवकीके 

हाथोकी हथकडियाँ , पैरोकी वेडियाँ खोल दी उसने। वडी नम्रतासे 
बोला--' बहिन और जीजाजी ! मैं वहत पापी हूँ । नरभक्षीके समाव आपके 
वहुत-से पुत्र मार दिये। मुझमें दया नहीं रही-निष्ठुर हो गया मैं और 
मुझ दुष्टको मेरे जातिके भाइयोने , सुहृदोने त्याग दिया। यह लोक तो 
मेरा गया ही , पता नही मरकर किन नरकोमें जाऊँगा ।. ब्रह्मघातीके समान 
मैं तो जीवित ही मृतके समान हूँ । आप दोनो मुझे क्षमा करे।' 

कसने अपनेको निर्दोष बतलाया-- मनुष्य ही झूठ नही बोलते , 
देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओकी वातपर ही विश्वास करके तो मैंने 
अपनी वहिनके पुत्र मारे। नेक्नि मैंने क्या मारे उन्हें--मै तो निमित्तमात्र 
वना , जीव तो अपने ही कर्मका फल भोगते हैँ । सभी प्रारव्घके वभसे हैं । 
अत, आप महाभाग उनके लिए शोक न करे। देवका विधान ही ऐसा था ।' 

' भहात्मा है आप तो ” कपने अधिकतम विनीत वनकर कहा-- 
“जानते ही है कि जब तक मैने मारा या मैं मारा गया, यह कोई मानता 
है तव तक अपनी इस दृष्टिके कारण ही वह अज्ञानी वधिक या वध्य बनता 
है, अन्यथा तो आत्मा न मारता , न मारा जाता ।! 

“आप साधुपुरुष हैं। साथु दुखियोपर दया करते है। आप दोनों 
मुझ दुरात्माफो क्षमा करे। कस रो पडा और उसने वसुदेवजी तथा 
देवकीके भी चरण पकड लिये । 

सहज सरला देवकीजीने 'भाईवो रोते देखा तो उनका हृदय द्रवित 
हो गया । वसुदेवजीने भी प्रसन्न मुखसे कहा--' महाभाग ! आब ठीक कहते 
हैं। मनुप्यम अपने और पराग्रेपनका भेद अज्ञानसे ही होता है। इस 
अन्नानसे ही हर्ष , गोक , भय , द्वेप , लॉभ, मोह या भेदके वर्शीभूत होकर 
पार्तसरदर्भी प्राणी परस्पर एक-दूसरेकों मारते हैं ।' 
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"मैया ! आप दु खी न हों ।' देवकीजीने कहा--'जो दैवको कराना 
था , हो गया । अब आप शोकत्याग करे ।' 

कसकी एक चिन्ता मिंटी । वह सचमुच दुखी हुआ था, अभिनय 
नही किया था उसने , किन्तु उसके अच्तर्मनमें गगनमें दीखी देवीका भय 
भी जमा बैठा था। वसुदेव-देवकीकी कृपा मिल गयी तो देवीका भय गया। 


कंसने वहीसे रक्षकोको रथ लानेकी आज्ञा दी और हाथ जोडकर 
बोल[--'आप अपने सदन पधघारे ! जो भी असुविधा हो, मुझे सूचित 
करनेकी कृपा करे ।! 


“आप राजसदन पधारें ।” वसुदेवजीने कससे कहा । देवकीजीने भी 
आग्रह किया । कस स्वय भी राजसदन शीघ्र जाना चाहता था। वसुदेव- 
देवकी अपने सदन पहुँचें, उससे पूर्व वहाँ उनके लिए आवश्यक सामग्री 
जानी चाहिये । उस ग्रृहकी सामग्री--वहाँ की सम्पत्ति तो पहिले ही उठवा 
चुका था कंस । ग्रहपर उसके सेवक रहते हैं , उन्हे तत्काल वह सदन छोडने 
की भाज्ञा भी देनी थी। 


“सचमुच मुझे शीघ्रता है” कसने अनुमति स्वीकार की--' आपके 
लिए दूधरा रथ अभी आ रहा है ।' 

वसुदेव-देवकी उसी दित दिनमे ही अपने भवन पहुँच गये | कंसने 
उनका गोधन तो नही लौटाया , किन्तु उनके भवनकी प्राय सब सामग्री , 
सव कोष उसने लौटा दिया। वह ॒स्वय उनके भवन आया और अपना 
सौहाद्र प्रदर्शित करनेका पूरा प्रयत्न किया उसने । 


वसुदेवजीके भाइयोंके गृह भी कंसके आदेशसे उसके सेवकोने उसी दिन 
छोड दिये । कसने आदेश दे दिया-' जो लोग लौटें, उनकी सामग्री , कोष 
जो सुरक्षाके लिए राजसदनमे रख लिया गया है, उन्हे अविलम्ब लौटा 
दिया जाय ।' 


कसके इस परिवत्तित व्यवहारका प्रभाव पडा | रोहिणीजीको छोड- 
कर वसुदेवजीकी अन्य पत्नियाँ जो मथुरासे जहाँ-तहाँ चली गयी थी, वनों 
मिरियुफाओ और आश्रमोमे छिपकर रहने लगी थी, मथुरा आने लगी। प्राय 
सब आ गयी थोड़े ही दिनोमे । वसुदेवजीके लगभग सभी भाई भी सपरि- 
8 जा आये और इन सबके सेवक-सेविकायें भी अपने स्वामियोंके गृहोमें 
लौट आये । 


यदुकुलके वे लोग नहीं लौटे जिन्होंने कसके साथ सघ्पमे सक्रिय 
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भाग लिया था। कसका स्वन्ाव उन्हें पता था। वह शक्॒ता-द्वेषको बाँध 
रखनेवाला--न भूलनेवाला व्यक्ति था। उसपर विश्वास नहीं किया जा 
सकता था। 
ब्राह्मणो , धारमिकजनो , सत्पुरुषोमे-से भी कम ही सथुरा लौटे । कस 
भले वसुदेवजीके प्रति नम्र हो गया हो , उसकी प्रकृति तो नही गयी कही | 
उसके असुर अनुचर भी मथुरामे ही थे और वही कसके प्रमुख पापंद थे । 
अत मथुरा सत्युरुषोके लिए निरापद नही हुई थी। * 

यदुकुलके दृद्धोमे थोडे ही मथुरा छोड़कर गये थे। वे किसी स्वजन- 
सम्वन्धीसे मिलनेके वहाने ही गये | उन्हें मथुरा लौटनेमे कोई कठिनाई 
नही हुई । मथुरामें कंसके जनुचरोंने उनका स्वागत नहीं किया तो उनको 
उत्पीडित भी उन्होंने नही किया । 


कुटिल सनन्‍्त्रणा ' 

कस वसुदेव-देवकीको सन्तुष्ट करके , उनकी व्यवस्था करके निश्चिन्त 

हुआ । इस निश्चिन्तताका अथ कसके निए था-उस अशष्टभुजा देंवोसे 

निव्चिन्त होना । जबसे कसने उस भयानक भूतोसे -घिरी तेजोमयीको देखा 

था, वही उमके मस्तिप्कपर छायी थी। उसकी ओरसे आशडू मिटाकर कस 

अपने मनन्‍्त्रणा-गृूहमें आ बैठा और उसने अपने सभी पीठ,, पैठिक आदि 
मन्त्रियों तथा सहायकोकों बुलानेके लिए सेवक भेज दिये। 

. असुर स्वभावसे प्रात देर तक सोते रहने वाजे होते हैं, किन्तु आज 
उन्हें जगाये जाने पर कठिनाई नहीं हुईं। वे प्राय पिछने दिन और पूरी 
रात सोते रहे थे । इतने पर भी उन्हे कसका सन्देश जानेपर जगाना पडा । 
वे कहाँ प्रात. स्तानके ब्रती थे कि विलम्ब लगता उन्हें | जागते ही झटपट 
वस्त्र पहिने, जस्त्र उठाया, चल पडे | .' | 

मन्त्रणा-कक्षमें कंस अपने सिहासनवर गम्भीर बैठा था। मन्‍्ती 
आकर अपने महाराजफी अभिवादत करके अपने निश्चित आसनोपर 
बैठते गये । सव समल गये कि बात कुछ गम्भीर है, क्योकि कस किसीसे 
चौता नहीं । जब सब मन्त्री जा गये तब कसके सकेतवर मन्च्रणा-क्क्षका 
द्वार बन्द कर दिया गया। 


कटिल मन्त्रणा [ १५१ 


'रात्रिमें जो कुछ हुआ है, उसे आप सबको सुना देनेके लिए मैंने 
बुलवाया है।' कंसने रात्रिकी पूरी घटना सुना दी । मैंने देवकी-वसुदेवको 
उनके भवन भेज दिया है। उन्हे अथवा यादव प्रमुखोको जो बाहर चले 
गये है-- लौटे तो अब कोई उत्पीडित न करे ।* 


“आपने उचित किया ।' कंसके मन्त्री अपने महाराजकी स्तुति करना 
भली प्रकार जानते थे । उनको पता था कि महाराज विरोध सुनना कभी 
नही चाहते । 

' उस कन्याकी बात कुछ बहुत महत्वपूर्ण नही है ।' महामन्त्नी पीठ 
वोले--' उसने यही तो कहा है कि आपका शत्रु कही प्रकट हो चुका । वह 
आज , कल या अधिकसे अधिक परसो प्रकट हुआ होगा | हम नगरो , 
ग्रामो , ब्रजोमे द्वोढ-हू ढठकर दस दिन और उससे छोदे सद्योजात शिशुओं 
तकको मार देगे ।! 


' यह काम तो मैं अकेली कर डालूगी । पूतना बोल उठी--' भाई , 
आप चिन्ता मत करो | यह तुम्हारी बहिन इस कामके लिए पर्याप्त है ।' 


“देवता शान्ति-कालमे ही श्र वने रहते हैं भौर बहुत बडबडाते है। 
युद्ध सम्मुख आनेपर तो बस भागते ही दीखते है वे ।! प्रलम्ब ठठाकर 
हँसा--' आपको अपनी अमरावती विजय तो स्मरण ही होगी। वहुत-से 
भाग गये थे । कुछने अस्त्र शस्त्र फेंक दिये, शिखा और कच्छ खोलकर 
भयभीत प्राण-भिक्षा माँगने लगे थे और आपने उनको दया करके छोड 
दिया था | 


“देवता वही हैं, कुछ दूसरे नही होगये ।” पैठिक हँसा--' अब वे 
क्या उद्यम कर लेगे। उनका मन तो आपके धनुषकी ज्याघोपसे अब तक 
उदिस्त रहता है। आप कुछ शरस्त्रास्त्र चलाना भूल गये हैं कि देवता साहस 
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करगे। 


इन्द्र अल्पप्राण है । हरि कही एकान्त समुद्रमे छिपा रहता है।' 
केशी हिनहिनाया--' शिव वन-पर्वतोमे घूमता फिरता है और ब्रह्माको 
तपस्यासे ही अवकाश नही ।' 


| “यह सव ठीक है , किन्तु देवता हम दैत्य-दानवोंके नित्य शत्रु हैं। 
इनकी उपेक्षा नही करना चाहिये ।” महामन्त्रीने कहा--' मेरा मत है कि 
आप आदेश दे दे और हम आपके अनुयायी देवताओका समूलोन्मुलन कर 
डाले | शरीरमे व्याधि हो जाय और मनुष्य उसकी उपेक्षा कर दे तो पीछे 
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वह हढ-मूल होकर असाध्य हो जाती है। इच्द्रियोंकी उपेक्षा कर दी जाय 
तो वे दुर्जय हो जाती है । ऐसे ही उपेक्षित्त शत्रु बलवान होकर दुर्जय बन 
जाता है ।' 


कसने महामन्त्रीकी ओर देखा । उसकी दृष्टिका तात्पये था कि 
महामन्त्रीकी योजना क्या है, क्योकि इन्द्रियोंके अधिदेवता तो इच््ध , सूर्य , 
अग्ति , वायु आदि ही हैं । अब तक सभी असुरोंने इन्द्रियोकी अपेक्षा ही की 
है। अब क्या महामन्त्री सब असुरोको इन्द्रिय-दमनका उपदेश करना 
चाहते है ? 

' देवताओका मूल है विप्णु -महामन्त्रीने फिर प्रारम्भ किया-- 
“वही सनातन घर्मका रक्षक है और ब्राह्मण , वेद , गायें तथा दक्षिणायुक्त 
यज्ञ विप्णुको पुष्ट करते हैं। अत. हम सव तपस्या करने तथा यज्ञ करनेवाले 
ब्राह्मणोको तथा यज्ञके लिए घी , दूध आदि देनेवाली गायोको मार देंगे ।* 


कंसने देखा कि उनके मन्त्री कुछ अधिक वुद्धिमान नही हैं । प्रारम्भसे 
ही ये देवताओकी ही चर्चा करते रहे हैं और मूल वात गौण हो गयी है। 
मूल वात तो उस शबुको ढृढना और मार देना है जो कहीं प्रकट हो 
चुका है । 

“ आप अपनी वात स्मरण रखें और आजसे ही लग जायें 7 कसने 
पूननाको सम्मान देते हुए कहा--' सवसे महत्वका कार्य आपका है और 
सभीके अन्त पुरमे आप जा सकती हैं । 

* हम गोष्ठोका ध्वंस करके एक ओरसे सब नरेणो तथा ब्रजपतियोंको 
शथघ्रु बना लेंगे । कंसने चेतावनी दी-“अवश्य ही तपस्वियो, यज्ञशील 
विप्रोकों आतड्वित करके विरत किया जाना चाहिये--! कंसने आदेश इतता 
ही दिया , किन्तु उसके अनुचर तो स्वभावसे हिसाप्रिय , साधुद्वेपी थे । 
उन्हें मनमाना अत्याचार करनेकी छुट्टी मिलन गयी । 


पूतना गयी 


बडे गरवबेसे पूतना कहा करती थी--वह देत्यराज बलिकी पुत्री थी 
और दूसरे जन्मसे भी अपने भाई वाणायसुरके यहाँ ही रही | क्या हुआ जो 
इस जन्ममे कोटराके उदरसे उत्पन्न नही हुईं, वाणकी धाय माता कोटरा 
उसे स्वगर्भजात कन्या ही मानती थी 

पूृतना--अविद्या रहेगी अहद्ठारके हो आश्रित, भले वह शोणितपुरमे 
सहस्रवाहु वाण हो अथवा मथुरामे कस हो | इस शिशु-मारक ग्रहका आहार 
ही भबोघ जशिशु--अज्ञानी जन है और यह तो रक्तपायिनी है। जिसे 
बच्ूमे ले पाती है--पय पिलानेका प्रलोभन देकर रक्त चूस लेती है उसका । 


पूतनाको पूर्व स्मृति ज्योकी-त्यो थी । वलिके यज्ञमे भगवान वामन 
पधारे | छोटे-छोटे कर-चरण , छोटा-सा आकार--इस पुत्रहीनामे वात्सल्य 
उमड पडा-- यह वालक तो गोदमे लेकर स्तनपान कराने योग्य है।' 
स्तनोमें-सदाके सूखे इसके स्तनोमे उस दिन दूध उत्तर आया था । 


भगवान वामनने तीन पद पृथ्वी-दानका सकल्‍प लिया और विराट 
वन गये । वलिका सम्पूर्ण राज्य , स्वर्ग तक सव नाप लिया और बलिको 
बाँध दिया | तव बलिकी कन्याके अधर फडक उठे थे। पूतना अब भी 
क्रोधसे ओष्ट काटकर कहती है--' वह दूध पिलाने योग्य था ? वह मिल 
जाय तो मैं उसे घोर हलाहल पिला दू । 

उस नित्यसे लगकर तो कोई किसीका सड्डूल्प असत्य-अपूर्ण रहता 
नही । उसे पूतनाका पय-पान करना ही था, 'भले पूतना घोर विष ही 
पिलाने पहुँचे उस तक । 


बडा भयानक मुख था पूतनाका। भारी ग्रोल मुखपर वडी-बडी 
गोल-गोल पीली , वाहरको निकली-सी पडती आखे बहुत डरावनी थी । वह 
आकृतिसे उलूको थी। अत्यन्त वेधक , प्राणहारी दृष्टि थी उसकी और 
निशाचरी तो वह थी ही । राजिमे उस गगनचरीको कुछ भी देखने , कही 
भी जानेमे कोई कठिनाई नही होती थी । 


कोटराके दो पुत्र भी थे इस पूतनाके अतिरिक्त--बक और अघ । 
बक रहता था भारी वगुलेके रूपमे और अघको अजगर वनकर पडे रहना 
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प्रिय था । वेसे ये तीनो कामरूप थे। जब जैसा चाहते , रूप बना लेते थे । 
पूतना अपने दोनो छोटे भाइयोके साथ कसके यहाँ आयो तो कसने बहुत्त 
सम्मानपूवंक रखा था इनको । 


पूतना अपनी आकृतिसे उल्लुकी थी ; किन्तु वेश और स्वभावसे बकी 
थी । वह बहुत उज्वल वस्त्र पहनती थी । पुत्रवती स्त्रियोसे हिलमिल जाचा , 
शिशुओके प्रति वात्सल्य प्रदर्शित करना, माताओको प्रेमसे झिड़कदेना 
कि उन्हे बालकको रखना-पालना भी नही आता , यह सब पूतनाकों बहुत 
आता था ! वात्सल्यमयी माताका अभिनय करनेमे वह दक्ष थी ; किन्तु इस 
सव॒का उसका अभिप्राय सदा बहुत निर्देय रहता था। वह शिशु-घातिनी 
थी--अबोघ शिशु-घातिनी थी। अबोध शिश्ुओका रक्त ही उसका आहार 
था ।? 


वैसे भी पूतना घूमती ही रहती थी रात्रिमे नगरो-ग्रामो मे । उसे 
वालक--नवजात बालक चाहिये थे रक्त-पानके लिए, किन्तु मथुरासे 
यादवोके घरोमे अभी छोटे शिशु थे नही । कस भाई था । उसके राज्यमें 
उत्पात करना पूतनाकों अभीष्ठ नही था । वह दूरस्थ नगरो-पग्रामोमे विकल 
जाती थी | ऐसे असहाय , निरीह लोगोके शिशुओकी हत्या करती जो कही 
पुकार भी नही सकते थे । फिर पूतना रात्रिसे एकाकी सोये बालकका रक्त 
चूस लेती । वालकका रक्तहीन शव रह जाता । उसके माता-पिता , स्वजन 
यह भी नहीं जान पाते कि अचानक शिश्ुको क्या हो गया । 


अव पूतनाको कसने कतेंव्य दे दिया--ऐसा कर्तव्य जो उसको 
प्रिय था, उसका स्वभाव था | अब केवल पेट भरने तक वात नही रही । 
अब तो शिशुओको मारना था उसे और मथुराके आसपासके शिशुओकी 
तो मार ही देना था । 


नगरोमे , आमोमे , घृमते-फिरते लोगोके डेरोमें--पूतनाका प्रवेश भला 
कहाँ नही। वह निश्ाचरी शिशुओकी हत्या करती सर्वेत्र घूमने लगी । वह 
अब पूरी रात्रि उन्चूकी वतकर और दिनमें वकी वनकर घूमती | जहाँ जैसा 
अवसर देखती , वैसा वेद बना लेती । दस दिन तकके सूतिका-गृहमे अथवा 
उसफे वाहर जाये शिशु उसके आखेट बनने लगे । 
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प्‌ पूसना लोकबासघ्नी राक्षसों दंघिराशना 
-+शीमदुभागवत १०. ६. ३५ 


पुतना गयी [| ६१५४५ 


मथुरामे शिशु नहीं थे उस समय और मथुराके सर्वेथा समीप 
ग्रोकुलमे कई दिनो पूतना गयी नहीं। योगमायाकी प्रेरणा तो थी ही--वह 
उलुकी या बकी बनकर उडती तो गगनमे पहुँचनेपर ठीक नीचे दृष्टि नही 
जाती उसकी । वह सीधे जहाँ दृष्टि पडती उन दूरस्थ स्थानोकी ओर उड 
जाती । 

वह भाद्र कृष्ण चतुर्दशी थी। पूतना धूमती हुई मथुरामे यमुना- 
तटकी ओर निकल आयी थी । उसका विशाल शरीर , मल्‍लो जैसी सुपुष्ट- 
काय थी वह और कज्जल कृष्ण वर्ण था उसका , यदि वह अपने सहज रूपमे 
रहे । उस समय उसे देखकर अच्छे-अच्छे शूर भी सहम उठते थे । 

सहसा पूतनाकी दृष्टि गयी यमुनापार वसे गोकुलके गोप-ग्रहोपर । 
उसे वाद्य-ध्वनिने आकृष्ट किया-- यह तो किसीके यहाँ पुत्नोत्सव जैसा 
कुछ मनाया जा रहा है ।' 

पूतनाको स्वय आश्चर्य हुआ कि वह अब तक इतने समीपके गोपोके 
पुरमे क्यो नही गयी । उसने उडनेका नि३चय किया वकी बनकर , किन्तु 
ठिठक गयी , उसे पता था कि गोपोके कुलाचार्य महषि शाण्डिल्य है। 

“वह बुड्ठा जटिल भयानक है | पूतना जानती है कि उन तपोधनकी 
दृष्ठिको धोखा नही दिया जा सकता। वे रोषमे आकर शाप दे दें तो पृतना 
तो क्या , समस्त असुर कुल दो क्षणमे भस्म हो जायगा। गगनमे मायासे 
पक्षी होकर जानेमे उन तेजस्वीकी दृष्टि पडने का भय था और उनकी 
सहज दृष्टि भी पड गयी तो माया टिकेगी नहीं। अपने यजमानोके 
अनिष्टका कुटिल अभिप्रायं लेकर आनेवालीके साथ वे क्‍या व्यवहार 
करेंगे ? पूतना एक वार काँप गयी । ' 

“उनसे बचकर भी तो वहाँ जाया जा सकता है ।' पृतनाने मार्ग सोच 
लिया । वह नारी वनकर ही वहाँ जायगी । बहुत सुन्दर नारी वनकर 
जायगी । गोपनारियाँ चकित रह जाये , ऐसी नारी बनकर और उस बूढ़े 
ऋषिके आश्रमको दूर छोड़कर गोकुलमे प्रवेश करेगी । 

पूतना गोकुल गयी --वह गयी सो गयी । वहाँ जाकर भला कोई 
असुर लौटता है कि वही लौटती मथुरा । 

' पूतता बालकोको मारती घूम रही है ।' वसुदेवजी तक यह 
समाचार पहिले ही पहुँच चुका था। वे बहुत चिन्तित थे , किन्तु चिन्ता 


स्वयं तो कोई उपाय नही है ; और कुछ किया भी जा सके--इस स्थितिमे 
वे नही थे । 


श्प्द्द | भगवान वासुदेव 


“ पूतना आज बहुत मनोरम नारीरूप बनाकर ग्रोकुंलकी ओर; 
जाती देखी गयी है ।' वसुदेवजीके उस सेवकने उन्हे समाचार दिया, जिसे 
उन्होने चुपचाप पूतनापर दृष्टि रखने का आदेश दे रखा था | 

' गोकुलकी ओर गयी है ” वसुदेवजी व्याकुल हो गये । वे अपने 
आराघ्यके श्रीविग्रहके सामने पहुँचे--' नारायण ! भक्तवत्सल ! करुणा- 
वरुणालय ' रक्षा करो स्वामी ।' 

वसुदेवजीको ननन्‍्दभवनमे अपना लाल जैसे प्रत्यक्ष दीखता हो और 
पूतना गयी है वहाँ । क्या करे ? कैसे करे ? वे आराध्यको ही तो पुकार 
सकते है। 

यह तो कही कई दिन पीछे पता लगा कि पूतना गयी । वह सचमुच 
मथुरासे ही नही , इस लोकसे सदाके लिए ही चली गयी । वह कहाँ फिर 
घरापर लौटने वाली है। 


तब्रजपति-मिलन 


“ब्रजराज आये हैं।!' एक सेवकने वसुदेवजीको समाचार दिया 
उपासनागृहके ढदार तक आकर | 

“कहाँ ? वसुदेवजी वहुत शीघ्रतासे उठे । उन्हे लगा कि वे यही 
उनके भवन हो पधारे हैं । 

“दे गोपोंके साथ मथुरा जाये है।! सेवकने कहा--' उनके साथ 

बहुतसे छकडे हैँ। मार्गमे मैं सिला तो समीप बुलाकर सन्देश देनेके लिए 
कहा उन्होने । महाराजको वापिक कर देकर वे लौट रहे थे । नगरके बाहर 
आम्रोपवनम उनके छकडे झुकेंगे ।' 
_  (देवि! ब्रजपति आये हैं।' वरुदेवजीने अपने अस्त पुर्मे जाकर 
देवकीजीको समाचार दिया--' नीतिज्न है वे । उनका यहाँ आना उचित 
नहीं हैं कस्को काई सन्देह नही होना चाहिये , यह वे समझते हैं। मैं मिल 
भाता हूँ उनसे ।! 


ब्रजपति-मिलन [१ प्र 


“आप मिल आइये ” देवकीजीने कहा-- वे बडे हैं| उन्हें मेरा 
प्रणाम कह दे और जीजीका समाचार तो वे स्वयं देंगे आपको । बहुत दिन 
हो गये उनका सम्बाद पाये ।' 


श्रीनन्दरायजी आयुमे वसुदेवजीसे पर्याप्त बडे थे । यो गोपकन्याजात 
होनेके कारण वे अपनेको वसुदेवजीसे छोटा मानते थे , किन्तु वसुदेवजी 
अग्रजके समान ही उसका सम्मान करते थे । 


* वसुदेवजी अपने है , किन्तु कसकी क्रर दृष्टि है इन दिनो उनपर । 
कस स्वभावसे शड्भालु है। उसे कोई सन्देह हो यह उचित नही । गोपोसे 
नन्‍्दरायजीने कहा था--हमारे इतने छकड़े हैं। इनके बैलोको चरनेकी भी 
सुविधा चाहिये | नगरमें इनके लिए सुविधा कहाँ । 

“हम गोप हैं। हमें आहार मिले या न मिले , हमारी गायो-बैलोको 
चारा-घास या चरनेकी सुविधा पहिले चाहिये।” सन्नन्दजीने समर्थन 
किया-- यमुन्ता-किनारे आमोंके उपवनभे छुकडे रुके और बैल चरनेको 
छोड दिये जाये । वहाँ इनके जल पीनेका भी सुपास है ।' 


लगभग मध्याह्नष हो चुका था। गोपोने स्तान किया मध्याक्लनकालीन , 
और छकडोमे अपने लिए दोपहरका भोजन तो वे साथ ही ले आये थे । 
सब भोजन करके उठे ही थे कि वसुदेवजीका रथ आ गया । 


ब्रजपति दोनो भुजाये फैलाकर भाईसे मिलने आगे बढे । देर तक 
दोनो लिपटे रहे एक-दूसरेसे। साथ आये ननन्‍्दजीके भाइयोसे भी मिले 
वसुदेवजी | गोपोने उन्हे अभिवादन किया। वही हरित दुवसि श्यामल भूमि- 
पर गोपोंने छकडोसे उतारकर वस्त्र विछा रखे श्रे। सब एकसाथ बैठ गये 
उनपर मण्डलाकार । वसुदेवजी एवं नन्‍्दजीको सबने बीचमे कर लिया । 


“भाई | आप स्वजनाक साथ सकुशल तो हैं ”' वसुदेवजीने पूछा-- 
“जहाँ वृह्वनमे आप इस समय हैं, वहाँ पशुओके लिये पर्याप्त घास , जल 
और आप सबके लिए फलदार वृक्ष है? आपके पशु निरोग , सबल हैं ”' 

“आप पुण्यपुरुषोका अनुग्रह है !' नन्‍्दजीने कहा--' गोष्ठ खूब समृद्ध हैं 
और गायो-गोपोको पूरी सुविधा है ।' 

' भैया ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि इस आयुमे आकर आपके सनन्‍्तान 
तो हुई ।' वसुदेवजीका कण्ठ भर आया यह कहते-कहते । कठिनाईसे अपने 
रुदनको दबाया उन्होंने--' मुझे तो आशा नही रह गयी थी कि इस जीवनमें 
आपके दर्शन कर सक्‌ गा । लगता था - कारागारमे ही आयु कट जायगी । 


१५८ ॥ सगवात वासुदैद 


यह तो वहुत बडा पुण्योदय् है मेरा कि आप जैसे आत्मीयका दुलेभ दर्शेन 
आज मिल रहा है !' 

ब्रजराज गदयद्‌ हो रहे थे । उनसे बोला नही जा रहा था। , उनके 
मनमे एक ही वात आ रही थी--' हाय | कितना कष्ट पाया है उन्होने ।' 

“ क्या किया जाय | सबके कर्म-प्रारब्ध पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। सबको अपने 
प्रारब्धका फल भोगना ही पडता है । अत बहुत इच्छा होनेपर भी मनुष्य 
अपने स्वजन-सुहृदोंके साथ एकत्न नहीं रह पाता है । वसुदेवजीने नेत्र 
पोछे अपने । 

स्पष्ट ही था कि वे कितनेभी उत्सुक हो , इस समय परिस्थिति ऐसी 
नही थी कि ब्रजराजको अपने गृह चलने और दो-चार दिन निवास करनेको 
आमन्त्रित कर सके , वे स्वय भी गोकुल जानेकी स्थितिमे नही थे । 

“ युरुषका अर्थ , घर्म , काम तभी सुख देते हैं जब उसके सुहृद भी 
सूखी हो । वसुदेवजीने कहा - “सुहृदु दुखी हो तो कोई सम्पत्ति या भोग 
सुखी नही करता । कसने मुझे सब सुविधा दे दी है अब , किन्तु' “ * । 

'भाई ! मेरा पुत्र माताके साथ आपके यहाँ रहता है । वह आपको 
ही पिता मानता होगा ।” वसुदेवजीने अब वह बात कही , जिसे कहने- 
जाननेको वे अत्यन्त आतुर होकर यहाँ आये थे--' जानता हूँ कि आप 
प्रेम-वात्सल्यकी मूर्ति है। उसपर आपका असीम वात्सल्य है। आपसे उत्तम 
लालन-पालन उसका हम नही कर सकते । 

हमने तो समझा था कि देवी रोहिणीका वह पुत्र गृ गा है । सन्नन्द- 
जी हँसकर वोने--' वह इतना गम्भीर, मुमसुम रहा है पूरे वर्ष भर कि 
सव चिन्तित हो उठे थे। लेकिन ब्रजराजकुमारके जन्मसे वह ऐसा हँसने-खेलने 
लगा है, मानो उसीको सबसे अधिक सुख मिला है ।' 

' देवी रोहिणी वा साक्षात्‌ वरदानमयी है । नन्‍्दजीने प्रफुल्लित 
होकर कहा-' वे गोकुल बायी और गोपोके घर उनके पुत्रके सखा-सेवक 
आने लगे। वे कृपामयी ही हम सबका सरक्षण-पालन करती है , हम कहाँ 
उनकी सेवा करने योग्य हैं ।' 

* देव भी कितना निप्ठुर है ।' नन्दरायजी दो क्षण रुककर बोले-- 
'देवकीसे उत्पन्न आपके अनेक पुत्रीोकों कसने मार दिया। एक कम्या वच 
गयी थी , किन्तु वह भी स्वर्गंसे रहने चली गयी । अवश्य ही सब भाग्यका 

सेल है। अद्ृष्टके द्वारा ही मनुण्यका जोवन नियन्त्रित है। जो इस तत्त्वको 
जान नता है, वह माोहमे नही पढ़ता । आप तो परम तत्त्वश्ञ हैं। 


ब्रजपति-मिलन [ १४५६ 


कसकी चर्चा आते ही वसुदेवजी चौके । वे यहाँ आकर भूल ही गये 
थे कि अभी सवेरे ही पूतनाके गोकुलकी ओर जानेका समाचार मिला है। 
ये ब्रजपति तो प्रधान गोपोको भी लेकर यहाँ मथुरा चले आये है, और वह 
सायावित्री वहाँ पहुँची होगी । 

“ आपने महाराजको वापिक कर दे दिया और मुझे आपके दर्शन भी 
हो गये !” वसुदेवजीने स्थिर ग्रम्भीर स्वरमे कहा--'अब आपको यहाँ 
अधिक देर नही रुकना चाहिये , क्योकि गोकुलमे उत्पात होनेकी आशडू)ा 
है ।! 

“ गोकुलमे उत्पात हो सकता है ” गोपोने सुना तो एक साथ उठ खड़े 
हुए। गोप जाति एकमत , त्वरित कर्मरत होनेवाली है। गोप किसीपर 
मकारण अविश्वास नही करते । कारण पूछनेका अम्यास उन्हें प्राय नही 
होता । 

“थे दाहिने-बाये उडते पक्षी आपको शीघ्र चल देनेका सकेत कर 
रहे हैं ।। वसुदेवजीने आकाशकी ओर सकेत किया और नन्दराय भी उठकर 
खड़े हो गये । 

गोपीने वेल हाँके और उन्हे छुकडोमे जोता। जो भी वस्त्र , भाण्ड 
भूमिपर थे , उठाकर छकडोमे रखा। 

'श्रीहरिकी कृपा हुई तो फिर मिलेंगे।” ब्रजपतिने भरुजा फैलाकर 
अड्धूमाल दी वसुदेवजीको । गोपोने भी यथायोग्य अभिवादन किया और 
ब्रजेन्द्र छुकडेपर जा बेठे 

वसुदेवजीने विदा किया उस समूहको। वे वही खडे-खडे जाते हुए 
छकडोको तब तक देखते रहे, जब तक उनकी ध्वनि सुनायी पडती रही । 
फिर वे अपने रथकी ओर मुडे । 

' भगवान नारायण रक्षा करे ।* जाते हुए न्रजराज तथा वसुदेवजीने 


भी सोचा था । गोकुल दूर नही था , सायसे पूर्व ही त्रजराजको अपने यहाँ 
पहुँच जाना था । 





अठ्के प्राण 


वडा लीलामय है वह, जो कारागारमें प्रकट होकर अब नन्दके 
भवनमें जा विराजमान हो गया है। उसे देखकर तो उसमे प्राण अठक ही 
जाते हैं, उसे सुनकर भी प्राण उसीमे अटक जाते है । प्रेमसे- स्नेहसे उसमे 
प्राण लग जायें तो जीवका सौभाग्य , किन्तु भयसे भी लग जायें उसमे , तो 
अभाग्य कहनेका कोई साहस करेगा ? 

त्रजकी तो तुलना तीन लोकमे नही है। वहाँके गोप , गोपी , गाय- 
बछडे , पश्ु-पक्षी ही नहीं, तरु-तृण तक धन्य हैं, दिव्य हैं। उतकी वात-- 
उनकी महिमाकी बात , कौन करे । बात मथुराकी और उसमें भी महाराज 
कसकी ? कसके प्राण भी अघरमे अटक गये है इन दिनो । 


“वही-वही है वह नन्‍्दका लडका ही बनकर प्रकट हुआ है।* 
पूतनाके मरनेका समाचार मिला और कसको सन्देह तही रह गया कि उसे 
मारनेवाला हरि गोकुलमे ही है। गोकुलमे - और गोकुल तो मथुराके ठीक 
सामने यमुनाके उस पार ही है। इतने समीप प्राणहर्ता आ गया--कव 
यमुनापार उत्तर आवे , कुछ पता नहीं । कसका भय-उसकी चिन्ता 
सीमाहीन है । 

गोपराज ननन्‍्द कोई एकाकी असहाय वसुदेव तो नही है कारागारमे 
पड़े कि कस उनके पुत्रको मारने दीड जायगा। नन्‍्दराय ब्रजपति हैं और 
कस जानता है कि सम्पूर्ण ब्रजके गोप उनकी रक्षाके लिए मरूमिटनेको 
पलक मारते दोड पडेगे। रोपसे भरे गोप तो सभीके लिए--भले वह कितना 

भी वीर हो , भारी पडते है । 

एक वार गोपोस युद्धकी वात सोच भी ली जाय तो उस नब्दके 

शिशुका उपाय ? शिगु है-यह सोचकर उसकी उपेक्षा कस कैसे कर दे । 
छ दिनकी आयुमे उसने पूतनाकों मार दिया है--उस पृतताकों जो सुरेच्द्र- 
विजयी कसको मल्लयुद्धफो घुनोतों दे चुकी थी । उसे मार देनेवाला 
मिशु है? ह 
कस स्वयं अपने उस कालके सामने जानेका साहस नही कर सकता । 
अपने-आप दावाग्निमे छू पटनेकी सूर्खता वह नहीं करेगा। सेना भी नहीं 


अटके प्राण [१६१ 


भेजी जा सकती । कोई ऐसा कार्य नही किया जा सकता , जिससे ननन्‍्दको , 
गोपोको अवसर सिले कसके विरुद्ध शस्त्र उठानेका। ऐसा होनेपर तो वह 
मायावी वामनसे विराट्‌ वननेवाला मथुरा पर चढ दोौड़ेगा । 


कूट प्रयत्त--छलसे मारता ही एकमात्र मार्ग लगता है। कुछ हो 
भी जाय तो कंस अपनेको अनजान-निर्दोष दिखलानेकी स्थितिसे बनाये 
रखना चाहता है। वह अपने श्रेष्ठतटम-प्रवलतम समथंकोंको भेजेगा और 
उस नन्‍्दके शिशुकी हत्या करा देगा--यही एकमात्र मार्ग कसके सम्मुख है । 
पूतता मर गयी । कंस मृतोका श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति नही है। वह 
जीवनकी--जीवितोकी चर्चा करता है। उसे वे चाहिये जो कसके लिए 
अपना जीवन उत्सर्ग करनेको नित्य उद्यत रहे । कस उनका सम्मान करता 
है, किन्तु जों जीवन उत्सर्ग कर चुके , उन्होने कर्तव्य किया अपना | उनके 
लिए कसको रुदन नहीं आवेगा । पूतनाकों बहिन बनाकर रखा-वह ठीक 
वहिन सिद्ध हुई | भाईके लिए प्राण दे दिये उसने । 
कंसके पास एक पूतना ही तो नही थी। उसके पास अनेक असुर 
हैं और कंस अपना प्रयत्न रोक तो नही सकता। उसके लिए तो अपनी 
मृत्युको मारनेका प्रश्त है। उसके प्राण उस नन्‍्दके लडकेमें भयसे 
अढके हैं । 
प्रेमसे--वात्सल्यसे अटठके हैं उस इन्दीवर सुन्दरमे प्राण वसुदेव- 
देवकीके । वह नन्‍्हा , सुकुमार--कितना भोला , कितना सुन्दर , कितना 
मनोहारी था। वसुदेव-देवकीको वह अब भी सद्योजात ही लगता है और 
क्रूर कंस उसे मारनेके वार-बार कुटिल प्रयत्न करता रहता है। कॉपते 
रहते हैं दम्पत्तिके प्राण । वही तो इनका जीवन है और कंस ?--नारायण 
रक्षा करें उसकी । के 
पूतनाके मरनेका समाचार मिला--यह आश्वासन ठीक हृदयमे 
उतर भी नही पाया था कि सुना--' कसने श्रीधरको गोकुल भेज दिया है।' 
श्रीघर ब्राह्मण है जातिसे , किन्तु पिशाच ब्राह्मण । जीवित ब्रह्म- 
राक्षस है वह । केसके अभिचार यज्ञोका पुरोहित श्रीधर--ऐसा कोई क्र 
कम नही जो न कर सके | गोप बहुत सीधे हैं। ब्रजपति और ब्रजरानी 
श्रद्धाकी मूर्ति हैं। ब्राह्मणका वे सत्कार करेंगे। ब्राह्मणपर उन्हें तनिक भी 
. सन्देह नहीं होगा । पता नही , अवसर पाकर श्रीधर क्‍या कर बैठे । 
कमने बहुत सोचकर श्रीधरको भेजा था। यह समाचार पाकर 
देवकी-वसुदेवजी तो मू्छितप्राय हो गये ।* श्रीहरिसे प्रार्थना: ही एकमात्र 
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अवलम्ब है उनका। वे असहाय--उस अशरण-शरणको पुकार ही तो 
सकते हैं वे । - 


आतंप्राणोंकी पुकार वह करुणावरुणालय अनसुनी नहीं करता। 
देवकी-वसुदेव को भी अभय मिला। उन्हे सम्वाद मिल गया कि श्रीघर 


लौट आया है। वह गोकुलसे गंगा होकर लौटा है और विक्षिप्तप्राय हो 
गया है। - 


लोग कहते हैं कि श्रीधरने कंसको लिखकर बतलाया था कि नन्‍दके 
उस शिशुने अकेले पाकर , पालनेसे उठकर श्रीधरके मुखमे नवनीत लपेट 
दिया । दही-नवनीतके भाण्ड फोड दिये और श्रीघरकी जिदह्ठा 
उमेठ दी ।' 


' घूते कहीका | वह सुकुमार अभी स्वय तो पालनेसें करवट नहीं ले 
पाता और उसपर आरोप ?”' 


लोग ठीक कहते है-- 'श्रीधर बहुत जिद्वालोलुप है। वह ग्रृह 
सूना पाकर नवनीत खाने लगा होगा। उतावलीमें' भाण्ड गिरकर टूट गये 
होगे । गोपोने उसे घिक्‍कारा होगा। सम्भव है, घकका देकर घरसे निकाल 
दिया हो | ब्राह्मणपर वे हाथ तो नही ही उठावेगे। लेकिन गिरनेसे 
श्रीधरके सिरमे कही चोट अवश्य लगी | इससे उसकी वाणी मारी गयी ।' 


श्रीधर फिर मथुरामे नही दीखा । उसके प्रति किसीकी सहानुभूति 
नही थी , अत किसीने खोज-खबर उसकी नही ली कि उसका क्या हुआ । 
उसके चले जानेसे मथूराके नागरिक प्रसन्न ही हुए । 


कसने काग्रासुरको भेजा था ।! इस सम्बादने बहुत चिन्ता नही दी ; 
क्योकि सम्बाद जिसने दिया, उसने सुना दिया--' भला कौएको मथुरासे 
गोकुल जाते कितनी देर, किन्तु वह तो फदसे कसके पैरोंके पास आ 
गिरा। मरते-मरते भी असुर झूठ बोलते है ? वह मरते-मरते कससे कह 
गया-- नन्‍्दके शिशुने पालनेसे पढे-पडे हाथ लम्बाकर उसे पकड कर फेक 
दिया । 


यह समाचार लानेबाला सेवक देर तक पेट पकड़कर हँसता रहा 
था--' लगता है कि गोप-बालकने ग्रुलेलका लक्ष्य बस कौएको बनाया | 
ऐसा पत्थर लगा उसे कि बुद्धि भी ठिकाने नही रह गयी ।' बा 
' कय्के सिहासनके पास कौजआ मरा ।' सेवकने फिर हँसकर कहा-- 
'अह्ाराज कंसके लिए बढा भारी शकुन तो हुआ यह आज ।' 
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सप्ताह भी नही बीतते ऐसे सम्वादोकों और कंसके किसी नवीन 
उत्पातका समाचार मिल जाता है। सेविकाने आज सुन्ताया--' कस 
उत्कचको गोकुल जानेको कहता सुना गया।' 

उत्कच अहृश्य रहता है। वायुशरीरी है। मथुरामे सब जानते है 
कि चाक्षुप मन्वन्तरमे उत्कचने जब मदमत्त होकर मह॒वि लोमशके आश्रमके 
वहुत-से वृक्ष उखाड दिये , तब महपिने क्रोधमें आकर इसे शाप दे दिया--तू 
घोरवायुके समान वृक्षोकी गिराता है, अत वायुदेह हो जा ।' 


इस शापसे उत्कचकी तो शक्ति ही बढी । वह अधिक उत्पाती हो 
गया । वह अहृश्य रहकर सर्वेत्र जा सकता है और कुछ भी उत्पात कर 
सकता है । कंसकी दिग्विजयके समय इसने कसको गिरा देनेका प्रयत्न किया 
था । कस पैर ठेके जमा खड्ा रहा। तबसे यह कसका मित्र हो गया । कसके 
अनुरोधपर मथुरा आ गया। कसने इसे उत्तम गुफा समीपके पवंतमें दे रखी 
है। इसके लिए नियमसे आहार कंसके सेवक उस गुफामें रखते रहे है । 

उत्कच चाहे जब , चाहे जिसके ग्रह या उद्यानमे उत्पात करने लगता 
था। वस्त्र फटने लगें, भाण्ड गिरने-फूटने लगें, वृक्ष टूटने लगे, और कोई 
कारण न दीखे तो लोग समझ लेते थे कि उत्कच आ गया है। इस असुरके 
अट्टहाम और दुर्वक्य कभी भी आकाशसे आने लगते थे। कुशल यही थी 
कि वायुगरीर होनेके कारण यह अधिक देर कहो टिक नही पाता था । 

“ पृतना कितनी भी भयानक थी--दीखती तो थी। उत्कच तो 
दीखता ही नही । कसने यह अहृदय रहने वाला असुर गोकुल भेज दिया-- 
' है नारायण ।” वसुदेव-देवकीके प्राण चीत्कार कर उठे । 

इस बार यह “चिन्ता मिटनेका नाम नही लेती। उत्कचका कोई 
सम्बाद नही आया। उस अहृश्य शरीरीका क्‍या हुआ , पता भी कैसे लगता । 
यह कौन जानता कि वह नन्‍्दवप्राज्भगमे शकटमे आविष्ट हुआ था और 

ननन्‍्दतनयने उसे चरणस्पशे देकर मुक्त कर दिया । हि 


>नीकरंटल-> 


श्रीगर्गाचार्य गोकुल गये 


वसुदेवजी स्वयं गर्गाचायंके आश्रम एकाकी गये । यदुकुलपर-- 
विशेषत शरसेनजीके परिवारपर आचार्यका वात्सल्य प्रारम्भसे बहुत अधिक 
है। बुलानेपर वे कुलाचार्य अवश्य आ जाते , किन्तु वसुदेवजी तो उनसे 
अपना मिलना प्रकट नही करना चाहते थे। ऐसे उनके यहाँ गये मानो 
यमुना-स्नान करने आये तो इधर निकल आये हो । 


' यह घूरसेनात्मज वाष्णेय वसुदेव श्रीचरणोमें प्रणिषात करता है ।' 
दण्डवत्‌ भूमिपर गिरकर प्रणाम किया वसुदेवजीने । 


आचाये नित्य हवनके लिए आसनपर बैठने ही जा रहे थे। उन्होंने 
आगे आकर उठाया वसुदेवजीको और तत्काल अपनी कुटियामें ले गये-- 
“कोई आवश्यक कार्य वत्स ” विना प्रयोजन इस प्रकार ये नही आये होंगे , 
यह अनुमान आचायेने कर लिया | 

मैं श्रीचरणोकी सेवा करने योग्य कहाँ हूँ ।' वसुदेवजीका कण्ठ भर 
आया। 

“तुमको देखता हूँ तो लगता है, मेरा पौरोहित्य सफल हो गया ।' 
आचायेने भाव भरे स्वरमें जहा--' किन्तु कुछ भी कहनेसे तुम्हे सद्भीच 
होगा । मेरी प्रसन्नताके लिए अपना प्रयोजन बतलाओ ।' 


'देवकी अत्यन्त व्याकुल हैं ।' वसुदेवजी भी जानते थे कि इस समय 
आचार्य त्वरामें हैँ । उन्हे देनिक हृवन-पुजन करना है-- रोहिणीका पुत्र 
गोकुलमे लग संग सवा वर्षका हो घुका और छोटेको भी कल सो दिल पूरे 
हो जायेंगे ।' 

“आपत्तिकालमे समयपर सस्कार न होना दोप नहीं होता।' 
आचार्यने कहा--' भगवान आसुतोप ज्ञीघत्र सुयोग देंगे और तब विलम्बका 
प्रायश्चित्त कठिन नहीं होगा १ 

मैने इसीसे नन्दरायजीकों कहला दिया था कि रोहिणी-कुमारका 
संस्कार अभी न किया जाय । वसुदेवजी कहते गये--' विन्तु छोटेको वे 
अपना ही आत्मज जानते हैं। उनका तो है ही जब--उसका संरकार वे 
वरना चाहिगे। वहुत सद्योची हैं नन्दरायजी , इसीये बढ़ेके सस्कार न होनेके 


भ्रीगर्गाचार्य गोकूल गये [ १६५ 


कारण अपने तनयका भी संस्कार अब तक नहीं कराया; किन्तु कल जब 
वह सौ दिनका हो जायगा , बहुत दु ख होगा उन्हे ।' 

“ महषि शाण्डिल्य सर्वज्ञ हैं ।' गर्गाचार्य खुलकर हँसे-' मेरे प्रमुखतम 
यजमानको ही वे अपना नही बना लेंगे। वेसे उसे अपना यजमान बनानेका 
अवसर सुरग्रुरुको भी प्रलुब्ध करेगा | 


“ कंसने उत्कचको भेज दिया गोकुल ।” वसुदेवजीने दूसरी बात कही- 
“ उसका कोई समाचार नही मिला । वह कब कुछ कर बैठे । 

महफिने पाए्वसे पट्टिका और शुश्र मृत्तिका उठायी। दो क्षण कुछ 
गणित करते रहे और फिर मस्तक उठाया--' वसुदेव ! मेरा गणित कहता 
है कि तुम्हारे शिशुका यह सड्डूट तो कबका टल चुका। उत्कच अब 
जीवित नही है ।' 

 प्रभुका अनुग्रह ।” वसुदेवजीने महर्षिके चरणोपर मस्तक रखा-- 
' देवी देवकीका अनुरोध था कि श्रीचरण गोकुल पधारते नन्‍्दरभवन और 
किसी प्रकार दोनो बालकोका नामकरण कर देते ।” 


“सचमुच मैं भी उनका दर्शन करनेको उत्सुक हूँ।” महषिने फिर 
अँगुलियोपर कुछ गिता--' कल मै वहाँ पहुँच जाऊ गा ।' 


' नन्दरायजी भविष्यमे छोटेके साथ ही इस बड़ेका भी सस्कार करा 
लिया करें ।” वसुदेवजीने बड़ी नम्नरतासे यह सन्देश देनेकी कहा । 

“ तुम ठीक कहते हो ।' मह॒धि गर्ग मुस्कराये-- शाण्डिल्यजीको इतना 
स्वत्व मुझे दे देवा चाहिये । उनका सहकर्मी होना मेरे लिए सौभाग्यकी 
बात है | वे महातापस इस नाते कभी मथुरा बुलाये गये यज्ञादिमे तो ऋत्विक्‌ 
बनना अस्वीकार नही कर पावेंगे ।' 

वसुदेवजीने प्रणिषात करके अनुमति ली। मह॒षि ह॒वनकुण्डके 
समीप चले गये और वसुदेवजीको भी अपने स्नानान्तरके शेष कृत्य पूर्ण 
करने थे । 


महषि गोकुल आये । दूसरे ही दिन सायकाल स्वय पधारे वसुदेवजीके 
भवन । अध्य-पाद्यादिसि उतकी सविधि अर्चा हो चुकी तो उन्होंने सकेत 
कर दिया सेविकाओको कक्षसे चले जानेका ! 

' भेरी दक्षिणा ब्रजपतिने दे दी है । महर्षि सुप्रसन्न बोले -- “ रोहिणी- 
कुमार राम तो है ही, बलाधिवयके कारण बल भी है। उस सद्भूबणका 


शरद ] भगवान वसुदेव 


प्रभाव शैशवमे भी असीम है । ऐसा लगता है कि वही सदासे, सबका गुरु 
है। उसे अड्डूमें मैंने लिया ; किन्तु लगता था कि वह स्वय विभुवनका 
ज्ञानदाता है। गरगे उसका शिष्य होता तो अपनेको कही अधिक धन्य 
मानता ।' ु । 
' देवि | तुम्हारा वह नीलसुन्दर वासुदेव | वह तो कष्ण है--आनन्‍्दकी 
सहज सत्ता। त्रिलोकीको धन्य करने वह धरापर आया है। उसके ग्रुणोकी , 
गुणोके अनुरूप तामोकी गणना करना मेरे गुरु भगवान शिवके भी बसकी 
बात नही। मैं गोकुल जाकर कृतकृत्य हो गया । उस कुमारके सरोज , ध्वज , 
वज्र , यवादि चिह्नेसि चिक्तित श्रीचरेणोका स्पर्श मिला सुझे ।' ु 

महपिके नेत्रोसे वारिधारा झरने लगी। उनका शरीर पुलकित हो 
उठा । कई क्षणो तक वे मौत रहे । अन्तमे उन्होने स्वयं अपनेको सम्हाला- 
' दोनो कुमारोके नाम एकार्थक है। वस्तुत दोनो अभिन्न है। एकके ही दो 
रूप गौर-श्याम ।' क्‍ 

देवकीजीकी ओर महिने हृष्टि उठायी--' तुम उन' पुरुषोत्तमकी 
जननी हो । वे धराका भार ही दूर करने तो आये हैं। कस और उसके 
असुर मरेंगे--उनके सम्मुख असुरोमे जो जायगा , मारा'जायगा । गर्गंकी यह 
भविष्यवाणी कभी असत्य नही होगी देवि ! वे त्रियुवन भयहारी--उनके 
लिए भयकी सत्ता ही नही । तुम चिन्ताका त्याग करो ।' 

श्रीत्रजराज , नन्दरानी और रोहिणीजीकी प्रशसा करके , उनका: 
समाचार देकर सुपूजित होकर महर्षि उस सदनसे विदा हुए । 


कू 4 
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सुभद्रा-जन्म 


' वह वालिका--वह्‌ सौन्दर्यमयी ” माता देवकीने कहाँ उस 
योगमायाको अष्टभुजा देखा था । उनके अड्डूमे तो वह आते ही रोने लगी 
थी । बहुत रो-धोकर चुप हुई और दूध पीने लगी--' हाय ! भूखी ही चली 
गयी वह । उसे भाई कंसने भरपेट दूध भी नही पीने दिया था ।! 


माता देवकी उस वालिकाकों भूल नहीं सकी । वह जैसे उनके 
नेत्रोमे, मममे , हृदयमें वस गयी । नीदमे वे प्राय” देखती हैं कि वह उनके 
वक्षसे सटी चुप-चुप करती दूध पी रही है उनका और कोई क्रूर कर 
उसे छीन लेता है। चीत्कार करके जाग जाती हैं; फिर प्राय. पूरी रात 
रोते बीत जाती है । 


बहुत समझाया वसुदेवजीने । उन्होने भी बहुत समझाया अपनेको ; 
किन्तु वह तो नेन्नोके सम्मुखसे जेसे हटती ही नहीं । माताकी लगता है-- 
“वह आनेको आतुर है । वह उनके अड्ूमें आना चाहती है।' 


“वह देवी है , योगमाया है” पता नही लोग कससे सुनकर क्या-क्या 
कहते हैं उसके विपयमे । यादवोने तो उसका एक नाम भी रख लिया है-- 
एकानंशा और उसकी आराधना करना भी कुछने प्रारम्भ कर दिया है; 
किन्तु माता देवकीको यह सब रुचता नहीं । वह उनकी है--उनकी बच्ची 
और भूखी गयी है। इसलिए उनकी गोद फिर भरनेको बहुत आतुर है। 


वसुदेवजी पत्नीकी व्यथा समझते हैं। वे जेसे भी बने दु.खिया 
देवकीको सन्तुष्ट रखना चाहते है। उनके और भी पत्नियाँ हैं। देव अवसर 
देगा तो पुत्नोंसे घर भर जायेगा ; किन्तु देवकीके छ पुत्र मार दिये गये । 
एक है--वही आश्या है सबकी ; किन्तु वह दूर है। नारायण उसे सकुशल 
रखें | देवकीका आतुर-भूखा वात्सल्य गोदमे शिशु चाहता है--स्वाभाविक है। 


“वह आयी--वही आयी थी ' माता देवकीने उस दिन प्रात उठकर 
अपने स्वामीसे कहा--' अब उसे कोई निष्छुर कर मुझसे नही छीनेगा। 
वह इस वार मेरे भीतर प्रवेश कर गयी- यह मैंने स्वप्नमें देखा है ।” बड़े 
प्यार्से उन्होंने अपने उदरपर हाथ फेरा । ; 


श्द्८ | भगवात वासुदेव 


महंपि गर्गाचार्य गोकुलसे लौटे थे और वहाँका समाचार देकर गये 
थे। रात्रिमे माता गोकुल गये अपने इन्दीवर सुन्दरके सम्बन्धमें ही सोचती 
हुईं सो गयी थी । बहुत प्रसन्न थी वे उस दिन और बहुत प्रसन्न थे वसुदेवजी 
भी। मनपर-से भार उत्तर गया था महं्षिकी भविष्यवाणी सुन्तकर। 
ब्राह्ममुह॒तमे यह अद्भुत स्वप्न मांताने देखा था। शीघ्र ही स्पष्ट हो गया 
कि वे अन्तवेंत्नी हैं ।* 

इस वार माता देवकी बहुत प्रसन्न हैं। वे अनेक बार स्वामीसे 
कहती है--' वही आवेगी--देख लेना , उसीको आना है। बेचारी क्षुधातुर 
चली गयी थी । मेरा दूध अब उसीका तो है। अब इसपर उसका--केवल 
उसीका स्वत्व रह गया है ।' 


' सुभद्रा--मद्भलमयी है वह ।' वसुदेवजीने अभीसे नामकरण कर 
दिया है उसका | हाँ-सुभद्रा ही तो है वह्‌। माता-पिताका प्रायः सब 
क्नेंण उसने उदरमे आनेसे भी पूर्व मिटा दिया है। भले नन्‍्दात्मजा होकर 
वह उस दिन अड्ूमे आयी थधी-कारागार , बन्धन तो उसने उसी दित 
कटवा दिया था। कस सानुकूल हो गया उसी दिन । 


अब वह माताके उदरमे आयी तो कस समाचार पाकर प्रसन्न ही 
हुआ है । वह अपनी दु खिया बहिनको यथासम्भव सनन्‍्तुष्ट रखना चाहता 
है । कौन जाने , उसके मनमें उस योगमाया का आत्तड्ड है या वहिनका स्नेह 
जागा है, किन्तु वह इधर बहुत मृदुल व्यवहार करने लगा है । | 

कसकी चिन्ता बढती जाती है। उसका बत्रु गोकुलमे ही है और 
उसके कूटप्रयत्त विफल हो गये। उत्कच जैसा अदृश्य श्र भेजा उसने ; 
किन्तु महीनो बीत गये, कुछ पता नहीं लगा उसका। सम्भवत- पूतनाके 
समान वह भी सारा गया--कंसने निश्चय कर लिया। 

दृश्य पूतना गयी , अदृश्य उत्कच गया। अन्तत कंसने हृश्याहश्य 
तृणावतंको भी भेज देखा | गोकुल जाकर ये सब मारे ही जाते हैं । कोई 
लोठता नही है। ऐसी अवस्थामें कस वसुदेव-देवकीको तज़ू करके उस 
योगमायाको भी णत्तु बनानेकी मूर्खेता कैसे करे। 

१. ' पुद्धान्‌ असुषुवे चाप्टो कन्यां चेवानुयत्सरस्‌ । ( श्रो मदुभागवत्‌ १०.१ ५६. ) 
सुमद्रा एक यप छोटी है श्यामसुन्दरस और चलरामजी उनसे दो वर्ष 'बडे हैं । 
पसुदेवजी के शेष पुत तो यहुत छोटे है। बलरामजी के अन्य भाई तो जब 
रोहणीजी ग्यारह वर्ष द्रजमें रहकर लोटों तब हुए । 





सुभवा-जम्म [१६६ 


' देवकी फिर गर्भवती है ।' यह समाचार मिला--साथ ही 'वे बहुत 
प्रसन्न है। उनको अपना शरीर साधारण स्फूर्तियुक्त लगता है। उन्हे कोई 
कष्ट नही होता , किन्तु उनमे क़ोई असाधारण तेज आ गया हो, ऐसा भी 
नहीं लगता । अवश्य वे कान्तिमयी लगती है। ,दूसरी स्त्रियोके समान 
उनका मुख विवण्ण नही है । , हे डा 

“लडकी ही होनी चाहिये । लक्षण जानने वाली परिचारिकाने भी 
कसको बतलाया--' देवकीका वामपाद भारी है। वह स्वय भी वार-बार 
कहती है कि उसकी वच्ची आने वाली है ।' 

बह योगमायाकी बहिन होगी ।/ कस मनमे ही कहता है--अच्छा 
है वह आ जाय । अन्तत तो मेरी भागिनेयी ही होगी । उसको स्नेह कर 
लु'गा | योगमाया कुछ रुष्ट भी होगी तो इस माध्यमसे प्रसन्न हो जायगी।* 

वसुदेवजीकी सन्‍्तानोने तो प्रारम्भसे जन्म लेनेके लिए भाद्रमास 
मानो चुन लिया था। पहिले कीतिमन्तसे लेकर सब भाद्रमे आये। यह 
कन्या भी उत्पन्न हुई भाद्र शुकल अष्टमीको स्वाति नक्षत्न , तुला लग्नमे । 
लग्नमे चन्द्र , शनि , द्वितीय राहु , चतुर्थ मद्भूल , सप्तम ग्रुरु, अष्टम केतु , 
एकादशीमे सूर्य और द्वादशमे बुध । 

वहुत पीछे जब राम-श्याम मथुरा आ गये , लोग कहते थे--' सुभद्रा 
तो सट्टडूषणके ही संचिमे गढी गयी है। वही रज्भ , वही रूप और पूरीकी 
पूरी वैसी ही मुखाकृति । केश तक रामके समान स्वणिम। केवल नेत्र 

रामके अरुणाभ और सुभद्राके श्वेतप्म दलके समान ।' 

हुई बालिका , किन्तु वसुदेवजीने पुत्रोत्ततवके समान महोत्सव मना 

लिया । मह॒षि गर्गाचार्यते कहा--' यह भुवनजयी शूरकी अर्धाड्िनी बनेगी 
ओर इसका पौन्न चक्रवर्ती सम्राट होगा। इसका पुत्र अक्षय कीति प्राप्त 
करेगा ।' 
सीन्दर्येकी वह मूत्ति वालिका--माताकी वहुत अभिलाषाकी सनन्‍्तान , 
किन्तु घुटनो सरकना सीखते-सीखते तो उसे पितामहका प्रांगण प्रिय हो 
गया। श्रीज्वरसेनजीके समीप ही रहना उसे अच्छा 'लगता था और बे 
तपोमूर्ति भी इसपर बहुत अधिक वात्सल्य रखने लगे [* ह 

वह चुपचाप बैठी रहती । देखती रहती अपने पितामहको आरा- 
धना करते । उसने वहाँ कभी कुछ उठानेका उपक्रम नहीं किया। कभी 
कोई वाधा नही दी । चुपचाप बैठी देखती और नींद आनेपर वही भूमिपर 
ही सो जाती । का | 
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माताको ही वहाँ जाकर दुग्धपान करानेको उसे उठाना पड़ता था 
अथवा वह सो गयी हो तो ले जाता पड़ता था। इस बालिकामे चञू्चलता 
कभी आयी नही । लगता था कि वह जन्मसे ही गशभ्भीरताकी मूर्ति है। 

पीछे भी जब वसुदेवजीका गृह बालकोंसे भर गया , सुभद्रा अपने 
सब छोटे भाइयोके लिए अत्यन्त सदय थी। वह उनके विवादकी सहज 
निर्णायिका थी । श्रीबलरामका अपार वात्सल्य था उसपर ; किन्तु वह अपने 
छोटे अग्रज--श्यामके सम्मुख ही खुल सकती थी। उन्हीके समीप वह 
थोडी चञऊुचल वनती थी । 

पदो चलना प्रारम्भ करते-करते तो उसने ज्युरसेनजीको पुष्प , दूर्वा 
देने प्रारम्भ कर दिये । अपने पितामहके सदनकी सेवा उसने शैशवमें हो 
अपना ली और यह सेवा उसका स्वत्व बन गयी। शूरसेनजी इस 
वबालिकाको किसी सेवासे प्रारम्भसे ही नही रोकते थे । यह इनकी पौन्नी , 
सहायिका , सरक्षिका तक बच गयी थी । 


क्रता कढदती गयी 


गोकुलके समाचार बाते हैं--प्राण उत्सुक रहते हैं इत समाचारोंके 
लिए । वसुदेवजीने तो व्यवस्था कर लो है कि कसकी कुटिल मन्त्रणाओके 
समाचार भी उन्हे मिल जाया करें ; किन्तु श्रीहरिसे प्रार्थना मात्र कर 
सकते हैं थे 

कंसने तृणावर्तको भजा--पता लग गया था और उसो दिन पता 
लग गया कि तृणावर्तका अन्त हो गया । अब समाचार आते है गोकुलके 
ओर वे प्रसन्न करते हैं ॥ दोनों बालक ग्रोपो-गोपियोकों बहुत प्रिय हैं । 
दोनो बहुत चज्चल हूं। ऊधमी हो गये है दोनो । बहुत अधिक मित्रोंकी 
मण्डली बनाली है उन्होने । 
__ . भया यशोदाने कृप्णकों बाँध दिया था ऊखलसे। यह सुनकर 
देवकीजी खुलकर हंसी-- अच्छा किया उन्होंने । ऊधम करेगा तो माता 
बंधिगो हो ।! 
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“ नन्दभवनके द्वारपर खडे अजु नके दोनो वृक्ष अचानक गिर पड़े 
विना वायुके और कृष्ण उस समय वृक्षोके मध्यमे था। सुनकर माता 
देवकी काँप गयी-- उत्कचका उत्पात तो नही ”' 

“महपिले कहा कि उत्कच मर गया ।” वसुदेवजी बोले-- उनकी 
वाणी असत्य नही हो सकती , किन्तु कसके पास असुरोका कहाँ अभाव है। 
कोई और गया होगा अदृश्य बनकर वहाँ ।' 


कसके यहाँसे कोई उस समय भेजा गया हो , ऐसा पता नही लगा। 
कस भी इस समाचारसे प्रसन्‍त होकर बोला था--' लगता है कोई मित्र 
विना मुझे सूचित किये मेरा हित करने वहाँ पहुँच गया था ।' 

इसके पीछे तो बहुत भयानक समाचार आया । ग़ोकुलके आस-पास - 
काले मुख वाले सैकड़ो बृक (भेडिये) आ वसे है । उत्तका उपद्रव बढता ही 
जा रहा है। वन्य पशुओसे जनपदकी रक्षा करना राजाका कर्तंव्य है , 
किन्तु कसने तो सुनकर अट्टृहास किया--'गोप वलवान जाति है। लाठी 
बहुत चलाते हैं वे । उनको आखेटका अवसर मिलना चाहिये ।' 


सहसा समाचार आया कि ननन्‍्दरायने अपने सब गोपोके साथ गोकुल 
त्याग दिया। सबको लेकर वे वहाँसे चले गये। वृहत्सानुपुरके समीप 
वृन्दारण्यमे नन्दिकेश्वरपर स्थान बनाया है उन्होने अपना । 
; “बडा अच्छा हुआ । वसुदेवजीने कहा--' कससे कुछ दूर तो हो गये 
वे । वहाँ उनके मित्र हैं वृहत्सानुपुरके स्वामी वृषभानुजी। बालक वहाँ 
अधिक सुरक्षित रहेगे ।' ह 
. वालक तो वालक ही हैं। उन्हे वहाँ जाकर और अधिक मित्न मिल 
गये । गोप-वालकोमे वेसे भी चपलता बहुत रहती है। नित्य नवीन ऊघम 
करने लगे हैं वे वहाँ । | 
' कृष्ण चार वर्षका होते-होते हठ करके बछड़े चराने वनमे जाने 
लगा। मंया अनेक वार सोचती है--' यहाँ होता तो मह॒षि गर्गाचार्य 
उपनयन कर देते उसका बड़े भाईके साथ , और पढने चला जाता गुरुकुल 
हक होनेपर । अब वहाँ तो छोटे भाईके साथ बड़ेको भी बछडे ही 
चराने हैं ।' 
रा देवि ! उन्हे कस जैसे शत्रुको मिठाना है ।” वसुदेवजी कहते हैं-- 
* इन्हें गोपकुमारोके साथ अभीसे नियुद्धकी शिक्षा मिलना ही उत्तम है। 
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कस मल्लयुद्ध और गदायुद्धका ही झूर है। गोपोको भी लाठी चलानी उत्तम 
आती है ।' है 

कसने साहस नही किया था नन्दग्राममे किसी असुरको भेजनेका , 
किन्तु उसने बकासुर , वत्सासुर , अधासुर , वेनुकको वहाँ आसपासके वनोमे 
नियुक्त कर दिया । उन्हे समझा दिया कि जिसे भी अवसर मिले , वही गौर- 
श्याम बालकोको समाप्त कर दे । 


वसुदेवजीकी व्याकुलता बढ गयी फिर । कही वही यमुनामे कालियका 
कृद भी है । वालक अब बिना वयस्क-गोपोके सरक्षणके वनमे जाते हैं। वे 
अवोध हैं और असुर बहुत कपटी होते है। 


कस भी समाचार पानेको वसुदेवजीसे कम उत्सुक नहीं रहता । 
उसके पास समाचार पानेके प्रचुर साधन हैं, किन्तु समाचार जो आते है 
वे कप्तको अधिक उद्विग्न, अधिक भयभीत ही करते है । 

वत्सासुर गया और गोपोके बछड़ोमे मिल गया। ठोक किया था 
उसने । वालकोंने अभी-अभी वछड़े चराने प्रारम्भ किये थे। वे अपने-अपने 
बछड़े पहिचान लेंगे , क्या सम्भावना थी । 


“मूर्ख था वह । कसने सुनकर मुद्ठियाँ बाँध ली। “उसे काला ही 
वछडा बनना था। इतना मोटा तगड़ा बनकर गया कि पहिचान लिया 
गया ।' 

क्ृष्णने पिछने पैर पकड़कर कपित्यपर दे मारा उसे और उसका 
कचूमर निकल गया , किन्तु पता नही बकासुरके साथ क्या हुआ। जबसे 
उसकी बहिन पूत्तना मारी गयी , वह क्रोघसे पागल हो रहा था। उसे कसने 
किसी प्रकार रोका था कि ठीक अवसर आने दे। अवसर तो ठीक ही 
मिला था। उसने निगल भी लिया था कृष्णको । फिर पता नही क्या हुआ 
कि उगलना पडा और तव अवसर मिल गया उस गोपकिशोरको। उसने 
चोच पकड़कर चीर ढाला वेचारे वगुलेको । 


मयका पुत्र व्योम स्वयं आ गया था मथुरा कससे मिलने। कसने 
अपनी व्यया सुनायी तो उसने दर्षसे कहा था--' मैं मायावियोंके परमाचार्य 
दानेवेन्द्र मयका पुत्र हूँ । मित्र ! तुमको निश्चिन्त रहना चाहिये | केवल दो 
ही नही , ननन्‍्द त्रजके सब लडकोको मरा मान लो तुम ।' 

व्योम गोप-वालक वनकर गया था | मित्रता स्थापित करनेमें सफल 
हो गया था वहू । अधिकांशकों ग्रुफासे बन्द भी कर चुका था , किन्तु 


करता कटतो गयी [ (१७३ 


कृष्ण बहुत चतुर है। उसने पकड लिया व्योमको और इतनी क्रूरतासे 
पीट-पीटकर मारा उसे कि सुनकर रोमाज्च हो आता है। 


' कही कुछ गडबडी है! कस सोचता है--' वह मायावी हरि है। 
उसे मारने जाने वाले पूरे सावधान नही रहते ।' 


अघासुर अजगर बनकर गोप-बालकोके मार्गमें ही पड रहा था | वह 
पूतना और बकका छोटा भाई पूरे बालकोकों , बछडोको निगलनेमें सफल 
भी हो गया , किन्तु कस काँप उठा था यह सुनकर कि कृष्ण मघके 
मुखमे जाकर निकल आया । सब वछड़े और बालकोको भी जीवित निकाल 
लांया। मरा केवल अधघ और उस अजगरका सूखा शरीर बालकोके लिए 
खेलनेकी गुफा बना वृन्दावनमे पडा है । 

वसुदेवजीने जब सुना--' कृष्ण कालियह्नदमे कुद पड़े थे |” मूछित 
होते बचे | चीत्कार कर उठे थे-- क्या हुआ ? क्या हुआ उसका ?! 

“निकल आये । समाचार देने वालेने शी ध्रत्तापूवंक कहा था--' थोडी 
देर कालियके फणोपर नाचते-कूदते रहे और जब सर्प मूछित होने लगा , 
कूदकर हृदसे वाहर आ गये ।* 


' सकुशल है वह ” माता देवकीने पूछा था । 

“सब वहाँ सकुशल है।' चरने सुनाया--'कालिय सपरिवार यमुना 
छोडकर कही चला गया। रात्रिमे दावाग्ति लग गयी थी, किन्तु किसीके 
बस्त्रका कोना तक नही जला ।! 


€ किसीको उनके पास नही जाना चाहिये ।” कसने निर्णय किया | 
उसके प्रमुख शूर एक-एक करके मारे जा रहे हैं। वह कोई उत्तम योजना 
बनावेगा । 'लेकिन वे ही किसीके पास पहुँच जाये तो ? सब बालकोको 
लेकर वे तालवनमे जा पहुँचे थे। वहाँका अधिपति बना बैठा था गधा 
घेनुक । उसे बडे भाईने मार दिया और छोटेने उसके जाति भाइयोको नष्ट 
कर दिया । 

बेचारी ढुण्ढा तो केवल पता लगाने वहाँ गयी थी । दुर्भाग्य उसका 
कि वह होलीके दिस पहुँची । राम-श्यामको देख भी नही सकी । गोप- 
कुमारोने उसे सूखी लकडियोमे दबाकर फूंक दिया। 
*. प्रलस्ब कह गया कससे --' मैं दोत्रोमे-से एकको जीवित आपके पास 
ले आऊँगा ।' | 
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कसकी रोहिणीकुमारमें उत्तनी रुचि नही है, किन्तु प्रलम्ब छोटेसे 
भय खाता है। वह बडेको ले आवे तो सम्भव है छोटा अग्नजके प्रेमवश 
स्वय मथुरा जा जाय । वह यहाँ आ जाय तो कुछ-न-कुछ किया ही जा 
सकता है । 


प्रलम्बको उपाय वही ठीक लगा था जो मयपुत्रने अपनाया था । वह 
भी गोपकुमार ही वन्कर गया। गोपोके लड़के मित्र बनानेमे हिचकते नही। 
प्रतलम्व सफल हो गया बडे भाईको पीठपर बैठाकर ले भागनेमे , किन्तु 
उसे कहाँ पता था कि बड़ेका घूसा भी बडा है। प्रलम्बकी खोपड़ीकी 
हड्डियाँ चूर-चूर हो गयी थी एक ही घूसेसे । 


कसने सुत्ता--'ब्रजपर प्रलय डर वर्षा प्रारम्भ हो गयी है। वडा 
प्रसन्न हुआ था वह | इस बार वह देवराज इन्द्रको पुरस्कृत कर देगा। 
अभय दे देगा उन्हे । अमरावतीका राज्य नहीं चाहिये कसको। उसके 
शल्रुका उन्मूलन यदि सुरेन्द्र कर दे. 7 


वसुदेवजीने भी सुना और सिर थाम लिया। 'श्रीहरि ! श्रीहरि 
रट लग गयी उनके रांत-दिन । देवकीजीने अन्न-जल त्याग दिया | नन्‍्हीं 
सुभद्रा तक झरसेनजीके यहाँ उपासनामे स्थिर जमी रही । 


' नन्‍्दकुमारने गोवर्धन उठाये रखा हाथपर सात दिन । ब्रजकों बचा 
लिया उन्होने । देवेन्द्र पराजित हो गय !” कसको आइचर्य नहीं हुआ 
सुनकर। उसने कहा-- सुरपत्ति सदा कापुरुष हैं। एक मायावी बालकसे 
हार गया वह ।' 

* कृष्णने गोवर्धन उठा लिया ।' वसुदेव-देवकीको यह सुनकर सूतिका- 
गृहमे देखा चतुभुज रूप स्मरण आ गया। 'वे साक्षात्‌॒ नारायण हैं। 

खिलेश्वर है वे ! कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोको वही धारण करते हैं ।' ऐद्वर्ये- 
वोधने उन्हें चकित नही होने दिया उस समय 


कसने एक प्रयत्त और किया | अरिप्टको भेजा उसने। भरिष्र 
वेपभाकार है । गोप उसे मारनेमे हिचकेंगे। वैसे कस स्वय हिंचक रहा 


था। जिसने वत्सासुरसे असुर-विनाश प्रारम्भ किया, वह॒अरिष्टको 
हिचाननेमें चूक जायगा ? 


अरिपसे देवता भी कापते है। वह और केशी--केणी कमसका प्रधान 
सेनापति है---अन्तिम जा किन्तु अरिष्ट केशीसे दुर्वल नही है । 
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वसुदेवजीने सुना । अरिष्ट-ताशके लिए आराधना ही तो की जा 
सकती है । आराधना ही अवलम्ब है उनका । वे सुनते ही आराधनामे' लग 
गये थे और उनकी आराधना कभी असफल नही हुईं। उसी दिन उन्होने 
सुन लिया कि ब्रजमे सायंकाल अरिष्ट न हो गया । कृष्णका स्मरण सबके 
अरिष्ट ध्वस कर देता है, उन तक जाकर अरिप्ट बचा रह सकता था ? 
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सेवकने समाचार दिया कसको--' देवषि नारदजी राजोचद्यानमे पधारे 
है। श्रीमान् जानते ही है कि वे बहुत शीघ्रतामे रहते हैं ।' 

“ नारदजी कुछ अधिक बुद्धिमान नहीं हैं।! कस हँसा--' इनको 
झगड़ा लडाई देखना प्रिय है, किन्तु बिना समझे-बूफे सुनी-सुनायी बात कह 
दिया करते है ।' 

कस नारदजीसे प्रसन्न नही था। देवपिने ही व्यर्थमे उकसाया उसे 
देवकीके पुत्नरोको मार देनेके लिए | इतनेपर भी कस अविलम्ब उपवनको 
चल पडा । नारदजीकी उपेक्षा नही की जा सकती । अनेक वार उनसे बहुत 
महत्त्वके समाचार मिल जाते है। फिर कस यह भी जानता है कि देवषिकी 
शत्रुता किसीसे नही । वे अजातशत्रु है । कोई उनसे द्वेष नही करता । 

प्रणिषात किया कसने देवषिको । वह कुछ कहे , इससे पहिले देवधि 
ही बोले--' भोजराज ! बहुत बुद्धिमान समझते हो अपनेको , किक्‍्तु ठगे 
गये ।! 

“मैं ठगा गया / कस चौका | दूसरे ही क्षण हँसा--' देवता भी झूठ 
बोलते है और आप भी छल करते है, यह नही जानता था ।' 

“न देवता झूठ बोलते और न नारदने कभी किसीसे छल किया है।' 
दव्षिने डॉट दिया--' अपनी अज्ञता-असावधानीको दोष दो ।! 

“देवकीकी वह कन्या कह गयी. ।” कसकी बात देव्िने पूरी नही 
होने दी । उसी डाँटनेके स्वरमे वे बोलते गये । 

“कंसी देवकीकी कन्या ! वह यशोदाकी पुत्री थी जो तुम्हारे हाथसे 

छुटकर आकाझमें अष्टभुजा देवी बन गयी ।' 
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' यशोदाकी पुत्री ? नन्दात्मजा ” कस तो मुख फाडे देखता ही रह 
गया देवपिको दो क्षण । “सच तो कहते है ये। देवकीकी पुत्री होती तो 
माताका सम्मानपूर्वक नाम लेती । उसने तो कहा था--' दीना देवकीको 
व्यर्थ कष्ट मत दे /' कसको पूरे वाक्य उस देवीके ज्योके-त्यो स्मरण हैं । 

“तब देवकीके अष्टम गर्भेका पुत्र ?! कसने कुछ घबराये स्वरमे पूछा । 

“ वह नन्‍्दरायके यहाँ बढ रहा है अपने बडे भाई रोहिणीपुत्र 
बलरामके साथ ।' नारदजीने बतलाया-- उत्पन्न होते ही उसे वसुदेव 
यमुना पार करके गोकुल पहुँचा आये थे और यशोदाकी कन्याको ले आये 
थे। तुम्हारे प्रसिद्ध श्रोको उत्त दोनो भाइयोने मार दिया और तुम यह 
सीधी वात भी नही समझ सके ।' 


' मैं अभी मार दूंगा वसुदेव और देवकीको भी ।' कसने पैर पटका | 
खड्ग खीच लिया कोशसे और मुडा वेगसे चलनेको । 


/ मार दोगे ? मार देनेका प्रयत्तकर देखो । देवषि खुलकर हँसे। 
उनके इस प्रकारकी हास्यध्वनिसि चौककर कसने मुडकर उनकी ओर 
घूरकर देखा । 

' वे कौन हैं--जानते ही हो” देवपषि कह गये-- तुम उनके 
माता-पित्ताको मारने जाओगे तो उन्हे वहाँ प्रकट होनेसे कोई रोक लेगा ? 
आज ही मरनेकी उत्तावली है क्या तुमको ” । 


कसका शरीर क्रोधसे काँपने लगा, किन्तु वह समझ गया कि 
देवकी-वसुदेवकों मार देना इतना सरल नहीं है। उसके मुखसे शब्द नही 
निकला , किन्तु उसकी दृष्टि पूछ रहो थी--' आप क्वपा करके कोई उपाय 
वतलाइये ।! 


/ जो कुछ करो , सोच-समझकर करो |” देवधि कहाँ किसीकोी इस 
प्रकार सीधे कुछ बताते हैं-' अपने कालके सम्मुख स्वय चले जाना 
वुद्धिमानी नहीं है । तुम्हारे पास बहुतत सहायक हैं । वहुत साधन हैं जिनका 
तुम अभी उपयोग कर सकते हो , किन्तु ऐसा कुछ मत करो कि वे प्रकट 
होनेको विवश हो जाये अथवा योपोकों लेकर तुमपर आक्रमण करनेका 
अवसर मिल जाय उनको ।! 

'वसुदेवने धोखा दिया मुझे ।! कसके हाथसे तलवार छूट गिरी । 
बह वही सिर पकड़कर घमसे बैठ रुया । उसे पता ही नही लगा कि देवपि 
कब नारायण हरि कटकर अदृश्य हो गये । 
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.. कस यह जानता था--समझ चुका था कि द्नजपतिका पुत्र ही उसका 
शत्रु है। कंस इधरसे असावधान नही था; किन्तु वह वसुदेवका पुत्र है, 
इस रहस्योद्घाटनसे उसे भारी घकक्रा लगा। 


मैं व्यर्थ ही उस गगनमे गयी देवीसे डरकर वसुदेवका सत्कार 
करता रहा ।' कसने मुद्टियाँ सीच ली। उसे आज सबपर--अपनेपर भी 
क़ोघ आ रहा था । वह जव उस राजोद्यानसे उठा--इतना भयानक उसका 


मुख हो गया था कि उसके सेवक तक सहमकर इधर-उधर दुबकने लग 
गये | 


सीधे कंस अपने राजसदनके एकान्त कक्षमे चला गया। इस समय 
उसे सोचनेके लिए समय चाहिये । उतावलीमे अब कुछ करना अनर्थकारी 
हो सकता है । 
कै 


-नन्‍_-_-- +५* किनलन 
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उस दिन कसने राजसभा बुलायी। महर्षि गर्ग भी उपस्थित हुए 
उसमे । कंसने प्रस्तावना की--“ आप सबको पता ही है कि यदुवशमे सदासे 
पिताका सम्मान आवश्यक नहीं माना जाता। बृद्ध उमग्रसेनको मैंने सब 
सुविधा कारागारमें दे रखी है, किन्तु उनकी आज्ञायें ऐसी होने लगी थी 
कि उनका पालन सम्भव नहीं था। महाराज यदुने भी पिताकी आज्ञा 
अस्वीकार कर दी थी ।* 

“अपने पूवेजोपर आक्षेप करना उचित नहीं है,।' ब्वेतवस्त्र एव 
स्फटिकमाला धारण किये दूसरे चन्द्रदेवके समान मह॒षि गर्गाचायें उठ खड़े, 
हुए--' मैं इसीलिए सभाओमे नहीं आता कि वहाँ अनुचित सुनकर मौन 
रह जाना भी दोष है ।' 


“ पिताकी आज्ञा अस्वीकार नही की थी यदुने ” कस उद्धत भावसे 
बोला । 


“उचित कारण दिया था उन्होंने ।। मह॒षि वैसे ही शान्त स्वरमें 
कह रहे थे-- उन्होंने कहा था कि मैंने एक ब्राह्मणकों मुहमाँगी भिक्षा 
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देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। उस विध्रने अब तक बतलाया नहीं कि उसे 
क्या चाहिये । जव तक उसकी भिक्षाका ऋण न उतार लु, आपका बुड़ापा 
नही ले सकता । पता नही , वह क्‍या माँगे और वृद्ध होकर मैं उसकी माँग 
पूरी कर पाऊँ या न कर पाऊँ । 

गर्गाचार्यजी राजसभासे यह कहकर चले गये । उन तेजोमय 
तपोधनको रोकनेका साहस कसमे नहीं था, उन्तके अनुचर कंसे “रोकते 
उन्हे । 

' वसुदेवने मुझे घोखा दिया |” कंसने देखा कि उसकी प्रस्तावना ठोक 
नही रही तो अपने उह श्यपर आ गया--' उन्होने अपने सत्यकी रक्षा नही 
की । अपने पुत्रको छिपाकर गोकुल पहुँचा आये ।' देवषि नारदसे सुना 
वर्णत उसने सुना दिया । 

/ इससे अनुचित क्‍या किया उन्होंने ?” उग्रसेनजीके बडे भाई देवकजी 
तीखे स्वरभे बोले--“ अपने पुत्रकी रक्षाका प्रयत्न करना भी क्‍या अधर्म 
है ” तुमने उनके छः पुत्र मार दिये। सातवाँ देवने नही होने दिया । अब 
एकको किसी प्रकार उन्होने बचा लिया तो वे प्रशसाके पात्र हैं। 

“ वसुदेवजीने सत्यकी कोई उपेक्षा नहीं की ।' कसको अन्धकजीने 
डाँटा --' उन्होने वचन दिया था तुम्हे कि देवकीके पुत्रोंको वे तुम्हे दे जाया 
करेंगे । मधुराके सब नागरिक जानते हैं कि वसुदेवने अपने वचनका 
पालन किया था। वे अपना पहिला पुत्र जन्मते ही तुम्हारे पास ले आये थे । 


' यह तो मुझे विश्वास दिलानेके लिए था। कसका स्वर बहुत, 
तीक्ष्ण था । 

' यह तुम कैसे कह सकते हो ।” अन्धकजी उससे भी तीक्षण स्वरमे 
वोले--' तुमने उनको स्वतन्त्त रहने दिया होता और वे अपने पुत्र तुम्हे न 
देते तव उनपर आक्षेप कर सकते थे । जब तुमने उनको कारागारमे डाल 
दिया- अपने पुत्र तुम तक पहुँचानेके वचनसे वे तुम्हारे द्वारा ही मुक्त हो 
गये । अब तो वे विवण हो गये और विवशज्ञका कोई कर्तव्य नही होता , 
विवश करने वालेके प्रति । ऐसी अवस्थासे तुम्हारी असावधानीका लाभ 
उठाकर यदि उन्होंने अपने पुत्रकी रक्षा कर ली तो उनकी वृद्धिमत्ता प्रणमनीय 
है । उन्होंने पुरस्कृत होने योग्य साहस एवं चतुरवा प्रदर्शित की है । 

'वे मधुरामें हैं, यह उनकी कृपा है।' देवकजीने कहा--' मथुरासे 
वे चले गये होते तो भी उनपर दोप नहीं दिया जा सकता था । 


फिर कारागार [. १७६ 


“ कंससे भागकर वे जाते भी कहा ” विद्वृपपूर्ण स्वर्मे बोला वह। 

' क्यो-क्या तुम समझते हो कि त्रिभुवनमे एक तुम्ही शूर रह गये 
हो ?” एक वृद्धने शान्त उत्तर दिया-- तुम्हारे श्वसुर जरासन्ध ही शरण 
आयेको त्याग देंगे ” वाणासुर या भौम तुम्हारे मित्र सही, किन्तु कोई 
प्राण बचाने उनके यहाँ जायगा तो वे कापुरुष निकलेंगे ”? वसुदेव तो अपने 
पुत्रोंके पास त्रजपतिके यहाँ भी जा सकते “हैं। राम-श्यामका क्या बिगाड़ 
लिया तुमने कि उनके पिता वहाँ पहुँच जाये तो कुछ कर लोगे ?' 


कंस चुप हो गया। वह चौंक गया । सचमुच यदि वसुदेव देवकीको 
लेकर नन्दरायके यहाँ चले जाये तो ? शरण लेने जानेपर तो उन्हे वाण , 
भौम या मगधराज भी अस्वीकार नही करेंगे। क्या रह जायगा तब उनपर 
अपना अधिकार और वे यहाँसे चले जायें--उनके पुत्रोपर दबाव देनेका 
भी कोई साधन नही रह जायगा। 


कंसने वही आदेश दिया--वसुदेव-देवकीको कारागारमे पहुँचा 
देनेका । उसी समय उसके अनुचर दौड पड़े थे। वही कारागार , वही 
कक्ष । अब भी वसुदेवजी द्वारा सूतिका-रक्षणके लिए रखा उस समयका 
लोहा रखा था वहाँ । अब भी उस समय जलायी गयी अग्निकी राख पडी 
थी कक्षमें । हयकडी और बेडीसे जकडे दम्पत्ति 'फिर वहाँ सात द्वार भीतर 
बन्द कर दिये गये । 


कुशल यह हुई कि वालिका सुभद्रा उस समय शुरसेनजीके यहाँ थी । 
वह दस वर्षकी बच्ची अब प्राय पितामहके यहाँ ही रहती थी । उस समय 
उसे माता-पिताके बन्दीगृह ले जानेका कोई पता नही लगा और जब॑ पता 
लगा--उसने यह भी सुना कि उसके भाई मथुरा आने वाले हैं परसो ही । 
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केशी गया 


कसने देवषिके जाते ही चर भेज दिया था केशीको बुलानेके लिए । 
यह असुर घोड़ा मथुरासे दूर वनमे रहा करता था। केशीका यह 
निवास-स्थान मनुप्योके कड्भालोंसे भर गया था | वह उधरसे निकलने वाले 
भनुष्योको मारकर उतका माँस खा लिया करता था। वह वनमाग्ग अग्रम्य 
अं था। मनुष्य भूले-भटके , अनजान-मृत्युके मारे ही उधरसे निकलने 
आते। 


केशी उस वन तक ही सनन्‍्तोप कर ले , ऐसा कहाँ था । वह पृथ्वीपर 
ही नही , स्वर तक धावा करता था। उसकी हिनहिनाहट सुनायी पड़ते ही 
देवता स्वगें छोडकर भाग खड़े होते थे । 


कस केशीको पराजित करके ले आया, अपना प्रधान सेनापति 
नियुक्त किया उसे और इतना ही आदेश दिया--' मेरे साथ मेरे मित्रोंके 
राज्यमे उपद्रव मत करना । वन्य अज्चलके ग्रामोसे आहार लेना और 
मथुराके इतने समीप रहना कि अवसर आनेपर मैं बुला सकू ।* 


केशीने अरण्यवासी , पर्वतीय लोगोंमे बहुतोको खा लिया था। वह 
आहार लेने--उत्पात करने भी दूर-दूर तक निकल जाता था , किन्तु रहता 
मथुराके समीपके काननमें ही था । ' 


आज अकस्मात्‌ कंसका सन्देश पाकर वह दोड़ता आया था। 
राजसभामें उसे आनेपर कौन रोकता । वह दौड़ता हुआ सीधे सिंहासनके 
सम्मुख आकर ऐसे खड़ा हो गया , जैसे कंस उसपर सवारी करके अभी ही 
फही यात्रा करने वाला हो। 


तुम आ गये ।' कंसने उठकर उसे थपकी दी--'मित्र ! मैंने इतने 
दिनोपर-- जबसे तुम मथुरा आये हो , उसके पश्चात्‌ आज तुम्हारा स्मरण 
कठिनाईमे किया है। तुमपर ही मैं भरोसा कर सकता हैं ।' 

' उच्च स्व॒रसे केशी हिचहिनाया ।' फिर उसने स्पष्ट वाणीमे कहा-- 
' महाराज : आज्ञा दें। आपकी सेवाका सुअवसर मिले , यह मेरा सौभाग्य 
होगा ।' 


केशी गया [ १८१ 


'केशी ! तुम अद्वितीय श्र हो ।' कंसने उसके शरीरपर हाथ फेरते 
हुए प्रशंसा की उसकी--' तुम प्रस्थान करो कल प्रात और नन्‍्दव्रज चले 
जाओ। वहाँ दो कुमार हैं--गौर तथा श्याम | उन दोनोको न भी मार 
सको तो उनमे-से श्यामको अवश्य मार दो ।' 


मैं दोनो को मार दूंगा । केशी बहुत जोरसे हिनहिनाया--' मैंने 
बहुत सुना है उन दोनोके विषयमे । नन्दतन्रजके बहुत गोप आज मेरे 
आहार बनेंगे ।' 


“तुम और चाहे जिसे भक्षण कर लेना , किन्तु पहिले उस कृष्णको ।' 
कंसने केशीसे अनुरोध किया--' और सावधान रहना--वह बहुत '।' 

“उहँ , आप भी एक बालकका वर्णन करके मुझे डराना चाहते हैं ।' 
केशी चिग्घाडकर मुड़ पडा और दौडता निकल गया राजसभासे । 

“लगता है, यह भी अपनी मूर्खतासे मारा ही जायगा ।” कंसने केशी 
को जाते देखा तो बहुत प्रसन्ष नही हुआ । पता नही , क्यो उसे निराशा 
हुई । 

कसके मुखसे जो बात निकल गयी , अचानक उसे सुनकर अन्धक जीने 
उससे कहा --' भोजराज , तुम यह समझते हो और फिर भी इसी प्रकारका 
प्रयत्त करते रहते हो । तुम्हारे सब असुर-वायक एक-एक कर मारे जा 
चुके और जो कुछ हो रहा है पृथ्वीपर और गगनसे , उसे तुम देखते नही हो ”' 

“आप बहुत शकुनज्ञ कहे जाते है ' कसने तनिक व्यग्यसे कहां-- 
' क्या देखते है आप ? क्या सम्मति है आपकी ?* 


“यह राहु स्वाति नक्षत्रका वेध कर रहा है। स्वाति नक्षत्र तुम्हारे , 
कर्म-नक्षत्र चित्नासे दूसरा है और उससे तुम्हारा जन्म-नक्षत्र मृगशिरा 
अठारहवाँ होता है। मद्भल सर्वेतोभद्र चक्रमे तुम्हारे नक्षत्र चित्रापर वक्री 
है । कसने यह राजसभा रात्रिके प्रथम प्रहस्मे बुलायी थी। अन्धकजी 
आकाशकी ओर देखकर कह रहे थे--' बुत्न पश्चिममे उदित है,, यह 
राजभज्ज सूचक है। शुक्र सूयेमा्गंपर अतिचारी है । धृम्रकेतुकी प्‌ छसे भरणी 
आदि तेरह नक्षत्र विद्ध है । 

आजकल सायकाल धूम्रकेतु दीखने लगा था और लोग प्राय. 
उसके अशुभ प्रभावकी चर्चा करते थे। अन्धकजीने उसकी ओर सकेत 
किया , फिर बोले--“ आज ही साथकाल सूर्यको मण्डल लगा था । इधर कई 
दिनोसे सन्ध्याको एक गीदड़ी इमशानसे निकलकर भयानक शब्द करते हुए 
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मथुराका चक्कर लगाती है। थोड़े समय पहिले ही वचज्भपातकी ध्वनि 
करती उल्का गिरी पृथ्वीवर। अभी तो सूर्य-ग्रहमण पडा था , उससे दिनमें 
रात्ििका अन्धकार हो गया था । 

अन्धकजीने और अशुभ गिनाये--' परसो ही विना मेघोंके बिजली 
गिरी | कई बार मेघ गड़गड़ाहटके साथ रक्तकी वर्षा करते हैं । देवप्रतिमायें 
अपने स्थानोसे प्राय. स्वय हट जाती है , ऐसे समाचार वहुत आ रहे हैं । 
ज्योतिपी इसे छत्रभज्भ सूचक मानते है । अत कस ! मेरी मानो तो वसुदेव- 
को लेकर नन्दव्रज तुम स्वयं कल जाओ और क्ृष्णसे सन्धि कर लो 

कसेके नेत्न अगारे हो गये । वह उठा और बिना बोले वहाँसे भीतर 
चला गया । 
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अक्रर॒ ब्रज गये 


कंस राजसभासे उठकर मन्‍न्त्रणा-कक्षमे आ बैठा था। अन्धकजीकी 
वात्तसे सशइडू अपने पुरोहित सत्यकजीको बुला उसने अथना स्वप्न सुनाया- 
स्वप्नमें एक काली , विधवा , यूद्गा स्त्री काले वस्त्र पहिने , खुनेकेण , कटी 
नाकवाली मेरा आलिड्भन करना चाहती थी । मेरे मस्तक और छातीपर 
ताडके पके फल भसशब्द गिर रहे थे। वह काली स्त्री मुझे तेल लगा रही 
थी। एक मैला-कुचेला म्नेच्छ , विक्ताज़् , रुक्ष केश मुझे आभूषण बनानैकी 
फूटी कौड़ियाँ दे रहा था। एक सधवाने क्रोधमे मरकर भरा घडा पटककर 
फोड़ दिया । एक ब्राह्मण अपनी पहिनी रक्तचन्द्नकी माला मुझे दे रहा 
था। मुझे सूखे काप्ठवी ढेरी , वन्दर, कटे नख दीखे । फन्‍्दा लिये यमदूत 
दीमे । एक नज्जी स्त्री खुले केश नृत्य करती थी। कोयले लिये नग्न स्त्रियाँ 
मेरे अद्धोंमि भस्म लगाती थी। विवाहोत्सव हो रहा था। एक नग्न पुरुष - 
रक्त-वमन करता नृत्य करता था। नंरमुण्ड-माला लिये तग्त पुरुष दीखा । 
उसका मिर कटा था। उल्कापात दीखा । पर्वत ढहते दीखे । 
पुरोहित सत्यकजी स्वप्न सुनकर स्तञ्ब रह गये। अन्तमे बोले-- 
' महव्यरका पूजन करे । महेश्वर धनुपका यज्ञ करके उसे उठाओ । लेकिन 


हम | घनुप किसी भी प्रकार टूट गया तो यजमानका नाश निश्चित 
| 


अकर ब्रज गये [ (परे 


चिन्तित कसने अपने प्रमुख मन्त्रियो , सहायकोको तो बुलाया ही , 
अपने दानाध्यक्ष अक्ररजीको भी वही बुला लिया। उसके सिरमे जेसे 
आँधी चल रही थी--' अब इस विपत्तिको समाप्त ही कर देना है। इन 
विरोध करने वाले यादवोंको--सभी प्रतिपक्षियोको वह स्वेथा समाप्त कर 
देगा अब। उसने जो उनके साथ कुछ मृदुल व्यवहार किया , उससे ये 
अतिशय घष्ट हो गये हैं ।' 

“मुझे गोपोके यहाँ पलनेवाले बालकोंसे सन्ध्रि करनेकी सलाह दी 
जाती है ।' क्रोधसे उसका अद्भ जल रहा था। उसने मन्त्रियोके अतिरिक्त 
चाणूर , मुष्टिक , शल , तोशल , कूट आदि मल्लोको तथा कुवलयापीड गजके 
प्रधान महावतको जो मधुराकी गजशाला का अध्यक्ष भी था , बुला लिया था। 


“आप सब मेरी बात ध्यानसे सुने / कंसने सबकी ओर देखा एक 
बार-- वसुदेवके पुत्र राम और कृष्ण नन्दव्नजमें हैं। उनके द्वारा ही मेरा 
मृत्युका विधान देवताओने किया है। उनकी बहुत दिन उपेक्षा की गयी , 
अब उन्हे और अवसर देना उचित नही है। मैं उनको यही बुला रहा हूँ ।' 


वहाँ नन्दत्रजमें वे अपने स्थानपर सबल हैं। मथुरा आवेंगे तो यहाँ 
कस और उसके अनुचर प्रबल रहेगे, यह कसका सोचना उसके अनुरूप ही 
था। 

“वे यहाँ आ जायें तो उनको मल्लयुद्धमे लगाकर आप लोग मार 
डालें । कसने आज्ञा दी -' मललक़रीडाके लिए मल्लशाला सजायी जावे । 
वहाँ नागरिकों तथा आगन्तुकोके बैठनेके लिए दो दिनमे उपयुक्त विस्तृत 
मच्च बना दिये जावें। दर्शकोंके--स्त्रियोके भी बैठने और मल्लक्रीडा देखने- 
की उचित व्यवस्थाकी जावे । दर्शकोंके जल पीने , लघ्वाहार की भी वहाँ 
व्यवस्था करो । नगरके लोगोको , समीपके जनपदोके लोगोको बुलाओ ! 
सब आकर मल्लक़ीडा-महोत्सव देखें , यह राजाज्ञा घोषित कर दो ।' 

 स्वच्छुन्द मल्‍्लक्रीडा होगी ” चाणूरने स्पष्टीकरण चाहा । वैसे भी 
चाणूर-मुष्टिक अन्यायपूर्वक मल्लयुद्धमे अपने अनेको प्रतिद्वन्द्रयोका वध 
कर चुके थे। इसके लिए उनका अपयश सव्वेत्र फैला था। उनके साथ 
मल्लयुद्ध करनेका साहस मल्ल नही करते थे । 

: स्वेथा स्वच्छन्द मल्लक्रीडा -कोई नियम बन्धन नही रहेगा । 

कसने प्रोत्साहन दिया--' घोषणा कर दी जाय कि मल्लयुद्धमे उतरनेपर 
मलल्‍ल सब प्रकारके शारीरिक आघात कर सकेंगे | 


श्ष्४] भगवान चासुदेब 


* महामात्र ! तुम विशेष सावधान रहो । कंसने अपनी गजसेनाके 
नायकसे कहा-' कुवलयापी डको भरपूर सुरा पिलाकर उसे मल्लक्षालाके 
द्वारपर ही रखना। मेरे वे शत्रु आवे तो उतको गजके द्वारा कुचल दो 
द्वारपर ही ।! हे 


' इसी चनुर्दशी--शिवरात्रिको ही यह महोत्सव होगा । इस दिन 
भगवान पिनाकपाणिके धनुषकी पूजा होगी पहिले और तव सबके सम्मुख 
मैं उस धनुषको उठाऊंगा ।” कसने जनसमूहपर अपना प्रभाव स्थापित 
करनेका मार्ग निकाल लिया था--' भगवान आशुतोप भूतेज्चरको पवित्र 
पशुओकी वलि दो प्रात काल । घनुपोत्तोलनके अनन्तर मल्लक़ीड़ा हो । 
पुरोहित सत्यकजीने धनुप-यज्ञकी आज्ञा दी है ।' 


कंसकी योजना थी कि गोप शिवरात्रिके उपवाससे उस दिन कुछ तो 
दुर्वेल रहेगे ही । बनुपोत्तोलननके समय सवका ध्यान इस ओर होगा , उसी 
समय राम-च्याम रज़ृद्वारपर आवें , ऐसी व्यवस्था कर रखी जायगी | महा- 
गज उन पर आक्रमण करेगा , तव रज्भशालामें किसीका ध्यान द्वारकी ओर 
तहीं जायगा । कदाचित इससे वबचकर आ गये रजझ् शालामे तो » अपने मल्‍्ल 
हैं ही। यदि वे द्वारपर ही समाप्त हो गये तो रड्डशालामे एकत्र यादवों तथा 
नन्‍्दादिको वही मरवा दिया जायगा। उततको वहाँसे निकलनेका अवसर 
नही मिलेगा । 

इसी समय अक्रूरजीने वहाँ प्रवेश किया । उनको देखते ही कस उठा 
सिहासनसे । उसने उठकर अक्र्रजीका हाथ पकडा और उन्हें लाकर अपने 
समीप वैठाया । अक्रूरजी चौतरे--' नीच पुरुपोका अधिक आदर देना , वहुत 
गुढ़ अर्थ रखता है और ऐसे समय उनसे विशेष सावधान रहना चाहिये |” 


*दानपति | यादवोमे केवल आप मेरे हितेपी है। आपपर ही मैं 
भरोसा कर सवता हैँ | भोज , वृष्णि, अन्चकादि कुलोंमे आपसे अधिक 
कोई मेरा हितेपी नहीं । कंसने बहुत नम्नतासे कहा -- देवराज इन्द्र जैसे 
उपेन्द्र-वामनका आश्रय लेकर अपने महत्त्वके कार्य बना सेते है, वैसे हो 
मैंने अत्यन्त मदहृत््वके कायकें लिए आपका आश्रय लिया है। आप मेरी 
मेत्रोका निर्वाह करेंगे “ऐसा मुझ भरोसा है। मेरे कार्यकी सिद्धि सर्वेथा 
आपपर निर्भर हैं । 

अक्रूरजी बोले नहीं। उन्होंने केवल कंसकी ओर देखा इस प्रकार 
मानों वे काय जानना चाहते हैं। 


- अक्वर बज गमे [| १८५ 


: नन्दव्रजमें वसुदेवके पुत्र राम और कृष्ण हैं। आप कल प्रात मेरे 
रथसे चले जाये वहाँ और उन दोनोको अविलम्ब यहाँ ले आवे | परसो वे 
यहाँ आ जाये , ऐसा करे।' 


अक्रजीने फिर कसकी ओर देखा। अन्तत उन्हे यह तो 'जानना 
ही चाहिये कि क्या कहकर वे उन बालकोको यहाँ न आवेंगे । 


“आप जानते ही है कि विष्णुके आश्रित रहनेवाले देवताओंने उन 
दोनोके द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित की है।! कसने अक्रूरपर अपना पूरा 
विव्वास दिखलाते हुए उन्हे अपनी पूरी योजना सुना दी--' वे दोनो यहाँ 
आ जायेगे तो मेरा महागज कुवलयापीड कालके ही समान है, उससे मरवा 
दूंगा दोनोंको । यदि उससे किंसी प्रकार बच गंये तो चाणूर, मुष्टिक , 
शल , तोशलादि मलल है , ये मार डालेंगे उन दोनोको । 


' देखिये अक्ररजी ! वे दोनो मर जायेंगे तो उनके दू खसे वसुदेवादि 
स्वत अघमरे हो जायेगे । वसुदेव , उनके सब भाई , भोज-वृष्णि-अन्धकादि 
वशके उनके समर्थक तथा नन्‍्दादि गोपोको मैं वही रज्ुशालामे ही मार 
दूंगा ।! कसने मुद्दियाँ बाँध ली--' मेरा पिता उम्रसेन वृद्ध हो गया , किन्तु 
राज्यासनका लोभ उसका गया नही | उसे और उसके भाई शू रसेनको भी 
मार दूंगा.। 


' केवल उस नन्‍्दपुत्र कहे जाने वाले क्ृष्णसे मुझे भय है। उसने भी 
मेरे समान इन्द्रको पराजित किया है । इन्द्र-यमादिकों मैं पुन. पराजित कर 
लूँगा। ब्रह्म और शिव तपस्वी है। विष्णु सागरमे डूबे रहते हैं। इनसे 
मेरा कोई प्रयोजन नही है। 

'आप तो मेरे मित्न है । कसने अक्रूरजीके कन्घेपर हाथ रखा-- 
“इन सबको मार दू तो यह पृथ्वीका राज्य मेरे लिए निष्कण्टक हो जायगा , 
क्योकि मगधराज जरासन्ध मेरे श्वसुर है । वानर श्रेष्ठ द्विविद भेरे प्यारे 
सखा है। शम्वर , नरक , वाण भी सुझसे ही मेत्नी रखते हैं । इन सबको 
साथ लेकर पृथ्वीके देवपक्षीय सभी नरेशोका हम सहार कर देंगे | सम्पूर्ण 
घराका स्थायी आधिपत्य भोगेंगे हम । पृथ्वी ही क्यो ब्विलोकीका राज्य 
हमारा हो जायगा । इच्द्र सहित देवताओको बाँध लेंगे। कुवेरको मेरु 
पर्वेतकी दुर्गेम कन्दरामे फेक देगे । 


राजन ! आपने विचार तो बहुत दूर तक सोचकर किया है- अपमे 
अमजुलको , अहितको मिटा देनेका आपका निर्णय समझदारीका है , किन्तु 


१८६ | भगवान वासुदेव 


सफलता-असफलतामे समान भाव रखकर प्रयत्न करना चाहिये | सफलता 
सदा दैवपर निर्भर रहती है। अक्रूर ज्ान्त स्वरसे बोले-- मनुष्य 
वडी-वड़ी अभिलाषाये कर नेता है, पर भूल जाता है कि वह भाग्यके 
हायकी कठपुतली है। अत. उसे हर्ष अथवा शोक भोगना पड़ता है ।' 


“आप इसकी चिन्ता न करे ।” कंस हँसा । वह जानता है कि अक्रूरजी 
शान्त स्वभावके हैं। वह उन्हे भाग्यवादी-निराशावादी ही मानता था। 
लेकिन इस समय अपना काम आ अटका था । कोई ऐसः चाहिये जिसपर 
नन्‍्दादि विश्वास करे। अक्रूर वसुदेवजीके कुल-बन्धु हैं। घामिक प्रच्यात 
हैं। कसके राज्यमे भी दानाध्यक्ष होनेके कारण पीड़ितो-दु खियो , 
असहायोको राजकोपसे सहायता दिलाना ही इनका कार्य रहा है। कोई 
क्रूरता या कंसकी किसी क्रूरताके समर्थनका आरोप अक्रर॒पर नहीं है। 
इनपर कोई अविश्वास नही करेगा । यह सव सोचकर ही कंसने उन्हे चुना 
था। वह वोला-- ' आप तो नन्दव्रज जाकर उन दोनो वालकोको शीघ्र यहाँ 
ले आवे ।' 


अव तक भी बात कुछ पूरी नही हुई। अक्र्‌रने फिर केसकी ओर 
देखा--/ अन्तत. वे वहाँजाकर कहेंगे क्या ?' 


कस जानता है कि अक्र्‌ र अपनी ओरसे झ्यूठ नही बोलेंगे , न वहाता 
वनाना उन्हे आवेगा । अत- उसने कहा--' चतुर्दशीको घनुप-यज्ञ होगा। 
घनुषका पूजन करके मैं घनुपोत्तोलन करूंगा । इस अवसरपर नगर मरपूर 
सजाया जायगा । चन्दसे कहिये कि मैने दोनो कुमारोंकों धनुष-यज्ञ तथा 
नगरकी शोभा देखने बुलाया है । नन्‍्दादि गोपोको भी उपहार लेकर इस 
अवसरपर अवशच्य आना चाहिये ।' 


' में आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ।' अक्ररजीने इतना ही कहा । 
उन अल्पभाषीका इतना ही कहना पर्याप्त था। कससे अनुमति लेकर वे 
अपने गृह चले गये । कंसने कह दिया कि उसका रथ प्रात उनके द्वारपर 
प्रस्तुत मिलेगा । 


अक्रर लौट आये 


नन्दग्रामसे अक़्रजी लौट आये-कसके भेजे जाकर वही थे जो 
लौट आये थे । केशी नही लौटा, कसके पूछनेपर अक़रूरने कहा था--वे 
एकादणीको वहाँ त्रजसे पहुँचे थे । कुछ मनस्थिति ऐसी हो गयी कि चले थे 
मथुरासे प्रात , किन्तु गामको वहाँ पहुँच सके । केगी वहाँ पहुँचा या नही , 
यह पूछना उन्हे स्मरण नहीं रहा और वहाँ किसीने इसकी चर्चा भी नहीं 
की/ - 


कसको वैसे उसके चरोने समाचार दे दिया था कि केशी वहाँ 
सूर्योदयके समय पहुँच गया था। उसकी भी वही गति हुई जो ब्रज जाने 
वाने और असुरोकी हुई थी । श्रीकृष्णने उसे भी सहज ही मार दिया था । 
उसका शव जनपदसे दूर घसीटकर गोपोने गड़्ढेमे ,डाला सूखी लकडियाँ 
भरकर और फूक दिया उसे । 

“ऐसा ही कुछ होगा , यह अनुमान तो मैंने पहिले ही कर लिया था।' 
कसने ऊपरसे यह कहकर अपनेको निद्चिन्त प्रकट किया, किन्तु उसके 
भालपर स्पष्ट चिन्ताकी रेखाये उभर आयी थी । 


: “अक्रूरजीका क्‍या हुआ ” कसने कल अनेक वार पूछा था। उसने 
नगरसे बाहर तक कई बार चर भेजे थे--' अक्रूरजीको वहाँ प्रात ही पहुँच 
जाना चाहिये था । वे केजीसे थोडे ही पीछे पहुँचे होगे। सायकाल तक 
उन्हे आ जाना चाहिये ।* 


कंसकी उतावलीके अनुसार तो कुछ होना नही था । चर बार-बार 
एक ही मसम्बाद देते थे--' रथके लौटनेका कोई चिह्न दिखलायी नही देता । _ 

“कटी अक्ररने वहाँ तात्पर्य प्रकट न कर दिया हो ।” कस रातमे' 
वहुत चिन्तित रहा । उसे पूरी रात नींद नहीं आयी--अक्रर वैसे भी 
धामिक है और झूठ नही बोल सकता । वह वसुदेवका भाई भी लगता है। 
मैंने उसपर भरोसा करके अच्छा नही किया ।! 


“दे दोनो कम चतुर तो नही हैं।” कंसकी चिन्ता अनेक विकल्प 
उत्पन्न करती है--' उन्होने अक्र्रके वहाँ आने , ,मेरे बुलानेका तात्पर्य 
अनुमान कर लिया हो तो ?' 


राम-श्याम आये 


०] 


उस दिन मथुरामें एक ही चर्चा थी--राम-कृष्णकी चर्चा। श्रात्'से 
लोग इन्ही दोनोके चिन्तन और उनके गुण-वर्णनमे लगे थे। कसके 
अनुगतोकी चर्चाके विषय भो यही थे | यह दूसरी बात है कि उनकी च्चामे 
अपशब्द , निन्‍्दा बहुत थी और ' देख लेंगे ' का भाव था । 


कस अपने भीतरके भयको दूर करनेके लिए पूरे दिन अपनेको बहुत 
व्यस्त बनाये रहा । प्रायः वह नगर-निरीक्षण करने निकल गया था। 
नगरके राजमार्ग , गलियों भी सिड्चितकी गयी थी। स्थान-स्थानपर 
तोरणद्वार बनाये गये थे । भले कस समझता हो कि उसके धलुष-यज्ञके 
लिए नगर-सज्जा हुई है , किन्तु योगमाया ही तो जन-मानसकी प्रेरिका हैं । 
मघुपुरीके वास्तविक स्वामी आज पधारने वाले है, अत नगर तो सज्जित 
होना ही चाहिये था उनके स्वागत मे । 


नवीन पताकाये फहरायी गयी ग्रहोपर सुसज्जित ध्वजदण्डमे । 
तागरिकोने अपने द्वारके सम्मुख मार्गंपर विविध चित्राद्भुत किया चूर्ण, 
हरिद्वादिसे । द्वारोके दोनो ओर कदली-स्त्तम्भ खडे क्ियिे। आम्रपल्लव 
मण्डित जलपूरित कलशोपर नारिकेल रखा । द्वारपर तोरण लटकाया । 


“वसुदेवके महापराक्रमी पुत्र आवेंगे आज | अधिकाण नागरिक 
अपने घरोमे स्पष्ट कह रहे थे- ' उनके रवागतकी पूरी सज्जा करो । 


बहुत-से विप्रोने ही नहीं, नगरके प्रमुख व्यवसायीजनोने भी 
स्वागतवत सग्भार सजा लिया था। दोनो कुमार यदि उनके द्वारके सम्मुखसे 
निकले तो वे उनका पुृजन करेंगे- उन्हे उपहार अपित करेंगे। 


' उहँ , कस कुछ कहे ही तो वहाना अच्छा है।” नागरिकोने पररुपर 
हँयकर कहा था- ' वे आपके भागिनेय है। आपने उन्हे अपना निजी 
रयन्दन भेजकर आमन्त्रित किया | आप रवग्र नगर-सज्जित करनेका आदेश 
देकर सज्जा देखने निकले । हम महाराजके ऐसे आदराहुका स्वागत न 
क्रमेका अपराध कैसे कर सकते थे ।' ह 


कसका भय लोगोंके हुदयमे अवदय था , किल्तु पता नही क्यों वह 


राभ-श्याम॒ जाये [ १४१ 


बहुत कम--सुप्तप्राय हो गया था आज । आज तो ब्रजसे आनेवाले अलौकिक 
कुमारोके दर्शनके लिए लोग व्याकुल थे । 


कसने दोपहरसे पूर्व ही नगर देख लिया । अनेक स्थानोपर उसने 
विशेष सज्जाके आदेश दिये । जब अक्र्रने सुना दिया कि वे दोनो कुमार 
आ गये तो वह रज्भश्वाला देखने चला गया, किन्तु वहाँसे शीघ्र लौट 
आया । आज वह कही भो उन दोनोके सम्मुख नही पडना चाहता था । 
क्या पता कि वे नगर देखने निकले या रज्भगाला ही देखने आ पहुँचे । 


रज्भगुशाला अब भी सजायी जा रही थी । स्वर्णके घटोमे जल भरकर 
स्थान-स्थानपर रखा जा रहा था। वहाँ कसके सेवक जल पिलाने बैठेंगे । 
कसकी योजना थी कि सव सैनिक , सशस्त्र इन सेवाओमे कल रहे। वे 
प्रेक्षागार के प्रत्येक नागरिकपर दृष्टि रखेंगे और उनकी उपस्थितिपर कोई 
आपत्ति भी नही कर सकेगा । 


फलोके भरे टोकरे स्थान-स्थानपर रखनेकी व्यवस्था थी। वहाँ 
कई-कई सेनिक-सेवक लोगोको आग्रह करके फल देनेके लिए खडे रहते थे । 


पू्वेकी ओर पर्याप्त ऊँचाईपर कसके बैठनेका मझूच बना था। 
उसपर जालीदार पर्दा लगाया गया था। मालाये , बन्दनवार पूरी 
रज्भशालामे लगी थी । कसने घूमकर एक बार सब देख लिया था। 


मल्लोने अखाडेकी सिट्टीमें पर्याप्त गोबरका चूर्ण मिलाया था और 
अनेक सुगन्धित द्रव्य डाले थे | वह मृत्तिका अत्यन्त स्तिग्थ और कोमल 
बना दी गयी थी । कस जब रज्भधजालामें आया तो मल्लोके नायक एव 
शिक्षक कूटने उसका स्वागत किया था। कस उसकी पीठ ठोककर , कल 
सतर्क रहनेको कहकर चला गया वहाँसे। 


“वे यहाँ आवेगे भी या नही ?' नागरिकोकी यह चर्चा और आशा 


तभी समाप्त हो गयी जब पता लगा कि बव्रजराज गोपोके साथ आम्रोपवनमे 
आ गये । 


“कस क्या करेगा इनके साथ ”' प्राय लोग अपने विश्वासके लोगोसे 
पूछते थे । 


“ये क्या करेगे कसके साथ--यह पूछो।” अनेकोने हँसकर कह 
दिया--' कस क्‍या 33053 चाहता है , वह तो पता ही है। उसने इनके 
जन्मसे अब तक इनको 7 ही तो प्रयत्त किया है। कल वह अपने 


१८८ ] सगवान वासुदेव 


“अक्रर उन्हे मेरे रथपर बैठाकर कही दूर सुरक्षित स्थानपर चला 
जाय ?” कस क्रोधसे काँपता है। ऐसा कुछ हुआ तो कल वसुदेव-देवकीके 
साथ अक्ररके पूरे परिवारको वह मार देगा । 


' अक्वरको वे मारेंगे तो नही ।! कसको यह आशडूा नही है-- उसे 
वे बलपूर्वक वही रोक ले और स्वय कही दूर चजे जायें ? उसे बलातू साथ 
आनेको विवद् कर दे ?' 


कस चाहकर भी इतनी भयडूर कल्पना नहीं कर पाता कि वे 
अक्ररके आनेका तात्पर्य जानकर उसे मारने मथुरा आ घमकेंगे । वह नही 
समझता कि वे सीघे कोई आक्रमण आज ही कर देंगे । 


अक्रूरने जब आकर कहा--' मै सायंकाल पहुँच सका वहाँ । दिनभर 
वनमे रह गया ।' कस उच्च स्वरसे हँसा था। अक्ररने पहुँचते ही यह तो 
पहिली वात कही थी-- ' वे दोनो भाई आ गये । नगरसे बाहर आम्रोद्यानमें 
तन्दरायजी गोपोके साथ रुके है । दोनो भाई रथसे वही उतर गये । 


/ आप मार्ग भटक गये होगे ! कसने अक्रूरको कोई उलाहना नही 
दिया। अक्ररजी भी उसे अभिवादन करके अपने भवन तत्काल चले गये । 


“यह वृद्ध भी अद्भुत है ।' कसने अक्रूरको जाते देखकर स्वय अपने 
आपसे कहा-- ऐसा भोला-मूर्ख कि रथसे उन दोनोको लेकर चला और 
मथुरा गोपोके छकडोसे भी बहुत पीछे पहुँच सका है। यह सोचता होगा कि 
मैं सब यदुवशियोको मार दूंगा और इसका ऐसे ही सम्मान करता रहूंगा।' 


कसको प्रात गोप आवेंगे ऐसी आशा नही थी । जब वे पिछले दिन-- 
रात्रिके प्रथम प्रहर तक नही आये तो वह समझ गया कि गोप अब कल 
प्रात ही चलेंगे । वे दोनो भी घरसे कुछ खा-पीकर ही निकलेंगे । 


* गोपोको मैंने उपहार लेकर आनेको कहा है।' कस अपनी पिछले 
दिनकी अकुलाहटपर स्वय हँसा--' वे उपहारम दूध, दही, तवनीत , घी 
ही तो लातेंग । अक्रूरके पहुँचने तक दूध उनके यहा जमाया जा चुका होगा 
कल , और दघि-मन्यन तो गोपघरोमे प्रात. ही हो जाता है । केवल नवनीत 


भीर घी लेकर तो वे यहाँ जानेका साहस नही करेंगे । आज प्रात.से पहिले 
वे जल ही नही सकते थे । 


अफ़ रजी लौट गाये [ १८६ 


मध्याह्से पहिले [ही कसको समाचार मिल गया-“बहुत धूलि 
उड़ती दीख रही है। लगता है कि गोपोंके छकडे बड़ी सख्या मे आ रहे है। 

'ब्रजपति नन्‍्दराय गोपोके साथ आ गये ।” दूसरा समाचार मिला-- 
' उन्होने आम्रोपवनमे छकडे खोले हैं अपने । वे वहाँ राम-कृष्णके आनेकी 
प्रतीक्षा कर रहे है। गोप उनके आनेपर उनके साथ ही मध्याक्ष भोजन 
करनेको उत्सुक हैं। 


“अक्रर कहाँ रह गया ” कस झललाया था । वह राजसभामें 
बैठा-बैठा अक्ररके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे उसकी आकुलता 
मिट गयी थी--' वे दोनो चल तो पडे ही हैं। अक्रर बडा पुजारी है। कही 
मध्याह्ल स्तान-सन्ध्या करनेमे लग गया होगा । 


“वे दोनो आ रहे है ।” कसका हृदय कुछ अधिक वेगसे धडकने लगा 
है। उसके भीतरका भय अब साकार हो गया है | वह अपनेपर बहुत दवाव 
डालकर उस भयको दबाये है। वह अपनेको समझाता है-स्वय उसीने 
'बुलवाया है दोनोको । एक रातकी तो बात है--कल उसके भयका यह 
आधार घ्वस्त हो जायगा । 

'ब्रजपति आ गये मथुरा गोपोके साथ । नगरमे यह समाचार शीक्र 
फंल गया था । नागरिक बहुत उत्सुक थे तभीसे , जबसे सुना था कि कसने 
दोनो वसुदेव-पुत्रोको बुलानेके लिए अक्रूरकों क्रजेशके यहाँ भेजा है । 
ब्रजराजके आगमनका समाचार पाकर नागरिकोमे भय , स्नेह , उत्सुकताकी 

मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई । 


अक्रर आ गये। नागरिकोने देखा कि रथ खाली है। राम-कृष्णको 
उतारकर वे चुपचाप मनमारेसे राजसदन गये और वह॑से घर चले गये । 


१६२ ] भगवान घासुदेय 


सब असुर एकसाथ झोक दे सकता है इनपर , किन्तु उसके असुर-तायक 
अब बचे ही कितने हैं ” चुन-चुनकर वह त्रज भेजता गया और जो गया 
उसे ये यमलोकके मार्गपर लगाते रहे । कल लगता है कि कसकी बारी आ 
गयी है ।' 


“वे आ गये / मथुरामे यह सम्वाद बडी शीघ्रतासे फल गया। 
लोगोने दौडकर--भले फुसफुसाकर दूसरेसे कहा ; किन्तु समाचार तो पूरे 
नगरको कससे पहिले मिल गया था । कसका भय इतना ही काम कर सका 
कि लोग आम्रोपवनमे दौडे नही पहुँचे । यो लोगोका हृदय व्याकुल था 
वहाँ जानेको | 

सब मानते है, किन्तु बालक नही माना करते । बालकोका मानस 
भय या बातडू देर तक पकडे नही रह सकता । बालकोकी एक बड़ी भीड़ 
आम्रोपवनके समीप पहुँच गयी । मध्याकह्ल भोजन तक नमे-से बहुतोंने 
विस्मृत कर दिया था। सछ्छोचके कारण वे दूर ही दूर रहे , किन्तु 
राम-श्यामका समाचार उनके द्वारा मिलता रहा उनके घरके लोगोको । 


वे आये और उनके मित्रोने जो गोपोके साथ आये थे , उन्हे घेर 
लिया | दोनों कुमार सखाओके साथ रनान कर आये यमुनाजीमे | 
नन्‍्दबाबा और गोपोंने भी साथ ही स्नान किया । वालकोको शीघ्र ही 
जलसे निकलनेको वाध्य किया । ऐसे भी फाल्युनमे यमुना-जलसे देर तक 
तो नही रहा जा सकता था। 


सब गोप और गोप-वालक एकसाथ भोजन करने बैठ गये। वे 
अपने साथ ही छकडोमे भोजन-सामग्री ले आये थे । 


“ बड़े सुन्दर है | खूब हँसते है और हँसाते हैं सवको ।” वालकोने 
मथुराके घरोमे जाकर सुनाया-- 'बूढे गोपोको भी हँसा देते है। अपने 
हाथसे मित्रोकी ही नहीं , गोपोको भी खिलाने लगते है । छोटे कुमार तो 
चहुन ही चज््चल है। ब3 गम्भीर लगते है , किन्तु दोनो बहुत अच्छे है ।' 

चालक घरोको दोड जाते थे और थोडी देरमें फिर लौट आते ये ; 


वबालवेको दूरी , थकावट आदिका कहाँ पता लगना है। थे आम्नोपवनके 
आयगसपास ही घिने रहे । हैं 


'चेआ रहे है। नगरसे आ रहे हैं। बालक दोडे अपने-नगने 
परे को । * उनके साय उनके सव मित्र नगर देखने आ रहे हैं ।' 


राम-श्याम जाये [ १९३ 


भोजन करके थोड़ा ही विश्राम किया राम-श्यामने । शीतकालके 
दिन होते ही कितने बड़े है। मध्याक्न बीत ही चुका था। दिनका तीसरा 
प्रहर भी बीतने ही वाला था। दोनो भाइयोने बाबासे अनुमति ली--' हम 
लोग नगर देख आवे ?' 

तुम्हारे साथ किसी वयोवृद्ध गोपको कर देते है।' बाबाने कहा-- 
“अथवा मैं चलता हूँ ।' 


'वावा , हस सव शीघ्र आ जायेंगे । दाऊ दादा तो साथ ही है।' 
श्याममुन्दरने किसी भी वडे गोपको साथ लेनेमें अनिच्छा प्रदर्शित की । 

' बालकोको घूम आने दो ।” सन्‍्नन्‍्दजीने कहा--' इन्हें सड्भोच होगा 
हममे-से किसीके जानेसे । वैसे भी मथुरा इनके लिए अपरिचित है । नगरमें 
ये सद्धोची बालक किसीसे वोल'नही सकते । अपने-आप घुम-घामकर लौट 
आवेंगे ।! 

' *किसीकी कोई वस्तु छूना मत | कोई कुछ दे तो भी मत लेना ।' 
बावाने समझाया-- “किसी भवन या दूकानमें मत घुसना | स्थान-स्थानपर 
विशेष प्रकारके वस्त्न-कज्न्चुक पहिने राजसेवक मिलेगे। उनमे कोई कुछ 
कहे तो मान लेना । उनका अपमान मत करना । नगरमे - दौडना-चिल्लाना 
मत | शीघ्र ही लौट आना तुम लोग । वहाँ परस्पर भी मत झ्गडना और 
किसी नगरवासीसे तो झगइडना ही नही ।' 

“मैं कहाँ किसीसे क्षगड़ता हूँ ।” कृष्णचन्द्रने मुख बनाया--: मैं तो 
अभी थोडा-सा नगर“देखकर आ जाऊँंगा ।! 


व्रजपतिकी सन्‍्तोष नही है। उनको बहुत कुछ वालकोकों समझा 
देना आवश्यक लगता है; किन्तु बालक तो शीघ्रतामें ही रहते हैं। 
वे बडोकी शिक्षा ध्यान देकर कहाँ सुनते है । 

तील-पीत वसन , मयूरपिच्छधारी , वनमाली दोनो कुमार गोप- 
बालकोंसे घिरे निकल पडे आम्रोपवनसे। उन्होने न्नजपतिको, गोपोकों 
आश्वासन दे दिया कि सीधे मार्गसे जाकर उसीसे लौट आवेंगे । 


ब्रजेश और गोप-वालकोको खडे-खडे देखते रहे । अब जब तक ये 
बालक लौटकर न आवें , इन्हीमे मन-प्राण लगा रहेगा। गोपोको छुकडेके 


चरते बैलोकी भी अब सुधि नही आती है और बालक तोः नगरकी ओर 
हँसते-बोलते जा रहे है। 


ई 


लत खनआन जनीरननच्ट 


नगर-दर्शन 


मथुरा उस समयके दिग्विजयी राजाकी राजधानी थी। उस समयके 
अनुरूप सुहढ रचता थी मथराकी । बहुत ऊँचे स्फटिक (सद्भमर्मर, के गोपुर 
बने थे नगरसे चारो ओर चार। उनगोपुर-द्वारोमे स्वर्णके भारी किवाड 
लगे थे और स्व्णंका ही तोरण (द्वारका ऊपरी भाग) बना था। तोरणद्वार 
का प्रकोष्ठ भाग ताम्रमण्डित था । 


तोरणद्वारसे नगरके चारो ओर ऊँची लाल पत्थरकी परिखा बनी 
थी । इस परिखापर चढ जाना या इसे लाँघ लेना किसी मनुष्यके लिए 
सम्भव नही था। जब द्वार खुले हो तभी नगरमें प्रवेश किया जा सकता 
था। प्राय नगर-द्वार खुले ही रहते थे । केवल युद्धकालमे उन्हे बन्द रखा 
जाता था और उनपर सेनिक नियुक्त किये जाते थे । 


नगर-परिखाके वाहर द्वारोके समीप पुप्पोद्यान थे और उनसे लगे 
हुए उपवन थे । इन उपवनोंमे-से ही आम्रोपवनमे श्रीक्षजराज गोपोके साथ 
अपने छड़कोको लेकर ठहरे थे । 

नगरमें तोरणद्वारसे प्रवेश करते ही राजपथके दोनो ओर ऊचे भवन 
थे। उन भवनोमें किसीका शिखर स्वर्ण-मण्डित था और किसीका रजत- 
मण्डित । उनपर स्वर्ण-कलश सुशोभित थे जो दूरसे चमकते रहते थे । 
भवनोंके ऊपरी भागमे अनेक प्रकारके कलामण्डित छज्जे थे । 


मार्मके दोनो ओर श्रेणीवद्ध वने इन भवनोंके नीचेके भागमें कही 
दूकानें थी , कही समागृह थे और कहीं लोगोंके बैठनेके लिए चबूतरे बने 
थे। इन वेदियों ( चबूतरो ) मे कोई बैदूर्य मणि जटित थी, कोई हीरक 
जदित , कोई स्वच्छ स्फटिककी , कोई मूगेसे बनी, कोई मोतियो या 
मोतियोके सीपसे अथवा पन्नासे बनी थी । 


भवनोंके ऊपर घ्वजदण्ट सोने , चाँदी या रत्नोंसे मण्डित थे मौर 
उनमे अनेक रफ्ट्रोकी पताकायें फहरा रही थी । इन पताकाओके रख तथा 
इनमें बने चिक्लोसि भवन किस वर्णके व्यक्तिका है, यह पता लग 
जाता था। जैसे ब्राह्मणोंके भवनोपर लाल या गैरिक पताकायें थी और 


योगमाया [ प्‌ 


उनपर खुवा , शद्धू या अग्निकुण्ड बने थे । क्षत्रियोके भवनोपर श्वेत पताकाये 
अनेक चिह्नोसे युक्त थी । वैश्य पीली पताका भवनपर लगाते थे । 
भवनोमे गवाक्षोंसे अंगुरुका सुगन्धित धुआँ निकलता रहता था। 
इससे गवाक्ष धुम्रवर्ण हो गये थे । नागरिकोंने मबूर तथा कवूतर पाल रखे 
थे। वे भवनोपर वोलते-उडते थे अथवा मार्गमे चबूतरोपर जहाँ-तहाँ उनके 
लिए पड़े अन्नपर एकत्र थे और दाना चुग रहे थे । 
पूरा मार्ग और गलियाँ भी धोयी गयी थी । चौराहोपर पुष्पमाल्य , 
दुर्वाकुर, लाजा, अक्षतसे चतुष्पथ-पूजत हुआ था और इनसे कलापूर्ण 
चित्राडून किया गया था। भवन-द्वारोपर जलपूर्ण कलश सजे थे । उन 
कलशोपर स्वस्तिक चिह्न बना था और दही, चन्दन, रोली , हरिद्वासे 
उनका पूजन हुआ था। उनपर दीपक जल रहे थे। पुष्प , धूप , फल आदिसे 
वे कलश सज्जित-पूजित थे । द्वारोपर फलसहित केलेके खम्भे खडे किये गये 
थे और नवीन हरे वाँसोमें झण्डे लगाये गये थे । द्वारोपर वस्त्र-पट्टिकामें 
स्वागत वाक्य अड्ित थे । - ' 
इतना सुसज्ज नगर गोप-बालकोंने देखा, किन्तु उन्हे इतने ऊँचे 
भवन , यह सब कृतविम झाज्भार कुछ अधिक आकर्षक नहीं लगा। वे 
फल-भा रसे झुके वृक्षो , पुष्पोसे लदी लताओ , कुजते पक्षियों और गुञ्जार 
करते भ्रृद्धोंसे मञ्जु कुझ्जोमें खेलने वाले वालक-कईने परस्पर कहा भी-- 
४ नगरके लोग इन पिजडोसे ग्रहोमे रह कैसे पाते हैं ?' 
सखाओंसे घिरे वलराम-श्रीकृष्ण तो ऐसे चल रहे थे मानो 
राजकुमार पैदल धूमने निकले हो । मथुराका कोई वेभव दृष्टि उठाकर देखने 
योग्य भी उन्हे नही लगा । मत्तगयन्द गतिसे वे चले जा रहे थे। दृष्टि 
उठाकर जिधर देख ले , वह गृह -वह दिशा कृतार्थ'हो जाय, इतना गौरव 
था उनमे । ह 
मथुराके नागरिक समझते थे - “ गोप वालकोके साथ आ रहे हैं । वे 
वालक वनसे ही रहे हैं। नगरकी शोभा देखकर चकित-थकित रह जायेँगे। 
इधर-उधर उत्सुकतासे देखेंगे और पदार्थो-ग्रहो आदिके सम्बन्धमे 
पूछेंगे |! 
ऐसा तो कुछ भी नही हुआ। इतना गौरव, इतनी महिमा दोनो 
भाइयोंमे ही नही , उनके मित्रोमें भी है, यह नागरिकोकी कल्पनासे परेकी 
वात्त है । वे तो देखते रह गये-स्वय अभिभूत-चकित रह गये । 


१६६ प्गवान वासुदेव 


* वसुदेवजीके दोनो पुत्र राजपथसे आ रहे हैं।” तगरकी नारियोने 
सुना और वे दौडी । सवके भवन तो राजपथपर नही थे। नगरके दूसरे 
भागोकी स्त्रियाँ राजपृथपर स्थित अपने परिचितोंके भवनोमें आग्यी। 
बन्धुओ , कन्याओका समूह गवाक्षोपर एकत्र होइंगया । वृद्धाये द्वारोंपर खड़ी 
हो गयी । 

“वे भुवनमोहन--त्रिध्ुवन सुन्दर हैं ।। बहुत सुना था। आज उस 
छविको भने क्षण भरको देखनेको मिले--सव देख ही लेना चाहती थी। 
और वे आये -मन्दमन्द हास्य गोभित श्रीमुख , कमलदल विशाल लोचन 
वे दोनों भाई झूमते-से चलते आये | वे तो भवनके सम्मुखसे सहज गतिसे 
बढ गये , किन्तु सबके मन अपने साथ लेते चले गये । 


भवनोंसे नारियोंने उनपर दघधि, अक्षत, चन्दन, मालायें तथा 
पुप्पोकी वर्षाकी । सम्पूर्ण राजपथ उन लाजा, पुष्प , दुर्वाकुर , चन्दनादिसे 
आच्छादित होता चला गया । 

मार्गमें ब्राह्मणोंने वीच-बीचमें रोककर तिलक किया और स्वस्ति- 
पाठ किया । मन्दस्मितके साथ दोनों भाई अशज्ललि बाँधकर विप्रवर्गको 
मस्तक श्लुका देते थे । गृहद्वारोपर मस्तकपर भरा घट लिये गृहोकी सेविकाये 
खडी थी । उनको उन्होने सस्मित देखकर घन्य कर दिया । 


दही , नवनीत , चन्दन, इत्र तथा नाना प्रकारके उपहार करोमे 
उठाये तगरका वणिकवर्ग मार्गसे दोनों ओर पक्तिवद्ध खडा था। खड़ें 
तो थे स्वागतमाल्य लिये यदुकुलके राजपुरुष भी। दृष्टिपातसे सबको 
धन्य करते , सहास्य कह्ठी-कही देखते दोनो भाई चने जा रहे थे सबका 
अभिनन्दन स्वीकार करते । 

/ यह सौन्दर्य ! यह गौरव ! त्रिभुवनके सम्राट जैसा यह सहजणील !! 
नागरिकोंने कहा--' धन्य हैं गोप , धन्य हैं गोपियाँ जो इनके नित्य प्रफुल्ल 
प्रीमुखका सदा दर्शन मिलता है उन्हे |! 


धोबी मरा 


श्रीबलराम-कृष्ण सखाओंके साथ मथुराके राजपथसे नगरमें वढे जा 
रहे थे। मार्गके दोनों ओर पंक्तिवद्ध नगरजनोकी भीड खडी थां। उनमें 
वयोवृद्ध ब्राह्मण थे, यादव थे , वैश्य थे । कोई चन्दन-अक्षत लगाकर अर्चना 
कर रहे थे , कोई कुशाग्रसे जल ,छिडककर स्वस्ति-पाठ कर रहे थे , कोई 
आशीर्वाद दे रहे थे और कोई अपने उपहार करोंमें लिये विनम्र खडे थे । 


श्रीवलराम या क्ृष्णचन्द्र किसीको मस्तक झुका देते थे । किसीकी 
ओर मुस्कराकर देख लेते थे । किसीके उपहारको कर-स्पशेसे धन्य कर देते 
थे | गोपकुमार केवल देख रहे थे | किसी भी पदार्थके प्रति उनमें-से एकने 
भी कुतूहल प्रदर्शित नही किया । 

सहसा सामनेसे महाराज कसका वस्त्र रगनेवाला आता दिखायी 
पड़ा । वह जातिसे भले घोवी था , किन्तु राजकीय रज्भकार था। उसके 
साथ उसके सेवक-अनुगत थे और उन लोगोने स्वर्णयष्टियोपर घुले , रंगे 
रत्नजटित बहुत ही सुन्दर वस्त्न इस प्रकार उठा रखे थे कि उन वस्त्रोपर 
कोई सिकुडनकी रेखा न पड जाय । 

वह रज़्कार घोवी विशालकाय था | बहुत चौडी छाती थी 
उसकी | गलेमें' निष्कोका कण्ठा पहिन रखा था । लहरदार सतरज्भी पगडी' 
बाँधी थी उसने और मूल्यवान कज्चुक पहिनें था। काला रखज्ध , भारी 
गलमुच्छे , बडी उमेठी म छे , मदिरापानसे लाल-लाल नेत्र । वह ऐसा अक- 
डता चल रहा था जैसे वही मथुरा-नरेश हो। उसके पीछे चलने वाले 
भी गवेसे ऐंठ्ते ही आ रहे थे । 

“यह इतना अकडता कौन आ रहा है ” गोपकुमारोंने एक वार 
परस्पर देखा--“ वह ब्राह्मणो , यादव प्रसुखो , नगरके सम्पन्ततम श्रेणियोकी 
भी उपेक्षा करता चला आ रहा है। किसीकी ओर वह देखता तक नही । 
बस प्रति विनम्र नही । दूसरे लोग ही कुछ हटकर इन सबोको मार्ग 

रहे हैं ।' 

'वह्‌ 'रंजक रज्ुकार--उसे अपना गौरव--अपनी महत्ता दिखलानेका 
अवसर मिला है मथुराके लोगोको। महाराज कलके महोत्सवमे जिन 
वस्त्रोको घारण करेंगे, वे वस्त्र हैं उसके पास | मथुराके सम्मानित नाग- 
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रिकोंका समूह देखकर उसकी अकड बढ गयी है। वह महाराजका कृपा- 
पात्र है-दूसरोकी उपेक्षा क्यों न करे । फिर इन वस्त्रोपर तो तनिक भी 
किसीका स्पर्श--कोई रेखा नहीं पहनी चाहिये । अत वह आज पूरे राज- 
पथपर अपना स्वत्व मानता है । दूसरोकों चलना हो तो उसके दलसे 
वचकर , हटकर , किनारे होकर निकल जायें ' 


गोपकुमारोको रजकका यह गरवे बुरा लगा। वे क्‍या इस धोबीको 
मार्ग देनेकी विवश हैं ? यही उनके परस्पर देखनेका तात्पय था , किन्तु 
कन्हाई ही नही , दाऊ भी साथ हैं | वे जेसा करेगे , करना तो वही पडेगा। 


उस रज्ूकारपर--उसके साथके अनुगतोके करोमे स्वर्णयथ्टियोपर 
सम्हालकर लटकाये वस्त्नोपर दोनो भाइयोकी दृष्टि भी पडी । किसीने नही 
देखा कि उन रड्भधकारोंकी कटिमे भारी थैलियाँ भी वँधी हैं । वे सम्भवत 
नगरके किन्ही घनिकोके वस्त्र रद्भकर दे आाये हैं उन्हे और अपने 
पारिश्रमिककी स्वर्णमुद्रायं वाँघे हैं। इस धनने भी उन्हे कुछ मदमत्त 
किया है । 


कृष्णचन्द्र कुछ पद आगे वढ आये । उन्होंने रज्भकारसे कहा-- 
'रज् ! हम तुम्हारे पूज्य है और तुम्हारे पास घुलें-रगे नवीन उत्तम वस्त्र 
हैं। अत हम सबको हमारे अनुरूप वस्त्न दो। वस्त्र देनेपर तुम्हारा परम 
कल्याण होगा , इसमें सन्देह मत करो । 
महाराज कसके भागिनेय पूरे नगरके आदरणीय पूज्य हैं, इसमे 
किसीको आपत्ति क्यो होनी चाहिये और नागरिकोमे तो किसीको ,सन्देह 
नहीं था कि ये जिसका उपहार स्वीकर कर लेंगे, उसका परम कल्याण 
होगा । 
कृष्ण कुछ चाहे और न मिलि--अब तक तो यही हुआ है कि वे जो 
चाहते नहे है, लोग सस्नेह देते रहे हैं उन्हें । गोपियाँ कभी मना भी करती 
तो बह भी प्रेमका मना करना होता । कृष्णके लिए अपना-पराया क्‍या । 
सब तो उनके अपने ही हैं। किसीके पास कोई वस्तु है और उसे लेनेकी 
उच्छा है तो मांग लेने या यो ही ले लेनेमे उनको तो कभी हिचकना नहीं 
आया । | 
रा्डकार सोचता था कि उसके समीप आनेपर ये वालक एक ओर 
हटकर मार्ग दे देंगे , दिन्‍तु ये तो मार्ग रोके ही खठे हैं और ऊपरनसे बढ़ 
वरत्ीफी माँग । एक दो-बस्त भी नहीं, सबके लिए चस्त। वह क्रोवसे 
लगभग चिरताते हुए डॉटने तंगा । 


घोबी मरा [ १६६ 


व्यंग्यपवंक उस घमण्डी राजसेवकने कहा-“ जद्भलियो ! ऐसे ही 
वस्त्र पहिनकर तुम लोग गाये चराया करते हो ? तुमने कभी देखे भी हैं . 
ऐसे वस्त्न ? इन वस्त्रोके पहिनने योग्य भी तुम हो या नहीं-यह भी 
सोचा है ”' 


 मूर्खो ! बड़े उच्छुद्डल हो गये हो तुम लोग ! शीघ्र भाग जाओ 
यहाँसे अगर जीवित रहनेकी इच्छा हो ! उसने उम्र स्वर्मे कहा--' तुम 
लोग महाराजके वस्त्र--राजकीय वस्त्र चाहने लगे हो | ऐसे घमण्डी- 
निरंकुश लोगोंको हमारे महाराज बाँध लेते हैं, मार देते है और उनकी 
पूरी सम्पत्ति छीन लेते हैं।' 


गोप-बालकोको बहुत बुरा लगा । प्राय सबके मुख तमतमा उठे-- 
' यह दुष्ट तो वकता ही जा रहा है ।' 


वालकोके हाथ लकुटपर कस उठे थे। और एक क्षण मिलता तो 
उनके लकुट उस रजक़की खोपडी पर एकसाथ गिरते , किन्तु--रजकका 
सिर तो पलक झपकते धड़से गिरा पथकी भूमिपर और उछलने लगा। 


क्ृष्णचन्द्रका मुख भी क़ोधसे अरुण हो रहा था। उन्होने अपना 
दाहिना हाथ उठाया था और हाथके अग्र भागके झठकेसे धोबीका सिर 
घडसे उठा दिया था। 


“अच्छा किया ! सखाओने एकसाथ कहा । 


उस रज्भकारके पीछे चलने वालोने हाथकी स्वर्ण-यश्टियाँ वस्त्रोके 
साथ फेंकी और पीछे मुडकर भागे। उन्होंने तो इस भयसे कि ये वालक 
उनकी कटियें बँधी स्वर्णे-मुद्रायं लेनेको पीछा न करे , थलियाँ भी खोलकर 
फेंक दी | वे भागते ही चले गये । पीछे मुडकर भी उन्होने नही देखा । 


गोपकुमारोंने तालियाँ बजा दी और वे धोब्री उससे और डरकर 
भागे। उन्होंने बहुत सुना है-उनके महाराज कसके सब बडे अनुचर 
राक्षत्रोंको इन वालकोंने मार दिया है। उन्हे अपने प्राण नही देने । वे 
वस्त्र रगने वाले हैं--योधा नही हैं। उत्तमे एकका भी पता नही लगा कि 
वे किवर गये । दूर तक वे सीधे दौडते गये और फिर इधर-उधर गलियोमे 
होकर भाग निकले । 


२०० ] भगवान वासुदेव 


' दादा ! ये वस्त्र आपके अनुरूप हैं।' कृष्णचन्द्रने वस्त्र चुने और बड़े 
भाईके सम्मुख आ खड़े हुए । सखाओकी ओर सुस्कराकर उन्होंने केवल देख 
लिया। वह दृष्टि ही कहती थी--' तुम सव भी अपने मनके वस्त्र उठा लो! 


श्यामसुन्दरके हाथसे श्रीवलरामने वस्त्र ले लिये। कृष्णचन्द्ने अब 
अपने लिए वस्त्र उठाये | गोपकुमारोमे जिसे जो वस्त्र जँचा , उसने उठा 
लिया । 


' बड़े अठपटे वस्त्न पहिनते हैं ये नगरके लोग भी ।/ गोप-बालकोको 
थोडी उलझन हुई अपने योग्य वस्त्र चुननेसें। कई वार हाथमें उठाये वस्त्र 
उन्होंने फेके और दूसरे उठाये। एक-दूसरेकी ओर देखा कि वह कैसे वस्त्र 
उठाता और पहिनता है। 


जिसे जैसा आया , उसने वैसे वस्त्र पहिच लिये--लपेट लिये कहना 
अधिक उपयुक्त है। रज़-विरज्धे रत्तखचित वे रेशमी वस्त्र-वडी अद्भुतत 
शोभा हुई उन्हे पहिंनकर गोपकुमारोकी । 


श्री वलराम , श्रीकृष्ण चन्ध तथा सभी गोपकुमारोने अपनी कछनी- 
पटुकेके ऊपर ही वे वस्त्र पहिन लिये थे | पटुका तक उन्होने न उतारा , व 
कटिमे लपेटा । वस्च्रोकोी पहिनकर वे आगे वढे । बचे वस्त्र , स्वर्ण॑मुद्राओंसे 
भरी थैलियाँ--स्वर्ण-यष्टियाँ वही पडी रही पथपर । उनकी ओर वालकोमे-से 
किसीने दृष्टि नही डाली । 


“इसका नाम है तेजस्विता । यह है शक्तिमत्ता ! पृथपर खड़े 
सहलश- नागरिकोका हृदय इस हृश्यमे अभिभ्वूत्त हों उठा । अब तक उन्होंने 
केवल इन कुमारोंके पराक्रमकी बात सुनी थी , आज प्रत्यक्ष देखी । अब 
तक वे इसके भुवनमोहन सौन्दर्यपर मुग्ध थे , अब डनके शौर्य एवं साहसने 
मानों सेवक बना लिया | 


“ दिन-दोपहर खुले राजपथपर राजकीय रज्भकार प्रमुखका सिर 
केंचल किसलय कोमल करके एक झटकेसे झटककर भूमिपर फेंक दिया । 
अनेफोने समीपस्थोंसे कहा-- दाजाके ही वस्त्रोंमें हाथका रक्त ऐसे पोछ 
डाला जैसे जसमें भीगा हाथ पोछते हो और यह पड़ा है रख़ुकारका मस्तक , 
बहू पड़ा है कबन्ध भूमिपर कसको चुनोती देता कि आ करने जो कुछ तू 
चार सकता हो ।' 
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“कंस वया कर लेगा ?' किसीने कहा--' देख लेना , सैनिक तो दूर, 
एक कुत्ता भी नही भेजेगा इस धोवीके शवकी सुधि लेने । इसके सम्बन्धी 
भी इसे रातके अन्वकारमे ही उठानेका साहस कर पावेंगे ।' 

“ बहुत अकड़ता था । धोबीसे किसीको भी तो सहानुभूति नहीं 

हुई । 
थे “इसका नाम है निर्भीकिता ।' प्रशसाके स्वर नागरिकोंमे गज रहे 
थे-- वे हँसते सलाओके साथ राजभवनको ओर ही बढ़ रहे है। ऐसे चल 
रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो ।* 

“हुआ क्या हैँ उन्तेके लिए !' किसीने सुनाया--'तुमने सुना नही कि 
अभी कल ही ऐसे हँसते हुए ही इन्होंने महाराज कसके मुख्य सेनापति 
केशीको ब्रजमे मार दिया है । रजक तो एक मच्छर जैसा था। देखा नही 
कि इनके हाथ हिलाते ही उसका सिर धड़से कसा कुद गया ।' 

कसका भय--आत छू नागरिकोंके हृदयसे इस घटनाने धो दिया । 
अपने उद्धारक तथा स्वामीको नागरिकोने पहिचान लिया था । 


>++ छ +++ 


दर्जोकी कला कृतार्थ हुई 


कुछ पद--मित्रोंके साथ केवल कुछ पद श्रीकृष्ण-बलराम चले 
होंगे । वालकोको अटपटे वस्त्रोंमे उलझन होरही थी । तभी वायक ग्रुणक 
अपनी सिलायीकी दूकानसे उतर आया । 


गुणक दर्जी है । मथुरामे ही नही , दूर-दूर तक उसकी सिलायी-कला 
प्रख्यात है । अनेक नगरोके राजकीय दर्जी इसमे जपना गौरव मानते हैं कि 
वे मथुराके गुणकके यहाँ सिलायी सीख चुके हैं । 

गुणक वृद्ध है , किन्तु अत्यन्त सतेज हैं उनके नेत्न । उसके मस्तकमे 
भले एक भी केश काला न रहा हो और भल उसके गौर गरीरपर शुररियाँ 
पडी हो, उसके हाथोमे अब भी अद्भुत स्फूति है। 

इकहरा लम्बा घरीर , लम्बी पतली अंग्रुलियाँ और बड़े-बड़े नेत्र । 
गुणक शान्त व्यक्ति है। घण्टो मौन अपने काममे तललीन रहने वाला। 
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वहुत प्रयोजन होनेपर वह बोलता है और तब भी थोड़े शब्द धीरे बोलता 
है । उसकी वात ध्यानसे सुननी पडती है । 


मथुराका राजकीय वायक हैं गुणक । उसे आज शाम तक महाराजके 
वस्त्र दे देने हैं सीकर । अब तक वह अपने वचनका पक्‍का रहा है। 
किसीको जो समय कहेगा , उसी समय उसके वस्त्र प्रस्तुत मिलेंगे। लेकिन 
ग्रुणकर्में भी एक दोब है--अच्छे कलाकारके लिए शोभा देने वाला दोष । 
वह किसीके यहाँ बुलानेपर भी नही जाता । महाराजको भी अपना माप 
देने स्वय आना पडता है और सेवक भेजकर बस्त्न मेंगाने पड़ते है । 


दूसरी बात--गरुणक अपने पारिश्रमिकमे मोल-भाव नहीं सुन 
सकता । उसके मुखसे जो निकल जाय , वही सिलायी उसे देनी होगी | वह 
किसीके वस्त्र सीना स्वीकार कर ले-यह उसका बड़ा अनुग्रह । प्राय वह 
कह देता है--' अभी अवकाश नही है।' 


गरुणक कलाका घनी सही--वैसे कद्भाल ही है। काम ही नही करेगा 
तो धन कहाँसे आवेगा | राजाके यहाँका और दूसरोंका भी जो थोडा काम 
कर देता है, उससे मिला पारिश्रमिक अपने यहाँ सिलायी सीखने 
आनेवालोको खिला देता है। वह तो माचों एक सिलायी महाविद्यालय 
चनाता है । 

अपनी उस दूकानसे ग्रुणक कभी पर्वेपर ही यमुना स्नान करने 
उतरता है । आज वह दृकानसे उतरा तो नागरिकोको आश्चर्य हुआ | 
हाथमे कंची लिये वह दृकानसे उत्तरा और सीधे श्रीकृष्णके सम्मुख जाकर 
केची लिये-लिये ही हाथ जोडकर खड़ा हो गया--आप अनुमति दे तो 
आप सबके वस्त्रोको घरीरके अनुरूप सजा दूँ ।/ 


' अवश्य भद्र । कृष्णचन्द्र मुस्कराये । बड़े भाईकी ओर सकेत करके 
बोन--' किन्तु हमे शी घ्रत्ता है। तुम झटपट वस्त्र ठीक कर दो ।' 
गुणकन बिना बोलने काम प्रारम्धप कर दिया। उसमे कला है, यह 
स्व जानते थे , किन्तु इतनी स्पूर्ति है, यह लोगोंको आज दिखायी पडा । 
बड़ श्रीवलरामके चारो ओर घूम गया। कही वस्त्रोको खीचकर मोड़ा , 
मी कुछ काटा , कही सुईसे दो-नार टंके लगाये और लो वह तो 
नीकृरणके समीप पहुँच गया । 
. अकल्पनीय शीघ्रता--कोई वस्त्र किसीका शरीरसे उतारा नहीं 
उससे फिसीको उधर या उबर मुड् ने-हटनेको नहीं कहा । हाथ भी उठाना 
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हुआ तो छूकर सकेत कर दिया । वस्त्रोको खीचते-मोड़ते , सीते उसके कर 
यन्त्रकी जी घ्रतासे चलते गये । 
गोप-वालक इस वृद्धकी श्षीत्रता चकित देखते रहे । मथरामे आनेसे 
अब तक उन्हे चकित करनेवाला यह वृद्ध मिला। चकित तो देख रहे थे 
मथराके नागरिक । वह जिसके समीपसे हटता था , उसके वस्त्र ऐसे वनाके 
हटता था मानो उसके शरीरके मापका कझचुक उसने अनेक दिलोमे 
सप्रयत्न सिया हो । 
रज्भ-विरड्ढे वस्त्र | गोप-बालकोने अटपटे ढद्भसे कई-कई वस्त्र चाहे 
जहाँ , चाहे जैसे लपेट लिये थे , किन्तु धन्य है ग्रुणककी कला । वह उन्हें 
ऐसे सजाये जारहा था मानो ये रड्भ और इतने वस्त्र-खण्ड ही उस 
शरीरको सुगोभित करनेके लिए आवश्यक थे । कटे वस्त्रोंके ठुकडोका ढेर 
कर दिया उसने पथपर । 
बहुत शीघ्र काम समाप्त करके ग्ुणक हाथ जोडकर राम-श्यामके 
राम्मुख खडा होगया। श्रीक्ृष्णचन्द्रने उसके कन्धेंपर दक्षिण कर रखा 
और उनकी गम्भीर वाणी सबने सुनी--' तुमको इस लोकमें अक्षय सम्पत्ति 
दी | तुम्हारा ऐश्वयं कभी घटेगा नहीं। तुम्हारा शरीर सदा तरुणोके 
समान वलवान रहेगा। तुम्हारी सव इन्द्रियाँ आजीवन सशक्त रहेगी । 
तुम्हारी स्मृति सतेज रहेगी ॥ 
आइचये-लोगोने आश्चर्यसे देखा कि ग्रुणकके शरीरकी श्रुरियाँ मिट 
गयी । उसके केज भले काले नही हुए--पर उसका गरीर तो तरुणोकी 
भाँति चमकने लगा है। क्रई क्षण लोग चर्कित देखते रह गये उसे । 

' में केवल आपकी और आपके जनोकी सेवा करू | गुणकने गद्धगढ़ 
वाणीमे माँगा । 

' अवश्य !” यहाँ भी और परलोकमे भी तुम मेरे स्वरूपमे रहते हुए 
मेरे ही परिकर रहोगे । श्रीकृष्णने वरदान दिया। 

भगवान वासुदेवकी जय ।' नागरिकोकी भीडससे-से किसीके कण्ठसे 
जयघोंप उठा और सबके कण्ठोसे गज गया यह जयघोप । 

“भगवान वासुदेव ” नागरिकोको लगा कि जाने कबसे उनके 
अन्त.करणसे यही वात आ रही थी । वे स्वयं इसीको कहना चाहते थे और 
कह नही पा रहे थे। भगवान--भगवान ही तो है उनके सम्मुख ये वासुदेव 
पीताम्बरघारी । 
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गुणकका ध्यान इस जयघोषसे भी भज्भ नही हुआ। उसे पता ही 
नहीं लगा कि कब उसके कन्धेसे वह अमृतस्पर्शी कर उठा। कब श्रीकृष्ण 
सखाओोंके साथ आगे बढ गये । वह विभोर , रोमाड्चित शरीर खड़ा रहा। 
किसी तागरिकने पकड़कर उसे कब उसकी दृकानसे पहुँचा दिया, यह भी 
उसे पता नहीं लगा । 


गुणक सावधान हुआ तो और भी चकित हुआ । उसने सुना है कि 
कोई स्पर्शमणि ( पारस पत्थर ) होता है। उससे लोहेका स्पशे हो जाय तो 
लोहा स्वर्ण बन जाता है; किन्तु वे नीलसुन्दर कैसे मणि थे ? उनके 
स्पर्णसे क्या स्वय ग्रुणक स्पर्शमणि होगया है ? 

वह जिघर देखता है--जिस पदार्थपर उसकी दृष्टि जाती है, वह 
घातुका वना हो या काष्ठका , स्वर्ण होजाता है। उसकी दूकानके सब 
उपकरण स्वर्णके होगये हैं। केवल केची और थोडी सुइयां स्वर्णकी नहीं 
हुईं | इसका अर्थ है कि उसे सम्पत्ति-ऐश्वयें दिया गया ; किन्तु उसकी कला 
उसके समीप सुरक्षित है। 

गुणकके नेत्रसे अश्रु बह रहे हैं। वह गदगद्‌ रोमाड्न्चित बैठ गया है 
अपनी दूकानमें । उसके पास काम है--वस्त्र हैं राजाकें और राजसेवक 
आवेगा सायकाल उन्हे लेने , किन्तु गुणकको अब यह कुछ स्मरण नही। 
वह उनके नीलसुन्दरके ध्यान में तन्मय है। उनके हाथ , उसकी कला अब 
उनके और उनके जनोके लिए सुरक्षित है। अब वह किसी अन्यके वस्त्र 
नही छुएगा। एक टाँका भी नहीं लगायेगा अन्यके वस्त्रोंमे । 


नन+ कै 


धन्य भालो सुदामा 


..मथुराके राजपथको सहसा श्रीकृष्णने छोड़ दिया और एक गलीकी 
आर मद गये । बढ़े भाईकी ओर केवल देखा था उन्होंने । अग्नज तो मानो 
स्वीकृति स्वरूप ही हैं। ब्यामको कृपा भी करनेकी जिनसे प्रेरणा मिलती 
है, किसीको अपनानेके लिए पद बट़ाकर उनकी प्रशसा ही तो पाती हैं । 
सनमृच श्रीवलरामका मुख गलीमे छोटे भाईके मुडते ही हपंसे खिल उठा । 
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“कहाँ जा रहा है कन्हाई ? सखाओमे-से किसीने नही पूछा | नगर 
देखना हे , कही निश्चित स्थानपर तो जाना नही हैं। कोई गली भी तो 
देखना चाहिये कि मथुराकी गलियाँ कैसी है। इसमें भी कुछ देखनेको हो 
ही सकता है । 

“थे लोग कहाँ जा रहे हैं” नागरिकोको अवश्य कुतृहल हुआ; 
किन्तु पूछनेका साहस किसीने नही किया । “ ये स्वेतन्त्र स्वतन्त्र भगवान हैं 
नागरिकोंके हृदयमे यह वात बेठ गयी है। उनके सामने कसके रज़्कारका 
शव पडा है राजपथपर अभी कुछ ही दूरीपर और वृद्ध गुणक इनके स्पशेसे 
तरुण हो गया है। इस गलीमें कुछ करना होगा इन्हे । मन-प्राण इनमे 
लगे हैं, अत नागरिक चुपचाप पीछे चल रहे हैं । 


चलते गये दोनो भाई सखाओंके साथ । चलते रहे उनके पीछे 
गोपकुमार और उनके भी पीछे शतश नगरके सामान्य नागरिक । गली 
प्राय समाप्त होगयी । एक साधारण-सा अन्तिम भवन और उससे लगा 
पुप्पोद्यान आया। श्रीक्ृषष्णचन्द्र उस भवनके द्वारपर पहुँचे और बिना रुके 
अग्रजके साथ भवनमे चले गये । गोंपकुमारोंने देखा एक-दूसरेकी ओर-- 
“ किसका भवन होगा ? कन्हाई तो कहीं किसीके घरमे' ऐसे ही जा सकता 
है, किन्तु दाऊ भी प्रसन्न जा रहे हैं तो किसी परिचितका भवन होना चाहिये।* 


गोपकुमार भीतर चले गये , किन्तु नागरिकोको रुकना था द्वारपर । 
उनमे चर्चा चल पड़ी-- अक्रूरणी वसुदेवजीके भाई होते हैं, वे रथपर 
बैठाकर इन्हे ब्रजसे ले आये । वालक बतलाते थे कि रोकर चरण पकड़कर 
उन्होंने दोनों भाइयोंसे अपने भवन चलनेकी प्रार्थना की , पर इन्होने स्वीकार 
नही की और इस भवनमे ये विना वुलाये स्वयं चलकर आये हैं ! इस ग्रह 
और इसके भृहपति सुदामाके सौभाग्यकी कोई सीमा है ! वह राजपथ तक 
भी इन्हे वुलाने नही गया और ये ऐसे आये जैसे यह भवन सदासे इनका 
परिचित हो ।' 


अब लोगोमे सुदामाकी चर्चा चल पडी । वाहर द्वारपर खड़े-खडे वे 
कह रहे थे--' मथुराके वे दिन भी थे जब सुदामाके करोकी गूथी माला 
भन्दिरोमें श्रीविग्रहपर चढानेको मिल जाया करती थी। वैसा माल्य-ग्रन्थन 
फिर देखनेमें नही आया । सुमन सुदामाका कर-स्पर्श पाकर मानो बोलने 


रा । वहाँ किस रज्का , कितना बडा पुष्प लगाना--यह कम ही माली 
जानते हैं 
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' किस ऋतुगे और किस समय कौनसे रज़ोकी माला या कुसुम- 
स्तवकमे प्रधानता होनी चाहिये- सुदामा इसका विशेषज्ञ है। उसकी 
मालाकी सुरभि मथुरा में प्रसिद्ध थी। बिना माला देखे सुरभिसे बताया 
जा सकता था कि माला सुदामाके यहाँसे आयी होगी ॥* 


' अद्भुत माल्य-पग्रन्थन कला , किन्तु अद्भुत आग्रही भी था सुदागा 
एक वृद्ध कह रहे थे--' उसके लिए मूल्यका कोई महत्व कभी नही था। 
माला या स्तवक लेने जाओ तो पहिला प्रश्न--' क्यो चाहिये आपको यह ?' 


“दूसरोकी बात तो छोड़ दो, सुदामाकी माला महारानीको भी 
शृद्धारके लिए अप्राप्य थी बड़ी श्रद्धासे एकने कहा-- स्वय महाराज 
उग्रसेन सम्मान करते थे सुदामाकी कला और भावनाका। वह केवल 
भगवत्पूजन हो या यज्ञमे आवश्यक हो, तभी माल्य-प्रदान करता था। 
देवप्रतिमाके श्षद्भारकी अत्यावश्यक सामग्री थी सुदामा द्वारा ग्रथित माला 
और भगवान नारायणके वक्षको इसीकी गूँथी वनमाला सदा भूषित करती 
थी । सुदामा स्वय दे आता था मन्दिरमे नित्य 


“ किसने क्‍या दिया या देगा, न सुदामाने कभी पूछा--न देखा , 
किन्तु कौन उसकी मालाका क्या करेया , इस विपयमे सदा सतक रहा है 
यह माली ।' एक विप्र बोल रहे थे- ' जवसे कस सिहासनपर जाया , इसने 
सुमनोंसे सन्‍्यासप्राय ले लिया है। बहाना वना दिया इसने--शरीर बहुत 
वृद्ध होगया। अग्ुुलियाँ अव ठीक काम नही वरती। वैसे पुष्प तो इसे 
नगे-पुत्र जैसे लगते है। दिन भर अब भी अपनी वाटिकाओंमे वीरुवो , 
लताओको सीचने , निराने , संवारनेमे लगा रहता है ।' 


“ अच्छा , तो यह निष्ठा है जो भगवान वासुदेवकों यहां खीच लायी 
है ।” एक तरुणने कहा--' सुदामा जब सदासे उनका जन है, उनके लिए ही 
मात्य-ग्रन्थनसे लगा रहा है तो उसका गृह इनके लिए अपरिचित कैसे हो 
सकता था । मधुरामे इनके श्रीचरण उस भवनमे रावंप्रथम आने ही चाहिये। 
घन्य माजाकागर सुदामा ।' ै 

भवन भीतर सुदामाकी विचित्र दणा थ्री। उससे कल सुतरा था-- 
अक्रूरजी ब्रज गये है वसुदेवजीके पुत्तोको ने आने 

' मेरे स्वामी ! मेरे आराधय कल आवेंगे।” सुदामाक्ो तो कभी 
नन्देह्‌ नही हुआ कि वे परमपुरुष हैँ या नहीं। उसके घाण त्ती उन्हीका 
मार्ग देख रहे है । 
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कल दिन भर वह अपनी वाटिकाकों सीचता रहा। वीरुधोमे पता 
नही क्या-क्या मसाला डालता रहा। पुष्पोको वडा बनाने , शीघ्र खिल।नेके 
असख्य प्रयोग जानता है वह , और कल पूरे दिन यही सब करता रहा। 

राजिमे सुदामा सोया कहाँ ? उसको दीघेकालसे परित्यक्ता सूचियाँ , 
सूत्र आदि-- सबको स्वच्छ किया उसने और फिर पूरे भृहको स्वच्छ क रनेमे 
लग गया । उसने भवनका कोना-कोना स्वच्छ कर डाला और रातिमे ही 
सजा डाला | उसे क्षण भरको भी विश्वाम नही था--' मेरे स्वामी कल 
यहाँ पधारेंगे ।” 

कल साय ही वह नगरके बाजारमसे देखा गया था वर्षोके पश्चात्‌ । 
उसने नवीन सूत्र लिये अनेक रज्भोके । सूचियाँ ली। ढेरो फल , कन्द , मेवे 
लिये और टोकरी भरकर स्वय सिरपर उठाये लाया । 

रात्रि वीतते-न-बीतते तो वह अपने पुष्पोद्यानमे पहुँच गया था और 
वहाँ पहुँचकर स्वय चकित , प्रसन्न हो उठा था। सुदामा पुष्प-वीरुधोंसे 
बातें किया करता है। कल वह एक-एकको सीचते-सँवारते कहता रहा 
था--' मेरे बच्चो ! कल मेरे स्वामी आवेंगे। तुम्हे धन्य कर दूँगा कल। 
आज रात जी भरकर खिलना भला !! 


सुदामाके सुमन-तरु सम्भवत उसकी वात समझते हैं। उसने देखा 
कि वीरुध , लताये पुष्पोके भारसे लद॒ उठी हैं । इतने पुष्प इस वाटिकामें 
उसने जीवन भरसे नही देखे थे । पत्ते दीखते ही नही थे | पुष्प-पुष्प , जेसे 
प्रत्येक टहनी पृष्पोसे ही बनी हो । 

सुदामा डलियोपर डलियाँ भरता गया पुष्पोसे। रज़्-विरज्े पुष्प 
ओर पृष्प-गुच्छ । सुकोमल किसलय एवं मज्जरी सहित तुलसी-दल सग्रह 
किये उसने । दिन चढा तो वह अपने पुष्पो , दलो आदिसे घिरा बैठ चुका 
था। तबसे अब तक वह स्तवक , सुमनग्रुच्छ, वनमालाये, सिरोभूषक 
मालायें बनानेमे लगा है। वहुरद्भी, अतिशय सुन्दर मालाये-इतना 
मनोहर माल्य-ग्रन्थन कि कलाकी अधिदेवता मानो उसकी अग्ुुलियोमे आ 
बेठी हैं। वह स्वय नही जानता कि कितनी मालाये बनाना है। वह बनाता 
चला जा रहा है। तन्‍्मय कलाकार मात्र ही अपने सृजनमे शरीरकी सुधि 
भूल जाता है और सुदामा तो आज जीवनके चरम सोभाग्यके सृजनमे लगा है। 

राम-श्याम जाये | सखा आये सव , और कुछ क्षण सभी झ्ञान्त देखते 


रहे मालाकारको , उसकी चलती लम्बी-लम्बी अग्रुलियोको और उसके 
समीप छड़ियोपर सजी अँतिशय सुन्दर मालाओको | 
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“माली !' कृष्णचन्द्रने बहुत स्नेहपूर्वक पुकारा । 
' माली ! स्वर जैसे सुदामाके कानोसे हृदय तक अमृत्तरस उड़ेलता 
चला गया । 


' भेरे स्वामी !” विह्लल कण्ठ सुदामाने कहा और आतुर हो उठा। 
उसने एक वार दृष्टि उठायी । तनिक हटा और पुप्पराशिसे हटकर दण्डवत 
पड गया दोनो भाइयोंके सम्मुख भूमिपर । 


'माली ! श्याम-बलराम आगे बढ आये । दोनोके कर एकसाथ 
मालीके मस्तकपर पहुँचे । 

सुदामाके नेत्रोसे अश्ुधारा चल रही है। उसका शरीर रोमाड्चित 
है । कण्ठसे स्वर नही निकल रहा है, किन्तु शीघ्रता की उसने। झटपट 
आस्तरण बिछाने लगा । उसने उसपर पाटलदल विखेर दिये। अग्नज और 
सखाओके साथ श्रीकृष्णचन्द्र बैठ गये उस आस्तरणपर । 


सुदामाने चरण धोये सबके । चन्दत-अक्षतादिसे पूजन किया और 
फल , कन्द , मेवे रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की--' करुणावरुणालयने 
जब इतनी कृपा की इस नगण्यपर , तो जो इस कज्ालके यहाँ सम्भव है , 
उसे स्वीकार करे ।' 

इस अनुरोधकी आवश्यकता नही थी। जो सदासे प्रेमका भूखा है, 
उसने प्रार्थना पूरी होनेसे पहिले ही प्रारम्भ कर दिया था। बड़े भाईके 
मुखमे दे दिया था उसने फल और गोप-बालकोने कहाँ सड्भोच करना सीखा 
है | तृतीय प्रहरका अल्पाहार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए थे 

सबने सन्तुष्ट होकर भोग लगाया। आचमन किया। त्तास्वूल्न ग्रहण 
किया । सुदामा हाथ जोडकर स्तुति करने लगा--' आज मेरा जन्म सफल 
हुआ । आज घन्य हुआ यह गृह । आज लगा कि मेरे परमोदार स्वामीने 
इस छुद्रजनकों अपना स्वीकार किया । आपका परमानुग्रह होता है तब 
किसीको आपकी सेवाका सुअवसर मिलता है। मैं आपका दास हूं , मुझे 
भाज्ञा दे 

“माली । हम तो तुम्हारी मालाओके लिए आये हैं । श्रीकृष्णचद्धने 
हँसकर वहा । 

गुदामा भूल ही गया था कि वह प्रात से इनक लिए ही माल्य- 
ग्रन्चनमे लगा था । बह स्वागत-सत्कार एवं स्तवनमे मालाजोंका अर्पण तो 
विस्मृत ही होगया या। उसे अपनी ही सुधि नही थी अब तक । 
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सुदामाने मालायें पहिनानी प्रारम्भ की । मोटी-मोटी घुटनोसे नीचे 
तक लटकती वैजयन्ती मालाये । केशोमे मालायें तथा पुष्प-गुच्छ सजाये। 
भुजाओमें, कलाइयोमें माल्य-सज्जा की और करोमे पुष्प-स्तवक दिये 
सवको । 

“माली ! वडी सुन्दर हैं तुम्हारी मालाये हम वहुत प्रसन्न है। 
माँगो , क्‍या लेना है तुम्हे ।' श्रीकृष्णचद्धने माल्य-सज्जाके पश्चात अपने 
सम्मुख अञ्जलि बाँधकर आ बैठे मालीके मस्तकपर दक्षिण कर रखा । 

गोपकुमारोने प्रशंसाकी दृष्टिसे अपने सखाकी ओर देखा। यह हुई 
व्रजराज-कुमारके योग्य बात। माली कुछ भी माँग ले--ब्रजपतिके यहाँ 
अलम्य क्‍या है । लौटकर उन्हें कह मात्र देना है। मालीका घर तो वे रत्न- 
राशिसे कल भर देंगे। 

' आपके इन चारु चरणोमे अविचल अनुराग । जो आपके जन है , 
केवल उनसे मेरा सौहादं हो और सब प्राणियोके प्रति सदा हृदयमें दया- 
भाव बना रहे ।' मालीने किसी प्रकार गदगद कण्ठसे कहा । वह भला क्या 
माँगे। ये त्रिभुवनेश्वर स्वय तो उसके मस्तक पर अभय कर रखे खड़े है। 
इन करोकी छाया प्राप्तकर दुलेभ क्या रह जाता है । 


मालीने क्या माँगा--यह सखा नही समझ सके । वे केवल इतना 
समझ सके कि माली बहुत सीवा , बहुत ही भला है। वह कुछ भी लेनेको 
प्रस्तुत नही है । 

“अच्छी बात !' कृष्णचन्द्रने गम्भीर स्वरमें कहा और सुदामाके 
प्राण परितृप्त होगये । 

' मैं अपनी ओरसे जो देता हूँ , उसे भी स्वीकार करो ॥ श्यामसुन्दर 
उसी स्वरमे कहते गये--' वल , दीर्घायु , कान्ति , सुयश् और ऐसी सम्पत्ति 
जो तुम्हारे वशमे वढती रहेगी , ये मेरे उपहार |! 

माली सुदामा प्रेम-समाधिसे पहुँच गया था । उसके मस्तकपर 
अभय कर रखे परमपुरुष--वह इस छविमे ऐसा मग्न हुआ कि उसे पता 
ही नही लगा कि कब श्रीबलराम-घतश्याम सखाओके साथ जैसे चुपचाप 
इस भृहमे आये थे , वैसे चुपचाप ही इससे बाहर निकले,। - ८ 

मालीके हृदयमे बसी वह छवि-एक वार" हृदयपे, आनेपर वह 
क्या निकला करती है ? वह नित्य छवि--वह एक वार आनी मात्र चाहिये 
ओर वह सौभाग्य मालाकार सुदामाका स्वत्व बन चुका था। 


छर-- ७ 


कुब्जा सुन्दरी 


अग्रजके साथ श्रीकृष्णचन्द्र सखाओको लिये राजपथपर आ गये 
हैं । राजपथपर ही आगे बढ रहे है वे । सुदामाकी मालाओसे सजे , करमे 
कुसुम-स्तवक लिये सबके सव ग्रोप-बालक--बडी मनोहारी शोभा हैः 
सबकी । 


अचानक एक वीथीसे एक नारी निकली--क्ूवड़ी नारी । वह किसीकी 
ओर नही देखती । हाथमें उसने एक सोनेकी डलिया जे रखी है। 
डलियामे स्वर्ण कटोरियाँ है अनेक रड्भोके अद्भरागोसे भरी हुई | वह कही 
गीक्रतामे अपने ढदड्से चली जारही है। वह निकलती है जिघरसे-- 
अद्भरागोकी सुरभि विखेरती जाती है । 


कुव्जाको अभ्यास है दृष्टि नीचे किये चलनेका और लोगोकी वातो- 
पर ध्यान न देनेका । उसे विधाताने कूबड़ी वनाया। बालक उसके चलनेका 
नाट्य करके उसे चिढाते रहते है। कभी कोई तरुण उसपर व्यग्य भी कर 
देता है। इसलिए कुब्जा किसी ओर मागमे ध्यान नहीं देती । किसीकी 
वातपर कान नही दिया करती । वह अबने ढद्भुसे सिर कुकाये चलतो है। 

विधाताने एक कृपा को है कुब्जापर। उसे अद्भुराग बनाने और 
लगानेकी कला मिली है। इस कलाने उसे कद्भाल नहीं रहने दिया। वह 
राजसेविका वन गयी । महाराजके अद्भोपर अद्भराग लगानेकी सेवा मिल 
गयी उसे । फलत वह सम्पन्न है। मथुरामें उसका सुन्दर-सा भवन है , 
किन्तु भवन और धनमात्र ही मिला वेचारीको | 


कुृब्जा सुन्दरी है। वडा मनोहर मुख है उसका। बड़े-बड़े नेत्र , 
अधर , उज्वल दन्तावली , ठेढी भौहे , घुंघुराले लम्बे केश , सिन्दुर धुले दुरध- 
सा वर्ण , किन्तु--कुल्जा अपने कूबडका क्या करे ? कभी कोई तरुण रस- 
परिहास करता है तो वह जल-भुनकर रह जाती है । जानती है कि बोलेगी 
तो लोग उनसे और अधिक चिढावेंगे । 

“मुख्दरी कौन हो तुम ? किसकी हो ? किसके लिए यह अज्भ राग 
ले जा रही हो ? क्ृष्णचद्धने कृब्जाको देखा तो तनिक आगे वढकर पूछ 
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गोपसखा मुस्कराये । उनका यह श्याम सदाका चपल है। चाहे जब , 
चाहे जिसको छेडने लगता है। किन्तु कहता ठीक है-- यह सचमुच सुन्दरी 
है। कही इसके कूबड न होता-वेचारी ! दया आयी उन सरल 
बालकोको । 


' सुन्दरी ” कुब्जाके श्रवणोमे यह सम्बोधव गया। किसी मनचले 
व्यग्य करने वाले तरुण जैसा तो यह स्वर नही है | यह तो श्रवणोस्ते अन्तर 
तक रसघारा प्रवाहित करता आया है। चौककर कुब्जाने देखा और देखती 
ही रह गयी । 


“तुम किसकी हो ? कौन हो ? किसके लिए यह उत्तम अद्भराग ले 
जा रही हो ?' ये कमलनयन-इन्दीवर सुन्दर , मुस्कराते हुए सम्मुख ही 
खड़े पूछ रहे हैं। ये कहते हैं--'यह अद्भूराग हमे दो ! इससे तुम्हारा 
अविलंम्व कल्याण होगा ।' 


कुब्जा किसकी बतलावे अपनेको । क्रिसीकी होनेका सौभाग्य उसके 
इस कुवबडने छीन लिया है उससे । वह तो मांत्र दासी है--कसकी दासी , 
उसमे खेद , दु ख़ , ग्लानि कुछ नही इस क्षण । वह रसमयी होउठी है । 

/ भुवनसुन्दर ! मैं महाराज कंसकी दासी हूँ। मेरा नाम त्रिवक्रा 
है ।' कुब्जाने सरलतासे कहा--' महाराजको मेरे हाथके बिना दूसरे किसीका 
लगाया या वनाया अजड्भराग रुचता नहीं। इसलिए वे इस दासीको मान 
देते है ; किन्तु आप दोनोंके अतिरिक्त इस अद्भरागका योग्य पात्र दूसरा 
कोई कंसे हो सकता हैं ।” े ' 


“कसके रज्जे वस्त्र ले लिये और अब उसके लिए 'जाता भद्धराग भी ।' 
नागरिकोकों आश्चर्य नही हुआ , अच्छा लगा । ह 


कुब्जा आगे वढ़ो तो अग्नज॒की ओर सकेत कर दिया कन्हाईने । 
सम्पूर्ण शरीर तो वस्त्रोंसे ढका है। उसपर मालायें लहरा रही हैं। केवर्ल 
भाल और कपोल मण्डित करने हैं कुब्जाको , किन्तु कुब्जाके करोंमे' 
सचमुच कला है। कपोलोपर पत्रावली , भालपर अद्भुत खौर वह कितनी 
त्वरासे वना देती है। 


श्रीवलरामजीके भाल-कपोलकी श्वेत चन्दन , कस्तूरी एवं कु कुम 
विन्दुओसे भूपित किया कुब्जाने और श्यामसुन्दरके कपोल केशरमिश्रित 
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चन्दत , कु कुम विन्दुओंसे भूषित हो गये ॥ तनिक-सी देरमें तो वह सब 
गोपकुमा रोंको अलकृत करके श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आ खड़ी हुई। 


“तुम चञ्चल मत होना ।' कृप्णचन्द्रने कहा और कुब्जा कुछ समझे 
इससे पहिले आगे बढकर अपने चरणाग्न उसके पैरोंपर रखकर पैर दवा 
लिये उप्तके | दक्षिण करकी मध्यमा और अनामिका उसकी ठुड्डीमे लगायी 
और एक हल्का-सा झटका , एक कड़कनेका शब्द हुआ--वस । 


कहाँ गया कुब्जाका कूबड़ ? वह तो सीधी खड़ी होगयी। ऐसी 
सीधी कि मानों कभी कुबडी थी ही वहीं। प्रसन्न होकर ग्रोपकुमारोने 
तालियाँ बजायी । 


'तुम्हारा अविलम्ब कल्याण होगा ।' नागरिकोंका ध्यान इन शब्दोंपर 
अव गया । कुव्जा केवल सीधी ही तो नही हुई है |! उसपर तो सौन्दर्येकी 
घटा वरस गयी है। इतना रूप ! इतना सौकुमार्य ! स्वर्गकी कोई देवी 
जैसे मथुराके राजपथपर उतर आयी हो । नागरिकोके कण्ठसे अकस्मात्‌ 
निकला--' भगवान वासुदेवकी जय ।' 


यह मथुराका राजपथ ! ये शत-सहुख नायरिक ? इतने ग्रोपकुमार 
और श्रीवलराम ; किन्तु कुब्जाको यह कुछ नही दीखता । उसे दीखते हैं ये 
इन्दीवर सुन्दर और उसके रोम-रोममे इनका स्पर्श बस गया है । वह 
उनन्‍्मादिनी हो उठती है-- ये इतने समीप आकर फिर हट गये ।' 


“वीर | तुम भव यहाँ इस प्रकार क्यो खड़े हो ” कुब्जाने उत्तरीय 
पकड निया व्यामसुन्दरका--' प्यारे ! आओ | हम घर चलें । मैं तुमको 
छोडकर नही जासकती। पुरुषर्षभ ! मेरा चित्त तुम्हारे लिए मधित हो 
रहा है । मुझपर कृपा करो । आओ--घर चलो ।! 


श्रीकृष्णचन्धने अग्रजकी ओर देखा। सखाओंकी ओर देखा और 
खुलकर हँस पड़े । हँसते हुए बोले--सुन्दरी | तुम इतनी शथ्ीक्रता मत 
करो ! बहुत अच्छी हो तुम । बहुत अतिवि-वत्मला हो। हम पथिकोंपर 
तुम्हारा अपार अनुराग है। तुम अपने घर लौटो । मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा । 
अवश्य आऊगा तुम्हारे घर । 


' अवश्य आऊगा तुम्हारे घर !' कुब्जाके लिए इतना सुनना--इतना 
वचन परयाप्त था। वहू दासी है--इसके चरणोकी दासी है अब तो । उसे 
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आज्ञा. पालन करना चाहिये । वह हठ करे तो ये रूठ सकते है। वह हृठ 
नही करेगी--आज्ञा पालन करेगी । आज्ञा पालन ही उसका कतेंव्य है । 

कुब्जा-नही , सैरन्प्नी सुन्दरी लौट गयी वहीसे । लेकिन ग्रहोके 
गवाक्षोमे जो पुररमणियाँ नेत्र लगाये थी--उनकी क्या अवस्था हुई ? 
कुब्जा दासी थी--उसे इन त्रैलोक्य विमोहनका इतना सामीप्य--इनका 
स्पश मिला , किन्तु वे कुल-ललनाये है, मार्गपर वे कैसे निकल सकतो है । 
दुरन्त लज्जासे वे मूछितप्राय होगयी । उनका रुदन बहुत रोकनेपर भी 
सिसकियाँ बननेसे रुक नही सका । 


धरनुर्भेंग 


“ वह धनुष कहाँ है, जिसका कल भोजराज पूजन करेंगे” 
श्रीकृष्णचन्द्रने समीपके एक वृद्ध नागरिकसे पूछा । 

नागरिकोका भय , सद्भोच अब बहुत कुछ दूर होगया है। “ये 
भगवान हैं , किन्तु कितने उदार, कितने दयालु, कितने सरल ! वायक 
गुणकने इनके वस्त्र ठीक किये | सुदामा मालीके घर स्वय गये । कुब्जाको 
अलौकिक सुन्दरी वना दिया । ये किसीको पराया कहाँ मानते हैं ”' 

नागरिक समीप आगये है । उनकी चन्दन लगाने , आरती करनेकी 
अर्चना अब बढ़ गयी है । अव वे उपहार लिये आगे भी आ खड़े होते है । 

गोप बहुत प्रशसा करते थे घनुषकी। वह अत्यन्त विज्ञाल है। 
वहुत भारी है । बहुत सुन्दर है। भगवान शड्भूरका त्रिपुरष्न पिनाक तो 
त्रेतामे श्रीरामने जनकपुरमे तोड दिया था । उसे उन आशुतोषने निमिको 
दिया था। उन व्रपभ्रष्वजने अपना निज घनुष अपने प्रिय शिष्य 
परशुरामजीको दे दिया । भगवान परशुरामने उसे दे दिया कसको। कंस 
स्वय उसकी अचेना करता है । कैसा होगा वह घनुप ? क्षृण्णचन्द्रके मनमे' 
कौतूहल होना स्वाभाविक है । उनके पूछते ही गोपकुमार भी घनुप देखनेके 
लिए उत्सुक हो उठे। 
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' घनुष राजमवनके ही एक भागमें विशाल प्राद्भणके मध्य रखा है।' 
नागरिकने वतलाया - ' सैनिकोंका एक दल सशस्त्र प्रमादहीन होकर उसकी 
रक्षा करता रहता है। नागरिक द्वारपर-से उसका दशशन करके प्रणाम कर 
सकते हैं। घनुषके समीप तक किसीको जाने नहीं दिया जाता,; किन्तु 
आप द्वारपर-से उसे देख सकते है ।* 

'घनुष-यज्ञ क्या है?” द्यामसुन्दरने पुन उसी नागरिकसे पूछ 
लिया । 


' महाराज कभी जब उनकी इच्छा हो या उनके पुरोहित सत्यकजी 
आदेश करे , यह महोत्सव करते हैं । इघर अनेक वर्षोसे यह नही हुआ है ।* 


नागरिकने कहा -' सत्यकजी कहते है कि यह एक प्रकारका माहेश्वर 
यज्ञ है।' 


' होता क्‍या है इसमे ? सहज प्रश्न था । 


/ एक ओर भूतेश्वरका अभिषेक पूजन चलता रहता है। वहाँ वहुतसे 
पशुओकी वलि दी जाती है।' उस नागरिकके स्वरमे वितृष्णाका भाव 
स्पष्ट था--' दूसरी ओर रज्भशालामें धनुष लाया जाता है वेदपाठ , स्तवन 
तथा वाद्यघोपके साथ । महाराज उसका अर्चन करते है। इसके अनन्तर 
राजकीय घोपणा होती है--' कोई अपनेको समर्थ समझता हो तो नाम्भव 
धनुप उठाने आगे आ सकता है; किन्तु यदि घनुप उससे भूमिप्ते नही उठा 
तो उसकी वलि दे दी जायगी घनुषको ।! 


“आज तक किसीने धनुपके स्पर्शंका साहस नही किया है । नागरिक 
कह रहा घा-- इतना भारी घनुष है कि उसे भूमिसे तिल भर भी उठा 
पाना कठिन लगता है सबको। लोग कहते हैं कि मगधराज जरासन्ध 
सम्भवत उठा सकते हैं । उठा सकते होगे , किन्तु वे कभी आये नही अपने 
जामाताके इस महोत्सवर्मे । 


गोप- बालक बड़ी उत्युकतासे यह सब विवरण सुनरहे थे। वे सब 
चनलते-चलते खड़े होगये थे । नागरिकने कहा-- थोड़ी प्रतीक्षाके पश्चात्‌ 
महाराज स्वयं उठते हैं। धनुप उठाकर उसे ज्यासज्ज करते हैं और उसपर 
वाण चढाते है !' 

/ वाण चढाते है ? एक गरोपकुमारने पूछा। स्पष्ट तात्ययें था कि 
जब आर-सन्वान होता है तो लद॒य भी कुछ होता ही होगा । 
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“महाराज कहते हैं कि इस महाधनुपको वलि चाहिये | वलि दिये 
बिता इसकी ज्या उतारी नही जा सकती । नागरिकने सिर झुका लिया-- 
“महाराज वाण छोड देते हैं और दर्शकोमें-ले कोई चीत्कार करके गिर 
पड़ता है । किसीको पता नही होता कि कौन वलि-पशु बन जायगा। इस 
महोत्सवमे आना सबका अनिवायें है। न आनेपर राजदण्ड मिलेगा और 
आनेपर कोई नही जानता कि कल उसीकी मृत्यु होगी या नही ।' 


सहसा उस नागरिकके नेत्र भर आये | वह भीडमें पीछे हट गया । 
एकसाथ सबके मनमे एक ही बात आयी--“ कसने इन्हे धनुर्यागमे बुलाया 


है। इन्हे मारनेका प्रयत्त बहुत कर चुका है वह। कल वह यह कुटिल 
प्रयत्न करने वाला है ?' 


बात कंसके मनमें न आयी हो, ऐसा नहीं था। उसने भी सोचा' 
था--' मल्ल-क्रीड़ाके पश्चात्‌ धनुषोत्तोलल करेगा । उसका अपने 
लक्ष्यवेधपर विश्वास है । दूसरा कोई सफल न हो सका तो वह स्वय करेगा 
यह प्रयत्न ।' 


“लेकिन कंस अपने प्रयत्नके सम्वन्धमे सशड्डू है । धनुष बहुत भारी 
है। उसे उठाने, चढानेमें वह॒ अधमरा होजाता है। स्वेदसे लथपथ हो 
उठता है। उस समयके शर-सन्धानपर भरोसा करना वह ठीक नहीं 
मानता । इसीलिए उसने किसीसे--पुरोहित सत्यकजी तकसे अपने इस 
प्रयत्नकी चर्चा नही की है । 


“हम धनुष देखेंगे ।” गोपकुमारोंको नागरिककी वात सुनकर कोई 
भय नही लगा , 

“धनुप क्या अपने गिरिराजसे भारी होगा ” अजु तने ऋषभसे 
धीरेसे पूछा । 

“हम सब मिलकर उठा लेगे उसे ।' तेजस्वीने वृद्धो जेसी गम्भी रतासे 
कहा--' दाऊ दादा अकेले ही उठा लेंगे ।* 

“तुम सव झगडना नही , यह वाबाने चलते समय कहा है ।' भद्गने 
सवको सचेत किया--' कन्हाई ही उठा ले तो इसे उठाने देना। अन्यथा 
झगडेगा कि मैंने ही उठाया है।' 

गोप-बालकोको सदा लगा है कि उनका यह इन्दीवन सुन्दर सुकुमार 
सखा सबसे दुर्बेल है , किन्तु सबसे नटखट है प्रत्येक कार्यमे यह भागे 
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कुदता है। कोई दूसरा सम्मिलित होजाय तो उससे ज्ञगड़ैगा | अतः इसको 
पहिले अदसर दे देना ही अच्छा रहता है। 


“हम घनुष देखेंगे । कृष्णचन्धने बड़े भाईकी ओर साभिप्राव 
देखा | वहाँ तो अनुजके लिए नित्य स्वीकृति है । 


तागरिकोंसे कई वार पूछना पडा। पता नही क्‍यों नागरिक अब 
धनुषकी चचसि डरने लगे थे। सम्भवत. उन्हें भय- था-कि महाराज कंस _ 
इन कुमारोका धनुष तक पहुँचाया जाना सुतकर रुष्ट होंगे ; कित्तु ये 
पूछते है तो मार्गंका सकेत करना ही पड़ता है । 


'हत्यासे कलड्डित उस घनुषकों देखनेका इतना उत्साह क्‍यों है 
इनमे ” कई हृदयोमे आशड्ूा उठी--' कही महाराज कंसके अभिमानकी 
इस रीढपर ये अभी ही तो आघात नहीं करेंगे ?' 


“इन्होंने स्पर्श भी कर दिया तो घनुप पवित्र होजायगा। फिर पता 
नहीं क्या होगा उसका। अन्तत. शिव-बनुष है। जड़ द्रव्य तो नहीं है ।' 
एक वृद्ध विप्रने समीपके व्यक्तिसे कहा । 

“इन्हें घनुप तक प्रहरी जाने देंगे ” उस दूसरेने सन्देह किया । 

' वे इन्हें रोक सकेंगे ?' वृद्ध हँसे--' ये कुछ करना चाहेंगे तो कोई 
रोक पावेगा इनको ? 

नागरिकोमे अनेक प्रकारकी चर्चा चल पडी थी। श्रीराम-ध्याम 
सखाओंके साथ धाल-गजराजके समान झूमते-घूमते वढे जारहे थे | धनुष 
जिस विशाल भवनके प्राज्भणमे स्वर्ण-वेदिकापर रखा था, उसका दुर्गके 
समान उच्च , विस्तृत , सुमज्जत द्वार आगया सम्मुख | 

* वह रहा घनुप / सुबलने सकेत किया। इन्द्रधनुपके समान अनेक 
रज्ञोंसे मण्डित , रत्तखचित , अकल्पनीय विशाल घनुप । पुप्पमाल्य , ढेरो 
सुमन , चन्दन , कुकुम आदिसे पूजा हुई थी घनुपकी । - 

' अपने गिरिराजसे भारी नही है ।' नन्‍्हा तोक उछला ; किन्तु भद्दते 
इस छोठे भाईको सम्हाल लिया। गोपकुमारोंको भद्रकी चेतावनी 
स्मरण है। 

सागरिय द्वारपरसे ही बनुपको अज्जलि बायकर प्रणाम वरनेके 
बअधष्यासी हैं । पहरियोंने समझा -- थे ग्रामीण वालक आये हैं, सहाँकी ससयदि- 
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सीमाका इन्हे पता नही है। ये थोडा भीतर आकर धनुष देखना चाहते हैँ 
तो देख ले । कितने सुन्दर वालक हैं। 

प्रहदी सावधान हो , रोक , इससे पहिले ही क्ृष्णचन्द्र लगभग दौड- 
कर धनुपके समीप वेदिकापर जा चढे। 

'दूर ! दूर रहो । हटो !' प्रहरी पुकारते बढे-- स्पर्श मत करना ।' 

किन्तु इतनी देरमें तो कृष्णने धनुष उठा लिया | वेदिकापर उसकी 
एक नोक टिकाकर , उसे झुकाया । दक्षिण कलाईमे लपेटकर ज्या घनुषपर 
चढ़ा दी और वामहस्तसे धनुपषकों उठाकर उसकी ज्या दक्षिण हस्तसे 
खीचने लगे--खीचते ही चले गये । 


लिखनेमे--कहनेमे वहुत देर लगती है। प्रहरी उस प्राद्भणमे ही थे-- 
विशाल प्राड्भण सही , किन्तु सशस्त्न थे, सावधान थे और कृष्णचन्द्रके 
वेदिकापर चढ़ते-चढते दौड़ पड़े थे , किन्तु वे आधे प्राद्भण भी नही पहुँचे 
थे कि श्रीकृष्णके करोमें धनुप मण्डलाकार हुआ और भयानक छब्दके 
साथ जैसे सेकडो वज्जपात एक साथ हुए हो टूट गया । 


टूट गया कंसके अभिमानका मेरुदण्ड । उसी क्षण कसकी राजसभामे 
सिंहासन पर लगा छद्न हूट गिरा। प्रहरियोके हाथसे शस्त्र ,छूटकर गिर 
पड़े । वे स्वय गिरते-गिरते बचे । भवनोकी भित्तियाँ हिल उठी। पशु 
चीत्कार करके इधर-उधर भागने लगे। पक्षी वृक्षोपर-से चीखकर गगनमें 
उड चले । 


श्रीकृष्णने हाथके घनुष-खण्डकों देखा | समीप आ गये अग्रजकी ओर 
देखा ओर इस प्रकार-घनुषके हुकड़े फेक दिये कि भद्भी कहती थी - ' यह 
तो बहुत जीर्ण था । व्यर्थ ही इतनी प्रशसा करते थे लोग इस धनुषकी ।' 


गोप-वालक तालियाँ वजाने लगे थे । उनके सखाने तो धनुषको तोड 
ही डाला। नागरिक द्वारसे दूर हटने लगे । वे स्तव्ध रह गये थे । इतना 
वबल--इतना पराक्रम | कल्पनासे वाहर बात थी उनके ; किन्तु अब भयने 
उन्हें दूर जानेको विवश किया--' पता नही , कस अब क्या करेगा ?' 


“धनुष टूट गया  प्रहरियोका तो मानो रक्त सूख गया। 'अब पता 


नही , महाराज क्या करेंगे ।' कुछ क्षण वे स्तव्ध खड़े रह गये । मुख श्वेत 
पड़-गये थे उनके | 
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' पकड़ो | पकड़कर वाँध लो इन्हे | ये भाग न जाये । हाथसे गिरे 
जस्त्र उठाकर वे सव दौडे--' कोई भी बालक कही भाग न जाय ।' वे अब 
सवको पकडकर अपने महाराजके सामने उपस्थित कर दे , यही मार्ग बचा 

उनके 
नके लिए । 


'अच्छा ! श्रीवलरामके नेत्र अद्भार हो उठे--' ये दुष्ट उनके छोटे 
भाईको पकडना चाहते है ।' क्ूदकर वे अपने भाईके पास वेदीपर पहुँचे 
और घनुषका एक खण्ड उठा लिया। दूसरा खण्ड श्रीकृष्णने झुककर 
उठाया । 


'कनू | डरता मत !” भद्दने द्वारपरसे पुकारा और लकुट उठाया 
ऊपर । गोप-बरालकोके ग्रुख लाल होगये क्रोधसे । सबके करोंके लकुट उठ 
गये--' ये दुष्ट उनके सखाको पकडेंगे । 


“ये तो राक्षस हैं ।' कृष्णने वहीसे हँसकर कहा । श्रीवलरामने भी 
नेत्नोंके सकेतसे रोका। । 


' राक्षस है !! गोप-वालकोका यही विश्वास है कि राक्षस चाहे 
जितने मोटे हो , बहुत दुवंल होते हैं। बहुत गुर्राति'है , बहुत उछलते हैं , विन्तु 
सबसे सुकुमार कन्हाई ही उन्हे मार देता है तो बल कहाँ होता हैं उनमे । 


' राक्षस है ! बुरे-बुरे, भयानक आकार वाले ये सब राक्षस ही तो 
है । वालकोंने लकुट उठाये हाथ नीचे कर लिये । राक्षस हैं तो चिन्ताकी 
वात नही है | इन्हे अकेला श्यामसुन्दर ही मसल डालेगा और इस समय 
तो दाऊ दादा भी है। वालकोको अब यह क्रीड़ा देखनी है। पहिली वार 
उनके इन दोनो सखाओंने हाथमे शस्त्र-दण्डके समान धनुप-खण्ड उठाया 
है । इनके हाथ देखने हैं अब मित्रोको । 


देखनेको.कुछ अधिक नही मिला | यमराज अपना यमदण्ड उठाते तो 
भी इतनी जीघ्रता कदाचित ही कर पाते। प्रहरियोके मस्तक, कन्धे, 
भुजा--जहां घनुप-खण्ड पड़ा वह अद्भ चूर-चूर होगया। प्राज्भजणमे लोथड़े 
विछ गये उनके । 


'बया हुआ ? घनुप ट्टनेके भयानक णब्दसे कस चौंककर सिहासनरो 
कृद पडा था। उसके मरतकसे मुकुठ गिर गया था राजसभामें । भयके 


उस छ्र्ग 


बारग उसके घर्ीर काॉपने लगा धा। उसने अपनी भारी गदा उठा ली 
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थी। वह कंसे भूल सकता है कि “ वसुदेवके पुत्न मथुरा आगये हैं। वे वालक 
पता नही कया कर रहे हैं।' वह चर भेजने ही जारहा था। 


' महाराज ' ब्जसे आये बालक धनुषशालासे “' । रक्तसे लथ- 
पथ , भग्नशिर , टूटे हाय एक धनुपका प्रहरी किसी प्रकार भागता आया 
और कसके पैरोपर गिर पड़ा ! 


'क्या कर रहे हैं वे वहाँ ” कसने चिल्लाकर पूछा । 
“ घनुष तोड डाला । प्रहरियोको मार रहे है । अब कैसे मार रहे हैं, 
इसका उदाहरण तो सदेश-वाहक स्वय सम्मुख खडा है । 


' सेनापति !” कसने पुकारा-' शीघ्रता करो। सेना ले जाओ। 
उनमे कोई वचकर निकल न जाय ।' 


सेनापति इतनी श्ीघ्रतामे जितने भी सैनिक प्रस्तुत मिले, उन्हे 
लेकर चल पडे। भवनके भीतर बालकोसे युद्ध करता थां उन्हे । गजसेना , 
पत्वसेना व्यर्थ थी। शतघ्नी , भुशुण्डी आदि अस्त्र ही नही, घनुष भी 
'उनुपयोगी थे। भल्‍्ल-त्रिशुल , मुदूगर , तोमर , खड़ग जैसे अस्त्र लिये पदाति 
सेनाके सैनिक दोड पडे । 

यमदण्ड उठाये अकेले यमराज त्रिभ्ुवनके लिए भयड्ूूर होते है और 
वहाँ तो दो दण्डधर थे--यमराज भी जिनके भ्र भज्भसे काँप उठे , ऐसे 
दण्डधर । घूम रहे थे उनके करोमे वचुप-खण्ड--आधात , चीत्कार , रक्‍त- 
की फुहारे--सैनिकोको हाथ उठानेका भी अवकाश तो नही मिला । 


कोई एक भी भाग नही सका। भागनेका उद्योग और भी भयानक 
था । कोई द्वारकी ओर आया भी तो उसे शतण बालक लकुट लिये दीखे । 
दो ही वालक प्रलय मचाये थे और द्वार घेरे ये सैकडो दण्डधर--प्रा द्भणमे' 
ही उसे भागना था और वहाँ मृत्यु-वर्पा होरही थी । 

कोई खडा नही , कोई कराहता भी नही । शव बिछ गये -पट उठे 
एकपर-एक उस श्राद्भणमें सैनिकोके । उनके शस्त्र छिन्न पडे रहे । घडी भर 
भी नही लगा और वहाँ शान्ति--मृत्युकी शान्ति होगयी । 

दोनो भाइयोने अब घनुप-खण्ड फेक दिये हाथसे उन्ही शवोके मध्य । 


दोनो वेदीसे कूद आये । दोनोके वस्त्रोसे रक्त टपक रहा था। सखाओने 
बढकर वारी-वारीसे दोनोको अद्भूमाल दी। 
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वहाँके स्वच्छ जलसे श्याम-वलरामने, सखाओंने भी कर-चरण 
भली प्रकार धोये । कसके रज्ज कारसे छीने वस्त्र वही उतार फेके । वे वस्त्र 
दोनो भाइयोके और उनको अड्भूमाल देनेसे गोपकुमारोंके भी रक्त-दूपित 
होचके थे । उस भवनसे जब वे निकले , वैसे ही वेशमे थे जैसे न्रजराजके 
पाससे चलते समय थे । विखरी अलके , कटिसे कछनी , कन्घोपर पटुके । वस्त्र , 
अद्भराग , माल्य , अलकोके सुमन सव उस भवनमें ही विसर्जित होगये । 


“ कसकी ससारये प्रसिद्ध अजेय सेना आयी थी ।” नागरिकोंमें जब 
वात फैलती है , प्राय" बहुत बढ़े रूपसे ही कही जाती है। मथुरासे शीघ्रता- 
से चर्चा फैलने लगी---' पूरी सेना आयी थी इस्हे मारने और वह भवन 
प्रा्भण ऊपर तक उन सैनिकोके गवोसे भरा पड़ा है।जल चिकलनेकी 


नालियोंस भलमलाता रक्त बहता ही जारहा हैं। मथुराकी प्रायः पूरी 
सेना दोनो भाइयोने सार दी ।' 


/ इन्हे भवनमे कितनी देर लगी । ये तो भीतर गये और मानो घूम- 
कर निकल आये । अब लोग आतड्ूसे टूर खड़े देखते हैं---' इतके शरीरोंपर 
न कही कोई खरोच है , न रकतका एक बिन्दु ! श्रमका चिह्न--स्वेद तक 
तो इनके भालपर नही है।' 


यह सौन्दर्य , यह शील , यह पराक्रम !” नागरिक अज्जलि बाँध- 
कर मस्तक झुकाते हैं। उनका रोम-रोम कहता है-' भगवान वासुदेव । 
भगवान वासुदेव !! 


हे सथुराके लोग अब उस स्नेहसे समीष नहीं आरहे हैं । देर भी वहुत 
हांगयी हूँ। सूर्यास्त होने ही वाला हैं और आज द्वादशी है--अन्धकार 
होजायगा शीघ्र । वहाँ बरावा और गोप प्रतोक्षा करते होगे। वालकोके 


पद शी घध्रतायुर्वंक उठने लगे हैँ। अब उन्हे कुछ देखना नही है। अपने 
पटाबयर गह्ढचनेकी शीघ्रता है । 


श्रोश्रजराज और गोष बहुत निन्तित ये। वह भयानक घअब्द हुआ 
तत्रस और अधिक चिस्ता होगधी थी | वालक मथुरामें गये हैं। राजा कंस 
कर है। सत्र बालक ही हैँ । पता नही सब क्या करें। मार्ग भी तो भूल 
सकने हैं वे सब । सन्स्या होनेकी आगयी । 
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गोपोमे-से कई नगरमे जानेको उठ पड़े थे , इतनेमें बालक आते दीख 
पडे। दौड़ते ही आये सबके-प्तब। दौडते-हँसते राम-श्याम आकर 
ननन्‍्दरायसे लिपट गये। वावाने भुजाओमें भर लिया दोनोको । _, 

“राम ! तुम लोगोंने कोई उत्पात तो नहीं किया ” बावाने 
स्नेहपूवंक अलकोपर कर फेरते पूछा-- श्याम | किसीने तुम लोगोंसे कुछ 
कहा तो नही ?”' 

“बावा ! मथुरा बडी अच्छी है ।' यह कृष्णचन्द्र सदा अपनी धुनमें 
रहता है। बावा जानते हैं कि वालक भूबे हैं। कन्हाईको वर्णन करने दिया 
गया तो वह देर तक कहता ही जायगा | 

बाबाने रोका--“ अच्छा ! अच्छा ! पहिले सब भोजन करो ।! 
बालकोको पायस भोजन कराया । सब बहुत थ्रके थे , झट सो गये । 


रह 222०- 


जथ जननाथक 


मथुरासे उस रात्रि कदाचत्ित ही कोई सोया हो। सोये थे 
आम्रोपवनमे निश्चिन्त गोपकुमार और गोप। नगरमे तो लोग उचकी 
चर्चामें या चिन्तामें जाग रहे थे | ग्ृहोमे , सभागृहोमे , देवमन्दिरोमे--लोग 
स्थान-स्थानपर एकत्र होगये थे। स्त्रियोमे ,बृद्धाये , प्रीढाये और तरुणियोने 
अपने समुदाय प्रथक्‌-पुथक्‌ बना लिये थे। पुरुषोमे भी आयु तथा वर्णके 
अनुसार लोगोके समूह पृथक्‌-पृथक्‌ एकत्र हुए थे। मनुष्य समान वय- 
व्यवसाय एवं छीलवालें-से ही तो हिल-मिल सकता है। 


स्वेत्र एक ही चर्चा थी--' मथुराके वास्तविक स्वामी आ गये ।' 
मथुराके अधीश्वर को पहिचानने-मे अब किसीको कोई सन्देह नही रहा 
था। 'कसकी पूरी सेना मार दी दोनों भाइयोंने आज ही ।- कस गया नही 
था , अन्यथा उसकी भी आज समाप्ति होजाती। कल सही--कल 
रज्रुशालासे वचकर कस नही निकलेगा ।' 


“बडा गवे था कसको धनुषका । उस धनुपको मूलीके समान तोड़ 
दिया उन्होने | लोगोंने चाहे जितनी अतिशयोक्तियाँ गढ ली--“घोवीको तो 
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हायसे मारा था, किन्तु सैनिक गये तो अंगुलीसे सकेत किया और से निकोके 
सिर एकसाथ टूट गिरे ।' 


“वे वासुदेव भगवान हैं । उनके लिए सद्भूल्प करना ही पर्याप्त है। 
किसी भी बातपर कोई शड्भा नही कररहा था । सब सोचते थे--' किसीको 
स्पर्श करके भी मारा होता तो उनके वस्त्रोपर , शरीरपर रक्तका छीटा 
नहीं पडता । भवनकी नालियोंसे पानीके समान रक्त बहता रहा है ।' 


“ भगवान वासुदेव ”' इसके साथ ही वसुदेवजीके साथ अपने 
दूर-दूरके सम्बन्ध भी लोगोको स्मरण ,आने लगे--' वसुदेवजी मेरे भाई 
होते है । क्या कहा होगा वासुदेवने अक्रूरको २ 


“चाचाजी कहेगे ।' दूध्चरा कुछ कह भी कैसे सकते है। कोई चाचा 
है, कोई ताऊ और कोई पितामह । यदुवृद्धोमि वात्सल्य उमड़ रहा है। 
यादव-तरुणोमे भी स्नेहकी बाढ आयी है--' वे हमारे छोटे भाई हैं ।' 


“वे सत्यकके नही , मह॒षि गर्गाचार्यके यजमान हैं।' ब्राह्मण वर्गमें 
चर्चाका ढड़ है--' हमने गर्गाचार्यजीके आचायंत्वमे यज्ञ कराया है । अथवा 
/ हमने गर्गाचार्यजीसे अध्ययन किया है ।'! 


* वे कितनी श्रद्धासे विप्रोको कल मस्तक झुका रहे थे ।* ब्राह्मणोके 
हृदय और उनकी वाणी दोनो भाइयोको अब तक आशीर्वाद देरही है। 
ऐसा लगता है कि दोनो भाई अब भी मस्तक श्ुकाये नेत्रोके सम्मुख ही है । 
ब्राह्मणोमे-से अनेकोंने रात्रिमे दोनो भाइयोके कल्याणके लिए पाठ या जप 
विशेष किया । 


' वे हमारे स्वामी है।' वेश्य और शुद्रोमे एक-सा निश्चय है । 

' दोनो भाइयोमे सम्राट कौन होगा ” किसीने पुछ लिया था । 

'यह भी पूछना है ? इस कुलमें बडे भाई सिंहासन स्वीकार नहीं 
करते । ये नवनीरदसुन्दर--लेकिन वे सिहासन स्वीकार करेयान करे, 
जन-जनके हृदयासनके अधीय्वर तो वे हो लुके । 

'बायक गुणक उनके स्पर्ण फरते ही तरुण होगया । वृद्ध परस्पर 
परिहास करते है “वे स्पर्ण न करे , उनके चरणस्पर्णश कर लेचा और तरूण 
होजाओपगे तत्काल ।' 
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' “सुनते हैं सुदामा माली--बुढापेसे कापते करो वाला अब युवकों 
जेसा वन गया है | दुर्बलोके लिए बहुत प्रलोभन होगया यह । 

“ सथुरामे अब कोई कड्भाल नही रहेगा । ज्येष्ठा देवी कोई दूसरा 
स्थान हूं ढने आज ही चली गयी ।' वेश्यदृद्ध भी ऐसी ही चर्चा कर रहे है-- 
“गुणक और सुदामा दोनोके घरोमे पादुकायें तक स्वर्णकी होगयी है। 
स्वर्णसे भर गये हैं उनके गृह | भगवान वासुदेव हमारे अधीश्वर होगे तो 
क्‍या प्रार्थना करनेपर हमारे गृह अपने श्रीचरणोसे पवित्र करने नही 
पधारेंगे ।' 

“ उनके आनेकी भी आवश्यकता कहाँ है ?”' लोग श्रद्धासे पूर्ण है-- 
“गुणकके ग्रृह कहाँ गये थे वे । केवल उनकी ओर दृष्टि उठाकर देख लिया 
था उन्होने ।' 

/ उन्होने स्पर्श क्या किया , कुब्जापर रूपका अम्बार उतर आया ।' 
स्त्ियोमे कुब्जाकी ही चर्चा अधिक है। “वह दासी--ओह , कदाचित वे 
दासी स्वीकार कर लेते अपनी ।! असख्य अन्त करण आकुल हो रहे है 
आज | 

“ वे भैया हैं दोनो हमारे ।! यादव-कन्यायें उमद्भमे है--' हमे बहिन 
कहेगे । कल उन्हे मथुराका अधीश्वर तो होने दो ।' 

' हमारे देवर लगते हैं ।' कुलवधुओमे उमज्भ कम नही है। 

“भाभी | तुम अभीसे ऐसी होने लगी हो ।” कन्याये छेडने लगी है-- 
“हम भैयासे कह देंगी ।' 

“ कह दो कि वे और विवाह कर ले ।” कुलवघुओमे यहाँ एकान्तमे 
परिहास चल रहा है--“ हमारे दोनो देवर सकुशल रहे , बस ।' 

“सकुशल रहे गोर-श्याम । वृद्धाओमे अपार वात्सल्य उमड रहा 
है। उनको दोनो भाई वहुत छोटे लगते हैं। इतने छोटे कि अड्धूमे लेकर 
दुग्धपान करानेको हृदय मचल रहा है। बडी-बूढियोंके भी अञ्चल आज 
टपकते दूधसे भीग रहे हैं । 

/ धन्य देवकी वहू ।' वृद्धाओमे देवकीजीकी , रोहिणीजीकी प्रशसा 
भी चल रही है। “कितनी तपस्या की उन्होने । कितना कष्ट उठाया वर्षों 
तक (., ' 

“इस नाते ये कभी हमारे अड्टूमे भी आ बैठेगे ।” बृद्धाओमे वात्सल्य 
उमड रहा हैं। वाणी आशीर्वाद देते थकती नही है। | 
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“भगवान वासुदेव ! हमारे स्वामी ! हमारे प्रतिपाल !” मथुराके 
स्त्नी-पुरुप , वालक-युवा-ह्ृद्ध उन दोनो भाइबोकी ही चर्चामें लगे हैं ॥ उनके 
रूप , शील , विनय , पराक्रमकी ही चर्चा है सर्वत्र । मथुराके जन-तायक हो 
गये वे आज सन्छपराकाल ही । सवका-सब सात्विक जनोका हृदय , सबकी 
प्रीति सम्पादित कर ली श्याम-बलरामने कुछ घड़ीके नगर-भ्रसणमे । 


के. 
ना *.९-- 


कंसका भशेन्‍्वाद 


“जो इसे तोड देगा उससे विरोध करेगा तो मारा आयगा । धनुष 
देते समय भगवान परशुरामने कससे कहा था । यह आज उसे स्मरण हो 
रहा है। 

“अभी परसो आचार्य सत्यकने कहा था ” कस व्याकुल होकर सोच 
रहा है “धनुप किसी भी प्रकार टूट गया तो यजमानका नाश निरिचित 
है ।' 

'घनुप टूट गया--तोड दिया उसे वसुदेवके पुत्रोने । अव--अब क्या 
होगा ? माहेश्वर यज्ञका क्या होगा? कंसने दूत भेजा सत्यकजीको 
वुलानेके लिए । 


कंस युवराज था तबसे गर्गाचार्यसे दूर-हुर ही रहता आया हैं। 
कसके हिसाप्रवान यज्ञोमे गर्गाचार्यजी भाग नहीं लेते। उत्तकी निष्ठा शुद्ध 
श्ौतमार्गीय है। कसको तत्काल सिद्धि चाहिये थी । उसने ज्ाक्त सिद्ध एवं 
विद्वान सत्यकजीको अपना पुरोहित बनाया । 


रात्यकजी सिद्ध पुरछप थे--सस्देह नही । वे भागमके प्रक्निद्ध विद्वान 
4 । बलि-प्रधान झाक्त एवं माहेश्वर अनुष्ठान करानेमे उन्हे आपत्ति नहीं 
यी। ज्योतिष एवं शकुनशारत्रके उत्तम ज्ञाता थे। अपने यजमानपर उनकी 
प्रीति स्वाभाविक थी । कस भी उनका सम्मान करता था। 

दूतने लौटकर समाचार दिया--' घसुपष भद्धका शब्द होते ही 
पत्यकी अपने आश्रमसे निकल पड़े । वे मथुरा छोड़कर कही चले गये ।' 


कसेका भयोन्माद द [ २२५ 


कसके नेत्रोंके सामने पृथ्वी मानो घूमने लगी । उसने सकेतसे दुत को 
चले जाने को कह दिया--'सत्यक भी छोडकर चले गये मुझे ” अब अपनी 
ही वृद्धि और वल पर भरोसा करना है 


कस असावधान नहीं था। उस पर यह दोष कभी किसी ने नही 
लगाया । वसुदेवके पुत्रोके आते ही उसने उनके पीछे ग्रुप्तचर लगा दिये थे। 
नगरजनोके मध्य वे चर भी राम-श्यामके साथ रहे थे। पूरा समाचार 
कंसको मिलता रहा है । 


कसका रज़ुकार प्रमुख मार दिया गया। कलके महोत्सवके लिये जो 
वस्त्र बह ला रहा था, उसे लुट लिया उन दोनों बालकोने। वायक 
गुणकके यहाँ वस्त्र लेने जो राजसेवक गया , उसने लौटकर सूचना दी-- 
“गुणक तो पागलोकी भाँति गुमसुम बैठा है। किसी वातका उत्तर ही नही 
देता । अवश्य ही वह युवा जैसा दीखता है और उसकी दूकानके तो द्वार, 
पीठ, सब स्वर्णके वनवा डाले उसने ॥* 


हें कप / कस क्रोधसे जलता-भुनता रहा सुन-सुनकर--दोनो बालक 
जादूगर हमे हैं। दोनो चमत्कार दिखाने लगे है। उस दासी कुब्जाको 
सीधी कर दिया । वह रूपवती बनकर मटकती अपने घर लौट गयी । 
आज उसे अपने महाराजको अद्भराग-लेपनका भीःस्मरण नही रहा ।' 


“ भगवान वासदेवकी जय बोलने लगे है तागरिक ।” कंस दाँत पीसता 
है-- वसुदेवका छोटा पुत्र अब भगवान बन गया है। अब ये नागरिक-- 


दासी तक मेरी उपेक्षा करने लगे है। कल मैं इन सवको एकसाथ मार 
दूंगा ।' 


“घनुप टूट गया । इस समाचारने सबसे वडा धक्का दिया और 
उसपर जो सेना भेजी गयी, सेनापति सहित वह पूरी सेना दो वालकोंने 


3 दी-। एक भी कोई उनमे-से सहार का समाचार देने कस तक नहीं 
टा। " 


.._सत्यक भी भीरु ही निकला । अन्तत. है तो वह भी ब्राह्मण ही । 
कंस मृद्ठियाँ बॉवकर इवरसे-उधर कक्षमें घूमने लगा ।. ॥ ॥ 
अन्धकार हो चला | कक्षमें सेवकने प्रदीप जला दिये । कस सहसा 


चोका-- उसकी छायामे ये इतने छिद्र ! छायाके तो मस्तक 'ही नहीं है ।' 
घवड़ाकर सिर टटोला उसने+-' सिर तो अपने स्थानपर ही' है । 
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बाहर आगया कक्षसे वह , किन्तु आज उसके नेन्नोको क्‍या हो 
गया है ? उसे सव तारे दो-दो दीखते हैं। वृक्षोके पत्ते ऐसे स्वणिम लगते हैं , 
जैसे वृक्षोंमे आग लगी हो । वह फिर कक्षमे आया और फिर चौका-- उसको 
छायापर दो सिर कैसे ” फिर अपना सिर टटोला उसने । 


' ये बहुत बुरे अपशकुन हैं । कंसको अब स्मरण आया । उसने कान 
बन्द करके भीतर होनेवाला शब्द सुननेका प्रयत्न किया , किन्तु बहुत प्रयत्न 
करके भी प्राण-घोष सुनायी नहीं पडा | उसने नासिकाग्र और श्र देखना 
चाहा | इनमे-से एककी तनिक-सी भी झलक उसे देखनेको नही मिली । 


अपशकूनो से घबडाकर वह शय्यापर जालेटा । कहला दिया उसने कि 
उसे कोई जगावे नही । रात्रि का आहार किये बिना पहली बार सोया और 
स्वप्न देखने लगा--' भूत-प्रेत-पिशाच भयद्भूर वीभत्स आकार वाने उसका 
आलिड्ून कर रहे हैं। उसका मस्तक मुण्डित है, सर्वाद्धमें तेल लगा है। 
गधोंके रथपर दिगम्बर बैठा दक्षिण जारहा है। उसके गलेमे किसी काली 
सत्रीने शवके ऊपरसे उठाकर माला डालदी है। वह विष खारहा है ।' कंस 
तीदमे ही चीत्कार कर उठा। 


फिर पलकें लगी । फिर स्वप्त-- सूर्य पृथ्वीपर टूटकर गिरा और 
उसके चार टुकड़े होगये । चन्द्रमा भी टूट गिरा और दस खण्ड होगया। 
एक बृद्धा, विधवा पके खुले बालकी नग्न स्त्री खप्पर, तलवार लिये उसकी 
ओर दौडी आरदही है ।' 


कसने वाई बार भयसे चीत्कार की । कई वार सो जाने का प्रयत्न 
किया। सुन रखा था-फिर निद्रा आ जाय तो उससे पहिले देखा स्वप्न 
निप्फल होता है , किन्तु उसे प्रत्येक वार दु स्वप्न ही दीखते गये-- भयंकर 
घोषके साथ बड़ा भारी कुम्हारका चक्र घूम रहा है और उसपर कस स्वय 
बैठा है । तैलीका एक वहुत वडा कोल्हू चल रहा है। कस उसमें पड गया 
है और पिस रहा है। कही अधजने काप्ठो की ढेरी है। एक मस्तकहीन 
कत्रन्ध नृत्य कर रहा है । उसका कटा सिर गगनमें चिल्लाता घूम रहा है । 
एक सरोवर है , किन्तु उसमे भस्म भरी है ऊपर तक । एक नग्न छूद्ग, जो 
गलित कुछसे सड़ रहा है, अट्टहास करता उसे आलिज्भन करने आ रहा है । 


कम ने घबदाकर शैया-त्याग कर दी। जागनेपर भी उसे चैन कहाँ 
है। उलूफ अपने कर्केश स्वर में उसके ही दक्षपर बैठा उसका नाम सीकर * 
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उसे पुकार रहा है। कुत्तों का समूह रो रहा है। रात्रिमे श्वगाली और 
मार्जारी रो रही हैं। चारो ओर अपशकुन--मृत्यु के दृत अपशकुन ! 

कंस उठकर फिर वाहर आया | ओससे नड्भो पद भीग गये । कक्षमे 
लौटा और उसके पदचिह्ध क्यों नही वन रहे हैं”? अब नहीं--अब और 
एकान्तमें वह नही रह सकता | भयसे वह पागल हुआ जा रहा है| उठ 
पड़ा वहु अपने भयसे सामना करने का साहस करके । 


शिवराज्िका सबेरा 


फाल्युन कृष्ण त्रयोदशी तिथि थी। सायकाल चतुर्देशी हो जानेसे 
महाशिवरात्रिका दिन था । 

अरुणोदय प्रारम्भ ही हुआ था कि कसने दूत भेजकर पीठ, पैठिक, 
असिलोम आदि मन्त्रियो को बुलवाया। उसने आज्ञा देनी प्रारम्भ की-- 
“ रज़्शाला को फिर से सजा दिया जाय । माल्य, किसलय-तोरणादि शीक्र 
लगाये जाय | सुगन्धित धूप जलायी जाय वहाँ चारो ओर । मल्लक्रीडा 
महोत्सवकी घोषणा करो | राजकीय वाद्य-वादक-गण अविलम्ब वहाँ वादन 
प्रारम्भ करे 

थोड़े ही क्षणों मे रज्धशालासे सुमधुर वाद्यो की व्वनि आने लगी । 
घनुप टूट चुका था, सत्यकजी नगरमे नहीं थे। अत धघनुर्यज्ञ अथवा 
माहेग्वर महामखकी चर्चा व्यर्थ थो। कसने नगरमे मल्लक्रीडा महोत्सवकी 
घोषणा करवा दी प्रात काल । 

“देवकी-बसुदेवको तथा उग्रसेनको भी कारागारसे ले आओ ।” कसने 
आदेश दिया-- ये सुरक्षित मञऊचोपर पृथक्‌-पृथक बैठाये जावेंगे । नगर में 
घोषणा करो कि समस्त नागरिकोको महाराज मल्लक्रीडा देखनेको 
आमन्त्रित करते हैं। सवको अवश्य आता चाहिये। कोई ग्रृहोमे न रहे । 
2 रक्षाकी व्यवस्था की गयी है। यह कार्य राजपुरुष 
करेंगे ।' 

“सम्मानित नागरिको, राजसभाके मण्डलेश्वरो, सामन्‍्तो के समीप 
विशेष दूत भेज दो / कस ने कहा-- मैं रज्भशाला पहुँच रहा हूँ । सब 
लोग वहाँ आनेकी शीघ्रता करे ।' 
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“महाराज रज्भ्शाला पहुँच रहे हैं। सबको इतने प्रात काल नित्य- 
कर्मसे निवृत्त होकर शीघ्रतामें वस्त्रादि पहिनकर भागना पडा । 

“ महामात्र | तुम प्रस्तुत रहो ।” कसने कुव॒लयापीडके हस्तिपको 
सावधान किया बुलाकर-- ननन्‍्दादि गोपोके रज्भुशालामे पहुँचते ही महा- 
गजको द्वारपर ला खद् करना । उसे भरपूर सुरापान करा दो ।' 

मल्लोको भी सन्देश भेज दिया गया। इतने सवेरे उत्सव प्रारम्भ 
हो जायगा , यह किसी को आशा नही थी , किन्तु महाराजके रज्भुशाला 
पधारनेका समाचार पाकर सबका आलस्य भाग गया । 


राजसेवकोने वहुत अल्पकालमे रज्भरुशाला सजा दी। उसकी सज्जा 
तो कल ही हो चुकी थी केवल पृष्पमाल्य, पत्रतोरण बाँधना था। 
सुगन्वित धूप जला दी गयी। मल्लभूमि अलकृत कर दी गयी अनेक 
रज़ोंसे । | 

नागरिक आने लगे । अपने-अपने वर्ण एवं पदो के अनुसार स्त्री- 
पुरुषो को पृथक्‌-पृथक्‌ बैठनेके लिए मज्ज्व बनाये गये थे | राजमज््वके दोनों 
ओर गोलाईमे ये मञच थे और राजमज्चके ठीक सम्मुख मुख्य द्वार था । 
राजमज्चपर पहुँचने के लिए एक और द्वार बना था औप उस मार्गसे केवल 
महाराज को आना था। 


मल्लेकि प्रवेशका द्वार राजमज्चके पार्ष्वमें था । नारियोंके आनेका 
द्वार पृथक था और पुरुपोसें भी सामन्तो, मुख्य पुरुषोके अतिरिक्त राज- 
सेवकोके आने का द्वार राजमज्चके दूसरे पादवंमें वनाया गया था । 


राजसेवक आनेवाले नागरिकोको उनके उपयुक्त मण््चों पर पहुँचाने 
लगे । महिलाओको उनके मज्व्यों तक जानेका मार्ग वे निर्देश कर रहे थे । 
सामन्तगण--कसके अधीनस्थ नरप्तिगण आने लगे । रज्भुशालाके 
वाहर तक उनके वाहन आये और वहाँ उनको उतारकर लौट गये। 
वंसवग आदेश था कि उसके आने पर रज्भरशालाके आस-पास कोई रथ , 
अश्व या गज नही रहना चाहिये। वह जानता था कि सुरापानसे मत्त 
महागज वहाँ कोई रथ , गज आदि देखेगा तो उत्पात करने लगेगा । 
सामन्त , मण्डलेब्वर, नरपतिगण आकर बैठने ही लगे थे कि दो 
रथ आये कारागारते । एक में हथकडी-वेडीसे जकड़े वसुदेव-देवकी और 
दूसरे में भूतपूर्व महाराज उम्रसेन पुत्र ही आज पिताकों इस प्रकार 
सम्मुख पताडित--अपमानित करनेपर तुला था तो कोई कया फर सकता 
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था। दो पृथक-पृथक्‌ , छोटे मञ्च थे दोनों रथोसे आये बन्दियोंके लिए। 
वे वहाँ बेठाये गये ओर सशस्त्न प्रहरी दोनो मञ्चोको घेरकर खडे होगये। 

कस केवल इतना ही नही चाहता था कि माता-पिता अपने पुत्नोका' 
वध अपनी आँखो देखे । वह तो आज यही इसी रज्भशालामें सबको-लगभग 
सव यदुवशियोको ही समाप्त कर देनेपर उतारू था। उसे मथुराके उन 
सव नगर-जनोको मार देना था यहाँ जो कल वसुदेवके पुत्नोका स्वागत कर 
रहे थे । 

' कुल घनुप-शाला मेरे सैनिकोंके शवोसे भर दी उन्होंने । कंसका 
पैशाचिक निश्चय था--' आज उनके और उनके सम्पूर्ण स्वजनो-सेवकोंके 
शवोसे मैं रज्भशाला भर दूगा ।! महासंहारकी भयानक योजना उसने 
अपने मन्तमें बना ली थी , किन्तु वह योजना उसके मनमे ही रह जायगी-- 
यह कहाँ पता था उसे । 

कंसके सगे भाई आये और राजमज्चको घेरे हुए अत्यन्त निकट 
मञठ्च वना. था , उसपर वेठ गये। लगभग सब नागरिक , सामन्तादि 
सूर्योदय होते-होते आ गये और अपने स्थानोपर बेठ गये । 

“ महाराजाधिराज पधार रहे हैं। राजकीय बन्दीने उच्चस्त्रमें 
पुकार की । सभी लोग उठ खडे हुए अपने स्थानोपर । 

दस हाथ ऊंचा बना था कसका मञज्च । उसपर चारो ओर जाली- 
दार पर्दे लगे थे। मन्त्रियोंसे घिरा कस आया । उसने श्वेत वस्त्र पहिना 
था। ब्वेत मुकुट लगाया था। श्वेत चन्दन धारण किया था। बवेत पुष्पोकी 

माला थी उसके कण्ठमे । पता नही , इस श्वेत श्युद्धारमे वह अपने काले 
अभिप्राय, को छिपाना चाहता था या भयानक काले अपकुशनोके भयसे 
बचनेका उसका यह प्रयत्न था । 
कसने सवका अभिवादन स्वीकार किया । वह बैठ गया तो दूसरे 
सब लोग बैठ गये । उसके मन्त्रियोने भी उसके भाइयोके मजूचपर पीछेकी 
ओर स्थान ग्रहण किया । 

अब सामनन्‍्त-मण्डलेश्वर , प्रमुख नागरिक अपने-अपने क्रमसे उठकर 
राजमज्चके सम्मुख आने लगे। वे अपने उपहार अपित करके अपने 
स्थानोपर लौट जाते थे। प्रधान समारोहके अवसरपर नरेशकों उपहार 
देनेकी प्रथा बहुत प्राचीन है । 

 तन्दराय और उनके साथके गोपोको बुला लो ।' कसत्ते इधर-उधर 
देखकर मन्त्री पीठसे कहा--' उनसे कहना , महाराजने कहा,है कि बालक 
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पीछे आ जायेंगे। न्नजराज आ जायें तो मल्लक्रीड़ा महोत्सव ' प्रारम्भ हो । 
मैं यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हैँ ।' ह॒ 


बहुत आदरका भाव-सम्मान दिखलाया कसने अपने शब्दोमे । राज- 
दूत तत्काल चला गया। इसी समय चाणूर, मुष्टिक , शल, तोशलादि 
मल्लोंसे घिरा उनका अग्रणी कट रज्ुशालामें प्रविष्ट हुआ। इन वज्रकाय 
मल्लोंने राजमजञ्चके सम्मुख आकर मस्तक क्ुकाया । 


कस अब तक किसी अभिवादन करने, उपहार देनेवालेकी ओर 
हृष्टिपात भी नही करता था । उसने किसीके अभिवादनका उत्तर नही दिया 
था । वह हृदयमे कितता उद्विग्न है, इसे छिपानेके प्रयासमे इधर-उधर देख 
रहा था और कुछ आदेश मन्त्रियोको दे रहा था। मल्लोको उसने स्नेह- 
पूर्वक देखा । मुस्कराकर उनके अधभिवादनको उसने स्वीकार किया । 


महाराजका सस्मित अभिनन्दन पाकर मल्लगण हर्षित हुए। मल्ल- 
भूमिके समीप आकर उन्होंने गरीरपर-के वस्त्न उतार दिये। लेगोटे कसे , 
विगाल देह , अत्यन्त पुष्ट पाषाण भित्तिके समान शरीर, एक-एक पेशी 
उभरी-चमकती हुई | लोगोंकी हष्टि स्वत आकषित होगयी उधर । 

वाद्योंने ध्वनि वदल दी । मल्लयुद्धका स्वर उठने लगा उनसे। 
मल्लोने हपित होकर मल्लभूमिका उपस्थान करना प्रारम्भ किया। 
पुप्पाञ्जलि दी वहाँ। बद्धाज्अलि मस्तक म्ुकाया और तव क्रमश एक- 
दूसरेको श्रेष्ठताके क्रमसे अभिवादन करने लगे । 


“महाराज रज्भुशाला पहुँच गये हैं।' ब्रजराजकों सन्देश मिला। 
उन्होंने और भोपोने अरुणोदय होते ही स्नान कर लिया था। यह उनकी 
नित्यकी चर्या थी । अपने आह्लिक कृत्य वे लगभग समाप्त ही कर चुके थे 
कि राजसेवक पहुँचा--' आप सबकी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। वालक 
पीछे आ जायेंगे । आप सवके पहुँचते ही मल्लक़ीड़ा प्रारम्भ होजायगी ।' 


' महाराज पहुँच गये है । प्रतीक्षा कर रहे हैं। ' गोपोने केवल उपहार 
छकडापर रखे | ओघ्रतासे पगड़ियाँ घारण की , कज्चुक पहिने । 


बालक कल नगरमे देर्तक घूसे थे । बहुत थके थे । वैसे भी अभी 
शीन पड़ता है प्रात-काल । श्रीवलराम , कृष्ण और गोपकुमार कुछ देरसे ही * 
उठ थे । बालकोने अभी कठिनाईसे स्नान किया था । उनवे प्रस्तुत होनेमें 
विलग्ब होना स्वाभाविक था । सचमुच वे पीछे ही भा सकेंगे । 


शिवरात्िका सबेरा [ २३१ 


“बाबा तुम चलो । क्ृष्णचन्द्रने कहा--' मैं दादाके तिलक कर 
दू' । इनकी अलकोमे थोड़े पुष्ष लगा दू'। हम सब एकसाथ तनिक-सी 
देरमे आरहे है।' 


कृष्णको अभी अग्नजका शज़ार करना है। वह अपने कई अनुजोको 
भी सजावेगा । उसका श्वद्भार दूसरे करेंगे। बावा इन बालकोको शीघष्रता 
करनेको कह ही सकते हैं। इस समय महाराजका सन्देश पाकर रुका नही 
जा सकता | 


“तुम सब साथ ही आना । कोई धूम मत करना । बाबाने कहा-- 
“बल | छोटे भाईको तथा सखाओको लेकर वहाँ सीधे हमारे पास आ 
जाना। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे । तुमने रद्भशालाका मार्ग देखा है ”' 


“ वह--वही तो इतने वाद्य बज रहे हैं ।' भद्रने हँसकर कहा --' उस 
ओर जानेवाला पूरा पथ सजाया गया है ।! 


बालक कल नगर घूम आये है । पथ इनका देखा लगता है । नागरिक 
रज्भुशाला पहुँच गये है । स्वय बालकोमे उत्सुकता है मल्लक्रीडा देखनेकी । 
ये देर नही करेगे और आज इन्हे प्रातराश तो करना नही है। यह सब 
सोचकर ब्रजराज गोपोके साथ चल पड़े । रज्भजशालाके द्वारपरसे छकड़ोसे 
उपहार-भाण्ड उठाये। नवनीत और दधिके भाण्ड राजमज्न्चके सम्मुख 
उपहार निवेदन करके सब गोप राजाको अभिवादन करके एक ही मश्वपर 
जाकर बैठ गये । कसके सकेतसे वे दधि , नवनीत-भाण्ड नागरिकोके यथेच्छ 
उपयोगके लिए रज् शालामे यत्र-यत्न रख दिये गये । 
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गज्-बंद 


“यह पर्वत जैसा हाथी ! श्रीराम-श्यामके साथ गोप-बालक वड़े 

उत्साहसे हँसते , वार्ते करते आये थे , किन्तु त्रजराज जब गोपोंके साथ 

रज्भआालामे चले गये, महामावने कुवलयापीडकों लाकर मुख्य द्वारपर 
खडा कर दिया था। “यह तो द्वार रोके ही खड़ा है । 


कुवलयापीड असाधारण ऊँचा था। इतना बडा हाथी देशमे दूसरा 
नही था। दस सहख हाथियोका बल उसमे बताया जाता था। कंसने 
मगधराज जरासन्धसे इसे पुरस्फारमें--दहेजमें कहना ठीक होगा-पाया 
था | भीमासुरके पास ऐरावतके कुलमें उत्पन्न हुए चार दाँतवाले खेत गज 
थे ; किन्तु उनमे भी इतना विशाल कोई नही था-। 


कुवलयापीडको पालना भी साहसका काम था | वह वाहन कम ही 
वनता था। मनुष्यकी आकृतिसे उसे चिढ़ थी। उसके गण्डस्थलोंसे मद 
झरता रहता था। प्राय मतवाला रहता था वह । वह योधा गज था-- 


युद्धेक कामका गज । कसको कभी उपयोगमें वह नहीं आया , किन्तु इतना 
विशाल , इतना शक्तिशाली गज उसकी गजसेनासे है, यही पर्याप्त था 
आतड् बनाये रखनेके लिए । 

कुबलयापीड केवल अपने हस्तिप और महाराज कंसको ही समीप 
आने देता था। उसके आठो पाद-रक्षक भी उससे सावधान ही रहा , 
करते थे । आज उसका शज्भार हुआ था । उसका मस्तक सिन्दूरसे चर्चित 
किया गया था । उसकी सूडयर कई रज्ोंसे पत्रावली बनी थी। उसपर ' 
स्वणिम झूल डाला गया था , किन्तु होदा नहीं कसा था। उसे डटकर 
सुरापान कराया गया था। हाथीके नेत्न लाल-लाल होरहे थे। लाल-लाल 
नेत्र थे उसके महावतके भी । उसने भी सुरा पी रखी थी । 

“दारपर उस प्रकार यह गज ! श्रीक्ृष्णचन्द्रने देखा। सखाओंकि 
साथ तनिक सुफ गये । पटुका कटिसे लपेट लिया। घुघराली अलकोकों 
समेटने लगे। छोटे भाईकी ओर देखकर बड़े भाईने भी कटिसे पटुका 
लपेठा । 
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' अम्बष्ठ | अरे ओ अम्वष्ठ ” सेघ गम्भीर वाणीने ललकारा--' तूने 
रज़शालाका द्वार क्यो रोक रखा है ? अपना हाथी अविलम्ब हटा यहाँसे । 
हम लोग भीतर जायँगे । 

“ अम्बष्ट ! इस सम्बोधतसे हस्तिप जल उठा। उसे उसके महा- 
राजाधिराज भी मित्रकी भाँति मानते हैं। उसे “महामात्र कहते है और 
यह गाँवसे आया उद्धत वालक उसे अम्वष्ठ कहकर इस प्रकार डाँट रहा 
है ! उसे -महाराज कस॒की गजसेनाके प्रधान महामात्रको ? 


“तुझे कुछ दीखता नही और बहिरा होगया है तू ” श्रीकृष्णचन्द्रने 
कठोर स्वरमें फिर डॉटा--' इस हाथीको झटपट हटा ले, नही तो हाथी के 
साथ तुझे भी यमराजके घर भेज दूँगा ।' 


हस्तिपके 'पैर हाथीके नेत्रोके पासकी ग्रन्थिको अँगूठेसे दवाने लगे। 
हाथी हल दिया उसने श्रीकृष्ण ऊपर | लेकिन हाथीके पाद-रक्षक एक 
ओर हट गये थे । उनका काम सशस्त्र लोगोके आक्रमणसे हाथीके पैरोंको 
आहत होनेसे वचाना है । इन वालकोमे किसीके पास शस्त्र नही हैं । उन्होने 
सुना है कि कल धनुषशालामे इन दोनो भाइयोने पूरी सेना मार दी है। 
पाद-रक्षकोकों मरनेकी कोई उतावली नहीं है। हाथीपर सद्धूट न आवे 
तब तक उन्हे तटस्थ रहना चाहिये । 


फुद्धार करता गज दोडा | कृष्णचन्द्र कुछ पद आगे बढ आये थे। 
सूंडसे पकड लिया उन्हें हाथीने, किन्तु वालकोको भयके स्थानपर यह 
खेल लगा | उनका नवनीत स्निग्ध सखा हाथीकी सडकी पकड़से- सरक गया 
और सँडपर कसकर थप्पड जमाकर हाथीके पेटके नीचे इधरसे उधर 
कदता वच रहा था ॥ 


वहुत कडा थप्पड था और वह भी सूँडपर। भले कुबलयापीड 
पर्वेताकार हो , नाकपर लगी इस चोटसे वह तिलमिला उठा था। बहुत 
क्रोध आया उसे । बडी कठिताईसे अपने पेटके नीचे सूंड बढाकर वह 
इयामको पकड़ सका । 


“चल हट ! क्ुण्णचन्द्र फिर सरक गये संडकी पकडसे और इस बार 
पीछे जाकर उन्होने गजकी पूँछ पकड़ ली। पँछ पकड़कर बछडोके साथ 
खेलनेका अभ्यास तो इन नीलसुन्दरकों अपने शैशवसे है। हाथीकी पँछ 

पकड़कर वे ऊंची भूमिकी ओर उसे खीचने लगे, 
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हाथी सूंड उठाकर चिग्घाड़ने लगा। इतने सद्धूट्सें कुवलयापीड 
कभी नही पडा था। कसने उसे सड पकड़कर आगेको घसीटा था और 
वह आगे दौडता गया था , किन्तु इतना भारी शरीर, ऊँचाई पर जाना 
सामने चलकर भी हाथीको भारी पड़ता है और उसे पीछे घसीटा जारहा 
था। बहुत छोटी , पतली पूछ होती है हाथीको । शरीरका सबसे दुर्वल 
अज्भ और लगता था कि उसकी यह इकलोती पूँछ उखड़ जायगी यदि 
तनिक भी रुकनेका प्रयत्त किया उसने । विवश चिग्घाड़ता , घसिटता चला 
गया वेचारा हाथी । 


गोपकुमारोने ताली बजायी , किन्तु तत्काल सशडू होगये। 
हाथीकी पूँछके वाल कॉटो जैसे होते हैं। अत्यन्त सुकुमार है श्यामके कर । 
पच्चीस घनुप त्तक पीछे खीचकर कृष्णचनद्धने उसे छोड़ा। हाथीकी सूंड 
काम नही आयी । वह जिघर सूँड बढाता--कृष्ण दूसरी ओर होजाते। 
कभी दाहिने , कभी वाये | हाथी तो तव सम्हला जब उसकी पूँछ छोड़ दी 
गयी। भयड्डूर क्रोचसे फुद्धारता वह घृमा। तड़ापसे एक थप्पड - पड़ा 
उसपर । 


चालक स्तब्ध देखते रहे । क्ृष्णचन्द्र भाग चले और हाथी दौड़ 
पडा है उनके पीछे | सहसा ण्याम भूमिपर गिर पडे। लगा बालकोका 
धड़कता हृदय वन्द होजायगा। किन्तु उन्हे उसी क्षण अपने चल्लल सखाकी 
चतुराई समजमें आगयी । वह तो जानवूझ्कर गिरा था और उठकर वह 
दूर जाकर खडा होगया है । 


हाथीने गिरते देखा श्रीकृष्फो। उसने दौडकर पूरी शक्तिसे 
भूमिमे दाँत मारे । द॑ति घेंस गये प्रथ्वीमे । "कोई नही है यहाँ । हाथीने 
अपती भूल समझ ली । बल लगाकर उसने अपने दाँत निकाल लिये । 


हाथी स्वय क्रोधघस पागल होरहा है। ऊपरसे हस्तिप अकुछा 
भारकर मस्तक छेदे डालता है। क्रोधमे भरा हस्तिप पूरी शक्तिसे अंकुश 
मार रहा हैँ । दूसरा समय होता तो कुबवलयापीडने अब तक उसे सूंडसे 
प्रध्वोपर पटककर चीर फेंका होता। अंकुशकी मार उसपर कभी नहीं 
पट़ी । किसीने उतना साहरसा नहीं किया; किन्तु आज तो यह उसे पी 
धसाटन बाला , थप्पड-- वज्ञ जैसे थप्पड़ मारनेवाला सामने है और उससे 
छल फरक बच गया है। दौड़ा हाथी ! 
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'क्नूँ | कनूँ !” सखाओके व्याकुल कण्ठसे हाहाकार निकला । 

दाऊ दादाकी मुद्ठियाँ बँध गयी है। उनका मुख लाल-लाल हो उठा 
है। वे झपटने ही वाले है । उन्होंने एक थप्पड या घूसा घर दिया तो 
लेकिन बहुत होगयी यह क्रीडा । बडे भाईको क्यो कष्ट करना पड़े ? 

हाथी दोौडा आया , पर क्रृष्णचन्द्र हिलि तक नही इस बार । हाथीने 
सूँड बढायी और श्यामने दाहिने हाथसे वह सूँड पकड ली । सूंड ऐसी उमेठी 
कि भारी धमाकेके साथ हाथी ढह पडा । 

सचमुच यह क्रीडा और नही चल सकती थी। श्रीबलरामके पद 
बढ चुके थे। हाथीके मस्तकपर चरण रखकर उन्होने दोनो हाथोसे पकड़- 
कर उसका दाँत उखाड लिया। छोटे भाईने उसी प्रकार दूसरा दाँत 
उखाडा । दोनो भाइयोने उन दाँतोसे घुन डाला हाथीको। उसका मस्तक 
फट गया । मर गया वह महागज । 

हस्तिप कूद पड़ा था हाथीसे , जब हाथी गिरने लगा। वह क्रुद न 
गया होता तो हाथीके 'शरीरके नीचे दबकर पिस गया होता। लेकिन 
मृत्यु आगयी थी उसकी और हाथीके पाद-रक्षकोकी भी । चाहिये तो यह 
था कि वे प्राण बचाकर भाग खड़े होते , किन्तु उन्होंने उलटा काम किया । 
अंकुश तथा तलवार लेकर वे झटपट दौड़ पड़े राम-श्यामको मारनेके लिए | 
दोनो भाइयोके हाथोमे भारी गजदत्त थे ही। एक-एक हाथ ही बहुत था । 
वे भग्त सिर हाथीके पास ही मरे पड़े थे । 

अब सखा दोड़े । श्रीकृष्णचन्द्रको उन्होने--प्रत्येकने अद्धूमाल दी । 
“तैरे कर तो देखूँ।' भद्ने कन्हाईके दोनो कर बारी-बारीसे देखे | इतने 
कड़े बाल हाथीको पूँछके , कर बहुत अरुण होगये है। यही कुशल है कि 
उनमे कोई खरोच नही आयी है । 

दादा  कृष्णचन्द्रने बड़े भाईकी ओर देखा और सखाओने जो 
ग़जदन्त उनके हाथसे गिरा दिया था, उठाकर कन्धेपर लाठीके समान; रख 
लिया । श्रीवलरामने भी वेसे ही दन्‍त कन्धेपर रखा। क्या पता भीतर 
कस बेठा है, इन दाँतोका उपयोग ही करवा पड़े । 


थे 
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“ये आये हमारे शासक--हमारे स्वामी ।' जो नरेश थे वहाँ , उनको 
लगा कि उनके सच्चे सम्राट्‌ तो आज उनके सामने आये हैं। इनके करोका 
गजदन्त-ह्षितीश्षेश्वरका राजदण्ड भी हतप्रभ है इनके सम्मुख । सभी 
राजाओंने अञ्जलि वाँधकर वहीसे मस्तक झुका दिय्ग है। उनके नेत्र कहते 
है--' अवसर मिलते ही उपहार लेकर हम श्रीचरणोमे अवश्य उपस्थित 
होंगे ।' 

'ये दण्डधर ! दुष्ट नरेश काँप रहे है--' ये इस मल्लभूमिकों इसी 
समय न्याय-सभा वनाकर उनके क्रर-कर्मोका कही विवरण तो नहीं 
माँगने लगेंगे ? कौन रोक लेगा इनको ? क्षमा स्वामी ! अब अपराध नही 
होगा । भाप आगये , अब हम आपकी भरण है ।' 

'ये अपने वालक आये । वसुद्ेवजीने देखा और देखते रह गये । 
< इतने बड़े होगये ये ” दोनोको अद्धूमे बैठा लेनेको हृदय मचल रहा है 
और माता देवकीजीका वात्सल्य तो उनके वक्षको भिगोने लगा है। ट्पक 
रहा है उज्वल दूध बना वह उमड़ता वात्सल्य । 

“ये मेरे काल !' कस बहुत मनस्वी माना जाता था, किन्तु अत्यन्त 
उद्विग्न होरहा है --' कुवलयापीड मारा गया। उनके दाँत कन्धेपर घरे ये 
दोनो मुझे ही ढँढ रहे है। अब आये--आये ही मेरी ओर ।' वह ढाल- 
तलवार सम्हालने लगा है। मल्लोपर मत्त ही मन रुष्ट होरहा है कि ये सब 
चुप क्यों वेठे है। दोनोंको पकड़कर मल्लभ्मिमे क्यों नही खीच लेते ? 


“ये कौन है ” भगवान्‌ वासुदेव ” जो वहाँ विश्रवर्ग बैठा है--क्मे- 
निष्णात्त विप्रवर्ग , वह निश्चय ही नहीं कर पाता कुछ--' अनन्त सौन्दर्य , 
सन्त पराक्रम , अनन्त तेज--पू्वेमीमासा शास्त्रमे तो ऐसे किसी कर्मे- 
देवताकऊा कही प्रतिपादन नही है। यह विराट » पण्डितगण चकित-थर्कित 
देख रहे है । कोई निम्चय नही कर पारहे है वे । ' 

'बे--यही दो श्रुतिप्रतिपाद्य परमतत्त्व है। मह॒पि गर्गाचार्य और 
उनके शिष्याकों , दूसरे ऋषियोकों भो कोई सन्देह नहीं है। ' समाधिमे-- 
अन्नरकी सम्पूर्ण एकाग्रतामे जो चिन्मय पराज्योतति प्रकाशित होती है, यही 
ता यहू इध्धाचर सुन्दर नेन्रकि सम्मुस जा खड़ा हुआ है । परमानन्द 
निमरन , स्जवा तिरफन्द , सिन्िमिष टशन कररहा है यह वर्ग । 


' भगवान वासुदेव--अपने आराष्य पन्‍्मदेवता भगवा सारायग 
जा गये । बृष्णिवशियोतरी भी कोई सन्देह् नही हे । ' वही नीसवर्ण , वही 
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विशाल वक्ष श्रीवत्साड्ित , वही कौस्तुभ कण्ठमे और उन्हे तो श्रीकृष्ण 
द्विभुज नही दीख रहे हैं । क्या हुआ कि एक करमे गदाके स्थानपर ये आज 
गजदन्त उठाये हैं। ये शद्डू , चक्र , पदुम-ये चतुभु ज श्रीहरि । सबने 
अज्जलि बाँध रखी है । सब साश्रु नेत्र हैं । सबके ओछ्ठ अस्पष्ट स्तुतिमे हिल 
रहे हैं । 

कंससे लकर सबकी--सज्जन-असज्जन , साधु-असाघु , रागी-ह पी , 
स्‍्त्री-पुरुष सबकी दृष्टि लगी है--एकटक लगी है दोनो भाइयोपर । कही 
कोई तनिक-सा भी शब्द नही । कोई हिल नही रहा। ये दोनो भाई भी' 
और गोपकुमार भी चारो ओर देख रहे है। पूरी रद्भशालाको देख रहे हैं । 

“ये बडे श्रीरोहिणीनन्दन सद्धूपंण और छोटे श्रीकृष्ण नवधन 
सुन्दर ! स्त्रियोंमें, नागरिकोमे समीप बैठे लोगोसे मन्द स्वरोमे चर्चा चल 
पडी--' वसुदेवजीने इन्हे गोकुल पहुँचा दिया था मथुरासे। ये तो साक्षात्‌ 
नारायण हैं। पिता न पहुँचा आये होते तो उसी दिन मार देते कसको , 
किन्तु पिताने शिशु माना तो शैशवकी लीला करने लगे ।* 


“ गोकुलमे इन्होने सूतिका-गृहसे निकलते ही पूतनाकों मार दिया । 
वह अदृश्य रहनेवाला राक्षस उत्कच गया गोकुल और तबसे सदाको अदृश्य 
होगया । तृणावर्ते भी इनके पास मृत्युका मारा ही पहुँचा था ।' लोगोकी 
चर्चा फुसफुसाहटके स्वरोमे ही थी-- नन्‍्दराय इन्हे लेकर गोकुलसे 
वृुन्द्रावन चले गये । वहाँ वत्सासुर, बकासुर , व्योमासुर , प्रलम्ब , घेनुक , 
अरिष्ट , अघासुर , केशी आदिको कस भेजता गया और किन्हीकों छोटे और 
किन्हीको बडे कुमार परलोक भेजते गये ।* 


“असुरोकी अच्छी चलायी ! अरे , सुरराज इन्द्रका भी गर्वेमर्दन कर 
दिया इन्होने गोवर्धनकों सात दिन हाथपर उठाये रखकर ।” सस्नेह देखते 
किसीने कहा--' कालिय जैसा महानाग इनके पदोंसे कुचला जाकर यमुना 
त्यागकर भाग गया ।' 


' सुनते हैं कि यदुवशको ये विश्वप्रसिद्ध कर देगे ।' उमज्भमे यादववृद्ध 
कह रहे थे-- यश , ऐश्वर्य, लक्ष्मी अब यादवोके चरण चुमेगी इनके 
अनुग्रहसे । यादवोंके ये सोभाग्यसूर्ये प्रकट होगये है ।* 
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सबसे पहिले कस सावधान हुआ--' हाथी मार दिया इन्होने तो हो 
क्या गया ।' इसकी सम्भावना तो पहिलेसे उसे थी। उससे अनुमान कर 
लिया था। इसीसे यह मल्लयुद्धका उसने आयोजन किया । ' इस हाथीको 
सूंड पकडकर दूर तक वह तव घसीटता लेगया था जब हाथी युवा था । 
उस दिन भी उसे मार दिया जा सकता था । अव तो वह गज लगभग वृद्ध 
हो चुका था | 
कसने अपनेको आश्वस्त किया--' यह ठीक है कि इन्होने हाथी मार 
दिया , किन्तु यह नहीं हो सकता कि हाथीने इन्हे थका न दिया हो । 
आज शिवरात्निके दिनये उपोषित भी होगे। मल्लशालामे इतने मल्ल 
है। इनमे अनेक है जो उस महागजको मार दे सकंते थे । कितनोको झेल 
सकेंगे ये ?” 
कसने वाये हाथरी सकेत करके मल्लशझालाके सब द्वार बन्द करा 
दिये । उसे आज यहां सब निर्णय कर लेना है। किसीको भागनेका अवसर 
वह नही देवा चाहता । ये दोनो किशीर हैं। थक जानेपर भाग सकते है। 
पता नही दौडनेमे इन्हे कोई पकड़ पावे या न पावे। इनके भाग जानेका 
अवभर नही होना चाहिये 
करा अब झुझला रहा है कि “उसके मल्त चुप क्यो खड़े है वे इन 
दोनोवगे अखाड़ेमे ब्यो खीच नही लेते हैं। नागरिकोकी कानाफूसी बढती 
जा रही है। इन्होने भी गोपोको देस लिया है। अब उसी मण्व्यक्षी ओर 
मुठने हो वाले हैं । कसने मल्लोको संकेत किया । 
कसके सकैतकों चाणूरने देख लिया। वह करूप देशमे उत्पन्न है। 
भुष्टिक आन्ध्रदेशीय था , किन्तु दोनों युवावस्थागे ही माहिष्मती नरेशकी 
मरलशालामे आगये थे | कंस वहुसे उन्हे वाया था। 
साणूर उस वात्के लिए बहुत कुल्मात था कि बह प्रततिद्वन्द्दी मत्लको 
पृरछाएकर मार डाला है। बहू तनिक आगे बढा। गोपोंकि मझ्चकी सो 
मुझते राम>यामफो उसने सम्बोधित क्रिया -  ऊष्ण , सुनो ! बलराम , तुम 
भी सुनो ! हम सब लोग तुम्हारी दी प्रतीक्षा कररहे है। बड़ा अच्छा 
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हुआ कि तुम लोग समयपर आगये। तुम लोग मल्लयुद्धमें बहुत कुशल 
हो , यह सुनकर महाराजने तुम्हारा नियुद्ध देखनेके लिए तुम्हे बुलवाया 
है। महाराज तुम्हारी मल्लक्ीड़ा देखना चाहते हैं ।' 

« यह कैसी बात ? क्‍या षड्यन्च है यह ” गोप उद्विग्न हो उठे। 
नागरिक भी चौके--' ये वालक मल्लयुद्धमे कुशल हैं , ऐसा किसने कहा / 
कंसको यह स्वप्न कैसे आया ?' सबके हृदय आशच्डासे व्यथित होने लगे । 

“ प्रजा यदि मन-वाणी-कर्मसे राजाका प्रिय करे तो उसका कल्याण 
होता है ।' चाणूर उपदेश करने नगा है- राजाका अप्रिय करके किसीका 
कल्याण नहो होता । तुम लोग गोपाल हो । गोप गाये चराते हुए वनमे 
मल्लक़रीडा करते ही रहते है । गोप जाति मल्लयुद्धमे सदासे प्रसिद्ध है। 
अत तुम लोग और हम भी महाराजाधिराजको प्रसन्न करें। महाराजके 
प्रसन्न होनेमें सवका भला है, क्योकि राजा तो सर्वदेवमय--सव्वेभूतमय 
होता है ।' 

राजाके सेवकके मुखसे जैसी स्तुति सुनी जा सकती है, चाणर उसके 
अनुरूप ही वोला था। श्रीक्ृष्णचन्धने गोपकुमारोकी ओर देखा। सजी 
हुई मल्लभूमिकी ओर देखा--“ बहुत कोमल मृत्तिका है, सुगन्धित है। है 
तो यह मल्लक्रीडाके ही उपपुक्त 

“तुम लोग भोजपतिकी प्रजा हो और हम बनवासी है ।” श्यामने 
सकेत कर दिया कि गोप पराधीन प्रजा नही हैं , वे स्वतन्त्र काननवासी 
हैं--' महाराजका अनुग्रह है कि उन्होने हमको अपना प्रिय कार्य करनेका 
सुयोग दिया । लेकिन तुम लोग मललसभाके सभासद हो , इसके नियमोको 
जानते ही हो । मल्लयुद्धम कोई अधर्म नही होना चाहिये । हम बालक हैं , 
अपने समान वलवाले वालकोंसे भली प्रकार मल्लक्रीडा करेगे |! 

“तुम दोनो वालक हो ?” अट्ठह्यस करके चाणूर हँसा--' कोई इस 
वातपर विश्वास करेगा कि तुम वालक या किशोर हो ? सहस्न गजबल 
वाले कुबलयापीडकों तुमने अभी-अभी मार दिया, अत. तुम दोनोः तो 
वलवानोंमे सर्वश्रेष्ठ हो । अब टालो मत ! मेरे साथ तुम्हे स्वच्छन्द मल्लयुद्ध 
करना है और वलरामके साथ मुष्टिक लडेगा ।' 

चाणूरने थाप दी जद्भापर और पीछे मुडकर देखा। मुप्टिकने भी 
बढकर थाप दी और दोनोने दाहिना हाथ आगे वढ़ा दिया। ऐसी चुनौती 

सह लेना न श्यामके स्वभावमे है, न रामके स्वभावमे। दोनों भाइयोने 
गजदन्त वही फेंक दिये'। दोमे एकने भी ध्यान नही दिया कि,मल्ल लँगोट 
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वाँघे हैं और ये कछनीमे हैं। केवल वनमाला उतार दी दोनों भाइयोंने और 
अखाड़ेमें उतर गये । मल्लोंका हाथ पकड़ा इन्होंने और दोनों मल्लोंको 
लगा कि ऐसे वज्च्र करका स्पर्श उन्हे प्रथम वार प्राप्त हुआ है। 

गोपकुमार वहीं खड़े रह गये । राजसेवकोंके कहनेपर मल्लभूमिके 
समीप ही बैठ गये । उनके सखा मल्लयुद्ध कर रहे है-वे दूर कैसे जासकते 
हैं । उनके वही रहनेपर न मल्लोको आपत्ति हुई , न महाराज कंसको ह्दी। 


' हाथोसे हाथ , पैरोसे पैर , जाँघोंसे जाँघे , घुटनोसे घुटने , मस्तकसे 
मस्तक , छातियोसे छातियाँ रगड़ उठी--मल्लयुद्ष चलने लगा है। कंस 
उझककर देख रहा है । सबकी दृष्टि, सवके मन-प्राण मानों नेन्नोमे आ गये 


हैं ।' 
' कृष्ण | तुम्हे इस मल्ल-दानवपर विजय मिले ।' आकाशमें-से 
सप्तपियोका स्पष्ट आशीर्वाद सुनायी पड़ा । 


' तो यह दानव है !! सखाओने परस्पर देखा और सस्तुष्ट होगये-- 
'दानव भी तो राक्षसोके भाई ही होते हैं। तभी ये पर्वताकार भयावक रूप 
वाले हैं, किन्तु दानव है तो भयकी कोई वात नही है। राक्षसोमें बल ही 
कितना होता है। ये उछलेंगे , कृदेंगे , कदाचित युर्रायेंगे भी , किन्तु मर 
जायेँगे। 

' सल्लभूमिमे दोनो जोडियाँ गुथी है । एक-दूसरेको घुमाते है, झटका 
देते हैं, पकड़कर दवाते है कसकर , गिरा देते है, खीचते है किसी भी 
ओर , पीछे ठेलते हैं, ऊपर उठा नेते हैं, नीचे घुटनोसे दवाते हैं, धक्का 
देकर हटाते है या पकड़कर स्थिर कर देते हैं । दाँवपेच चल रहे हैं। चाणूर 
और मुष्टिक चकित हैं कि उनका कोई दांव ऐसा नही निकलता जिसकी 
काट ये न जानते हों ।/ 

“ यह युद्ध नही--अधर्म युद्ध है। कहाँ ये कुसुम सुकुमार बालक जो 
अभी युवा भी नही हुए और कहाँ ये वज्देंह , पर्वेताकार देत्य स्त्रियां 
वैसे भी मृदुल स्वभाव होती है । उनका और गोपोका व्याकुल होना तो 
उचित ही था , प्राय सभी दर्शक कसमसा रहें थे। भयके कारण ही वे 
घान्त बैठे थे । 

कंस तो क्र है हीं। ये मरल हृदयहीन राक्षस हैं, तेकित सेब 
समामद क्यो चुप हूं ? ये बोलनेका साहस क्यों नही करते ?'स्त्रियाँ परस्पर 

बोजने लगी घीं--* यदि बोलनेका साहस नहीं था तो यहाँ आये ही क्यों 
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और अब क्यो उठ नही जाते ? जहाँ अथर्म होता हो , वहाँ एक क्षण भी 
नहीं रुकना चाहिये । इस पूरे समाजको अधर्मका उत्तरदायी होना पड़ेगा , 
क्योकि इनके देखते यहाँ विषम वलवालोको लडाया जारहा है ।' 

' समझदार पुरुष ऐसी सभाओमे जाते ही नही ।' एक वृद्धाने कहा-- 
' क्योकि अधर्मका समर्थन करनेसे अथवा अधर्म होते देखकर भी चुप रह 
जानेसे मनुष्य पापका भागीदार वन जाता है ।' 

“अरी , शत्रुके चारो ओर उछनते , वल लगाते श्रीकृष्ण चन्द्रका मुख 
तो देखो ” किसी तरुणीने कहा -' स्वेदकी वूंदे अलमला आयी है और 
अरुणाभ होउठा है यह परमसुन्दर कमलमुख (* 


/ तुम रामका मुख नहीं देखती हो ।' दूसरी वोली--' कितना लाल 
ततमतमाया मुख है तप्तताम्र जैसा । नेत्र लाल-लाल हो उठे हैं। मुष्टिकके 
प्रति अमर्प भरा यह हास्य | अकत्पनीय गोभा है इस श्रीमुखकी ।' 


“ धन्य है ब्रजभूसि | ये परमपुरुषप वहाँ इस मानववेशमे छिपे, 
वनवातुओके चित्रोंसे अड्भ सजाये , वनपुष्पोकी माला पहिने , वंशी वजाते | 
गायें चराते घूमते हैं अपने इन श्रीचरणोसे ।” भक्तह्दय पुलकित होरहे है-- 
“ये श्रीवरण भगवान जड्जूर और भगवती श्रीके द्वारा अचित--इनसे 
अद्धित होती है ब्रजभूमि ।' 

“ पता नही गोपियोंने पूर्वजन्ममे कितना तप , कितना भजन किया 
होगा कि वे इन त्रैलोबय मोहनको नित्य देखती हैं ।” नारियोका अन्त करण 
उनके ही अनुरूप है--' त्रिभुवनमे दूसरा सम्भव नही , ऐसा यह लावण्यसार 
रूप , यह ऐशवर्य-यश-णोभाका एकमात्र धाम श्रीअद्ध , इस नित्यनवीन 
दुष्प्राप्य झाँकीको नेत्रपुटोंसे पान करनेका सौभाग्य मिला गोपकुमारियोको ।* 


“ धन्य गोप-वालाये | उनका चित्त तो इन्हीमे अनुरक्त है ।' बडी 
सात्विक स्पृह्ा जाग उठी है-“हम गोपियाँ होती ! गाय दुहते, गोबर 
उठाते , दही मथते , घर लीपते , ,झूजेपर झूलते , वालककों चुप कराते , 
लोरी देते , सव काम करते इन्ही उत्तम श्लोकके यशका , ग्रुणका , लीलाका 
गान करती रहती हैं वे 

“आगे गायोका अपार यूथ और पीछे अधरोपर मुरली धरे उसमे' 
मादक स्वर फू कते , मत्तगयन्द जैसे झूमते , इधर-उधर देखते , मुस्कराते 
जाते ये अपने इन सखाओके साथ प्रात वनमे जाते और सायकाल 
लोटते ।' ध्यानमग्त कोई बोल रही है--' इसका यह स्मित शोभितानन ' 
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धन्य हैं जो घरका कार्य जहाँका तहाँ पटककर दौड़ पडती हैं और गवाक्षोसे 
अपलक-लोचन इनकी ज्ञाँकी करती है ।* 


' गोपियोका सौभाग्य ! किन्तु हाय , हमें यहाँ इन्हें इस रूपसे देखना 
था ।' लगता है, हृदय फटा जारहा है-“इन क्रूर दानवोंसे उलझे , थकते 
जारहे ये सौन्दर्यसिन्चु । 

» गोप फटे-फटे-से नेत्रोंसे देखरहे है। श्रीत्रजपतिका मुख विवर्ण हो 
गया है। “कंस तनिक बोलते ही पता नही क्या करे। बालकोंका क्‍या 
अमड्ून करे ' इस भयसे वे शान्त बैठे हैं। बस बेठे है मूर्तियोंके समान । 

योपकुमार उठ खडे हुए है सबके सव । सबने अलके समेट ली है। 
सबने पटुके कटिमें कस लिये हैं । कभी चच्चल हो उठते हैं, कभी सच्नसे हो 
जाते है। कभी इनके सुख खिल उठते हैं, कभी पीताभ होजाते हैं। 
इधर-उधर झुककर झाँकते हैं। इनका सखा लड़ रहा है। इनकी दृष्टि 
व्यामपर लगी हैं । 

“द्ाऊ दादाकी चिन्ता नही , किन्तु कन्हाई लड रहा है राक्षससे । 
कृष्णचन्द्र नीचे आते हैं तो य अलके समेटने लगते हैं। अखाड़ेमें कुदनेको 
उतावने हो उठते हैं । ओष्ठ फडकते है। मुट्ठियाँ बँध जाती हैं। मुख अरुण 
हो उठे है । सुवल , भद्र , वरूयप ही नही , अशु , तेजस्वी , तोक जैसे नन्हे 
वालक तक अथीर द्वो उठे है श्यामकी सहायता करनेको । 


“बहुत देरमे कन्हाई लड रहा है ।” सखाओके वेर्येकी सीमा बहुत 
छोटी है--' वह थकने लगा है | भद्र अब और नही रुक सकेगा । वह कूदना 
ही चाहता है।' 

“तनिक रुको !” श्यामने देख लिया मित्रोंकी ओर | सुस्कराते नेत्नोकी 
भाषा उसके सखा समझते हैं; किन्तु अब उन्हे देर तक नही रोका जा 
सकता । यह क्रीडा बहुत होचुकी। 

चाणूर और मुष्टिककी बुरी दशा है। दोनो नही समझ पाते कि 
उनके भरतिद्वन्द्दी वद्से बने हैं या उससे भी कठोर घातुसे । उनके अद्भ-अद्भ 
फटने लगे हैँ । बार-बार मूछित होनेसे अपनेको बचाना पडता है उन्हे | 

जब कृष्ण छातीसे दवाते हैं, चाणू रकी पसलियाँ चरमरा उठती 
है । जय थाप दंते हैं, लगता है मुदगरका भरपूर हाथ पड गया। वह 
बास्थार मूमिपर गिरता है; किन्तु कृष्ण तो घुटनेस ऐसा दवाते हैं कि 
भेयदग्य दूठता जान पड़ता है। बहू उठता है; छूटना चाहता है, पर छूट 
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नही पाता । गिरता है तो पूरी श्वास भी नहीं ली जापाती है। बह 
हांफ रहा है और हाँफ रहा है मुप्टिक भी 

चाणूर अब प्राण बचानेका प्रयत्न कररहा है। वह लड नही रहा , 
लडना नही चाहता । फिर यह कृष्ण उसे छोड कहाँ रहा है। ऐसे कहीं 
कोई क्ृष्णकी पकइसे छूटा है। “प्राण बच जाते ” अन्तिम प्रयत्वत झटका 
देकर किसी प्रकार चाणू रने अपनेको छुडा लिया । 


'यह तो फिर झपटा पकडने ।' चाणूरने देखा और ऊपर छुलाँग 
ली उसने । कूदकर , बाजकों भाँति झपटकर दोनो हाथोकी मुट्ठियाँ 
बाँधकर पूरी गक्तिसे उसने श्यामके वक्षपर प्रहार किया । 


श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीवत्साड्वित वक्षपर असुरने घुसा मारा। यह 
देखने-समझनेका अवसर किसीको नही मिला । कृष्णने चाणूरके दोनो हाथ 
पकड लिये और उसे मस्तकके चारो ओर घुमाने लगे। उनकी वज्ञ 
मुष्टिकाये जकड़े हैं चाणूरके हाथ । 

चाणूरका विशाल देह घूमरहा है । केश विखर गये है। माला बहुत 
पहिले टूट गिरी थी । अब नेत्र फठे-फटे जारहे है । पूरा विश्व उसे घुमता 
लगता है कुम्हारके चक्रपर चढेके समान। अब अन्धकार- उसके नेत्नोके 
आगे अन्धकार छाने लगा है। वह 'गो-गो ” जैसा अस्पष्ट चीत्कार करने 
लगा है | गोप-वालक ताली बजाने लगे है। यह पटक दिया श्यामने दैत्यको-- 
ऐसे पटक दिया जैसे धोबी वस्त्रको घुमाकर पत्थरपर पटकता है । चाणूरका 
लगभग पूरा शरीर चिथड़े होगया । वह तड़प भी नही सका। रक्तसे 
मल्लभूमिमे कीच होनेलगी है । 


लगभग उसी समय-5प्राय साथ-साथ ही दूसरी जोडीका मल्लयुद्ध 
भी समाप्त हुआ-ऐसे ही हुआ । मुप्टिककी भी वही दशा थी। वह भी 
प्राण बचानेको ही छटपटा रहा था। उसके भी अद्भ-अज्भुका कचूमर बन 
चुका था। उसने भी झटका देकर किसी प्रकार अपनेकों छुडाया और 
क़ूदकर श्रीवलरामके वक्षपर दोनो हाथोसे मुष्टि-प्रहार किया । 

“मल्लयुद्ध करते-करते यह घूसावाजी !” दाऊका मुख तमक उठा। 
उन्होंने एक थप्पड धर दिया मुष्टिककी कनपटीपर । 

'तड इतना भयानक शब्द हुआ कि रज़्शाला काँप उठी। कसके 
मुकुट्से प्रधात मणि गिर पडी भमिपर | लोग अपने मच्चोपर उश्लक पडे। 
श्रीवलरामका थप्पड लगते ही सुरापायीके समान लडखडाता , काँपता 
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मुष्टिक गिर पडा । उसका सिर फट चुका था। मुखसे वह रक्त-वमन करता 
गिरा । थोडा-सा छुटपटाया और ठण्डा होगया । 
' पकडो इन्हे !” मल्लोका प्रशिक्षक , मललशालाका अग्रणी कूट झपटा 
क्रोधोन्मत्त दाँत पीसता । इन लडकोने उसके दो मुख्य मलल मार दिये। 

श्रीवलराम--वे अनन्त । अब रोष आगया है उन्हे और जब उनको 
रोप आ जाय , महाकाल भी तो उनके सम्मुख क्षण भर नहीं टिकता। 
कूट पूरा उठ भी नही पाया था। उपेक्षासे उसके मस्तकपर बायें हाथसे 
घूसा जमा दिया उन्होंने । जैसे कच्चे घडेपर कोई मुदुगर पटक दे। कूटके 
मस्तककी खील-खील बिखर गयी । 

कुटके लगभग साथ ही उठा था शल ; किन्तु कृष्णने उसके दोनो कर 
पकड़े और वैसे ही घुमाना प्रारम्भ किया जैसे अभी-अभी चाणूरकों 
घुमाया था । अवश्य इस वार वहुत वेगसे घुमा रहे थे। सौ चक्कर देकर 
शलको भी पटक दिया उन्होंने । 

शलका भाई तोशल टूट पडा , किन्तु व्यर्थ। उसे कृष्णने पटका उठते 
ही । उसके एक पैरपर पैर रखकर दूसरा पैर हाथसे उठाते गये । तोशलको 
चीरकर दो टुकड़े कर दिये। अब एकसाथ सब मलल' भागे। भडाभड द्वार 
खोलकर वे जिधर भाग सके , उधरके द्वारसे निकले और भागते ही चले 
गये | सम्भवत मथुरासे वाहर जाकर ही उन्होने पीछे देखा होगा । 

वे मल्‍ल फिर कभी मथुरामे नही देखे गये । सच तो यह है कि कही 
भी फिर मल्लणालामें नही देखे गये । वे उस दिनसे मल्लशालासे ही भाग 
गये । मल्लयुद्ध देखने तक कही नही गये वे कभी । वे जहाँ भी रहे हो-- 
उन्होंने लैगोटको नमस्कार कर लिया था। मल्लशाला या मल्लयुद्धके 
नामसे उन्हे कैपकेपी छूटती थी । 

“बाप रे ! कूटका मस्तक कच्चे घड़ेके समान फट्से फोड़ दिया । 
तोशलको चीर डाला--दो टुकड़े कर दिये।” उन मल्लोको लगा कि 
राम-ध्यामका अवतार भूभार-हरणके लिए हुआ है--यह ठीक सुना हैं 
उन्होंने । मोटे-मोटे मल्‍न ही सम्भवत सबसे बडे भार हैं धरापर और अब 
वे एक भी मल्‍ल जीवित नही छोड़ेंगे । 

मल्लभूमिमें कसके प्रधान महामल्लोके पाँच-नहीं, छ टुकडे पढ़े 
हैं। मल्लमूमिका वडा भाग रक्तसे लथपथ होरहा है। राम-श्याम ऐसे 
सड़े होगये हैं जैसे अभी उनका व्यायाम भी पूरा नहीं हुआ है । ' अभी कोई 
और बचा हो कसके पास तो वह भी आ जाय ।” इस मुद्रामे , इस प्रतीक्षामे 
दोनों भाई स्वस्थ खड़े हैं । 


कंसारि 


गौर-श्याम शरीरोपर जहाँ-तहाँ घूलि लग गयी है। कमलमुखपर 
स्वेदकण झलमला रहे हैं। कर और पद अरुण हो गये हैं रक्तसे । देहपर 
कही-कही रक्तके लाल बिन्दु हैं और कही-कही गजमदके विन्दु सूख गये 
हैं। अखाडेमे--पाँच शवोंके छ टुकडोके पास ही खडे हैं दोनो भाई । 

कसने कुढकर संकेत किया कि वाद्य बन्द कर दिये जायें। उसके 
मल्ल-मारू ध्वनिमे बजते वाद्य बन्द होगये , किन्तु उसी क्षण गगन देव- 
वाद्योकी ध्वनिसे गूं जने लगा । 


“कंसका तो कोई अब लडने नही आता ।' श्रीक्ृष्णचन्द्रने देखा कुछ 
क्षण , और बढकर सखाओमे-से भद्रको हाथ पकडकर खीचने लगे । 

'मैं नही लडता ।' भद्रने मना किया । उसे लगता है कि ' कन्हाई 
बहुत थक गया है । अब इसे विश्राम करना चाहिये । 

“मैं पटक गा आज तुझे ।' श्रीकृष्ण तो लिपट गये हैं भद्रसे । उनकी 
ठीक जोडी श्रीदामा है, किन्तु नहीं, आज श्रीदामासे लडकर यहाँ 
लज्जित नही होना । वह पटकेगा--वह तो पटक ही लेगा । भद्र है कि कुछ 
सझ्डछोच करेगा। 

तूने राक्षस क्या मार दिये--वडा वीर वन गया ! भद्र झु झलाकर 
अखाड़ेमे उतर आया । 

दाऊ दादाने वरूथपको खीच लिया है। वरूथप ही थोडी देर उनसे 
बल लगा पाता है। 

अब शेष बालक दर्शक क्यो बने रहे । सव उतर पड़े हैं अखाड़ेसे । 
सवने जोडियाँ बना ली हैं। वालकोकी मल्लक्रीडा-मणज्जु मल्लक्रीडा 
चलने लगी है। उनके नृूपुर वजरहे हैं। उत्साहित करनेके स्वरमे झमा- 
झम देववाद्य बजरहे हैं और बालक कूदते है, किलकते हैं, परस्पर वल 
लगाते हैं। उच्च स्वरसे बोलते है --' अब पटकता हैँ तुझे ।* 


“साधु साधु !” नागरिक प्रसन्न होगये है। गोप अव बालकोका नाम 
ले लेकर उन्हे उत्साहित करनेलगे हैं । वास्तविक मल्लक्रीडा तो अब 
आरम्भ हुई। जय हो ! जय हो ” कभी गगन गूजता है, कभो मल्ल- 
शालाकी दर्शक-दीर्घासे जयनाद उठता है। 
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“ बन्द करो वाद्य / कस उठ खडा हुआ मज्चपर और क्रोघसे 
चिल्लाया। उसे स्मरण ही नही कि उसके वाद्य कबके बन्द होचुके । ये 
देववाद्य उसकी आज्ञामे नही हैं। लेकिन आतइ्ड मानते हैं उसका सुर भी । 
देववाय् बन्द होगये। इस कर्कंश चीत्कारसे चौंककर वालकोंने एक- 
दूसरेकी छोडा और घुृमकर कंसकी ओर देखने लगे । 

'सव लोग सामने ही उसके शत्रुकी प्रणंसा कररहे हैं! ऐसे शत्वकी 
जिसने उसके पाँच-पाँच मलल्‍ल मारदिये हैं ।' कंशके नेन्न अद्भारोंके समाच 
जलरहे है। असह्य है उसे यह प्रणमसा । यह जयनाद वह नहीं सह सकता। 

' वसुदेवके ये दोनो पुत्र बडे दुष्ट है। इन्हे पकड़कर अभी नगरसे 
वाहर निकाल दो ।! सेना कल मारी जाचुकी | मल्‍ल जो जीवित बचे, 
प्राण लेकर भागगये ! थोड़े सशस्त्र प्रहरी अवश्य हैं रज्भशालामें ; किन्तु 
उनमे किसीके धडपर पराया सिर नही है कि उसे कच्चे घडेके समान फोड़ 
देनेको वे आगे वढा दें । अखांडेमें केवल दो ही थे जब पाँच प्रधान मल्लोका 
शव विछादिया इन्होंने और अब तो इनका पूरा सम्ृह अखाड़ेमें ही 
खड़ा है । 

“ लिकालो इन्हे । शीघ्र निकाल दो यहाँसे ।” क्रोघसे उन्मत्त कंस 
नही देखता कि उसकी आज्ञा कोई सुनता भी है या नही । उनके मभन्त्रियों 
तकमे किसीने हिलनेका नाम नहीं लिया । 


कस कितना भी क्रोचमें पागल होचुका हो, स्वय इनके समीप 
जानेका सटड्डूल्प उसके मनसे कभी नहीं उठा । न पहिले यह साहस था-- 
न अब आया। उसके मनक्की वडो कामना अब यही रहगयी है कि 
ये नगरसे तिकाल दिये जावें--निकाल दिये जासके | 

* दुवु द्वि नन्दको बाँध लो । गोपोकी सव सम्पत्ति छीन लो।' कस 
चिल्लारहा है। गला फाडकर पूरी गक्तिसे चिल्ला रहा है। उसकी आज्ञा 
कोई सुनता है या नही , यह देखनेकी शक्ति अब उसमें नहीं है । 

“क्या वकवाद है ? कौन चिल्लारहा है ” वालक खड़े होकर , 
चीककर देंखनेलगे थे । उनका मुख तमका - “ यह दुष्ट बावाकों बाँधनेकों , 
कटता है ” बड़ा ऊँचा मजू्च है कंसका । बालक वहाँ तक लकुट भी नहीं 
फेंक सवते ! वे क्रोधमे भरे घरन्हे हैं । 

/ वनुदेयकों भी मार दो। बड़ा दुर्जन है वह । बहुत कुटिल है।' वास 
सिल्नागे जाइहा है-- ' मेरे पिता उमग्रसेनकी उसके भाई और अनुचरोके 
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साथ मारदो | वह भी मेरे विरोधीजनोका ही पक्षपाती है। मारदों | इन 
सव वृष्णिवशियोको मारदो |! 

“यह वकता ही जारहा है। सभी गुरुजननोको अपशब्द कहरहा है।* 
श्रीवलरामने हुड्लार की और छोटे भाईकी ओर देखनेको घूमे , किन्तु तब 
तक तो क्ृष्णचन्द्र उछलकर कसके उस ऊँचे मञध््वपर पहुँचचुके थे । उनके 
धक्केमे सामने लगा मञ्चका दुर्वेल पर्दा टूट गिरा था । 


'भेरा काल | मेरा शत्रु आगया।” कसने झपटकर ढाल-तलवार 
उठाली और मञज्न्वपर ही एक किनारे कृदकर खडा होगया । वह पैतरे 
लेनेलगा । इधरसे उधर कूदता है और आघात करना चाहता है। लेकिन 
आधात तो तव करे जब अवसर मिले। दो क्षण भी तो नही मिले । 

श्रीकृष्णने वॉये हाथसे झपटककर उसका मुकुट फेक दिया ।झनझनाता 
मथुराका असुर-मुकुट मललोके क्षवके समीप आ गिरा। दाहिने हाथसे 
कंसके केश पकडकर उसे मञचसे नीचे फेंका श्रीकृष्णने , और स्वय उसकी 
पीठपर कदगये । मुखसे रक्त फेकदिया कसने | उसकी छातीकी हडियाँ 
चूर-चूर होगयी । वह विना चीत्कार किये मरगया । 


क्रोध--असह्य क्रोध आया है क्ृष्णको । पता नही , कबका क्रोध है। 
उनका मुख लाल-लाल होरहा है । उनके मुखकी ओर देखना इस समय 
असम्भव है । “ इसने माताका केश खीचा था ? कृष्ण केश पकडकर कंसके 
प्राणहीन शवको मत्लभूमिमे घसीटरहे हैं। इतने क्रोधमे घसीटरहे हैं कि 
सहमकर सखा तक मल्लभूमिसे बाहर एक ओर जा खडेहुए है । 

कसके नेश्र वाहरकों निकलपड़े हैं। जीभ मुखसे निकली है। रक्तकी 
धारा चलरही है मुखसे । घूलिमे--रक्तसे कीचड वनी घूलिमे भुवनको 
आतड्ित करनेवाले कसका शव सम्पूर्ण मथुराके नागरिकोके सम्मुख केश 
पकडकर घसीटा जारहा है। जैसे महामत्त गजको मारकर सिंह लथेडता 
है, कृष्ण उस शवको लथेडरहे हैं। 


कृष्ण रुष्ट हैं। इनके ओष्ठ फडकरहे है । भौंहे चढी हैं । कोई समीप 
आनेका साहस नही करता, किन्तु लोग “हाय ! हाय !” करनेलगे हैं । 
कस तो मरगया । अब भला शवकी दुर्गति क्यो ? अन्तत राजाका शव 
है । 

कर लो शवकी दुर्गति | कसका अब कया बनता-विगडता है। यह 
शव है--कोई इसपर पुष्प चढावे या इसे लात मारे। जो जिसके जीमे 
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आये , इसका करलो। कंस तो असुर होकर भी भाग्यवान रहा। भयसे 
शत्रतासे सही , इन नवनीरद-सुन्दर चिद्घनवपुका ही स्मरण रात-दित 
करता था वह । सोते-जागते , उठते-बैठते , खाते-पीते उसे एक ही घुन थी -- 

कृष्ण आया ।' प्रत्येक समय श्यामका चिन्तन करतेरहे उसके प्राण | इन 
श्यामधनको देखते , इनके द्वारा मारागया | वह॒तो इनके सारूप्यको प्राप्त 
होगया । चिन्मय मेघश्याम दिव्य देह मिला उसे । अब इस कुत्सित पार्थिव 
शवसे उसका क्‍या सम्बन्ध । इसका क्‍या मोह उसे । 

कसके भाई नही सह सके । उसके आठो भाई झपदे एकसाथ दाँत 

पीसते , शस्त्र उठाये, चिल्लाते हुए। कड्धू , न्यग्रोध , सुनामा , शकु , सुहुत, 
राष्ट्रपाल , सृष्ठि और तुष्टिमान-ये उम्रसेनके आठो पुत्र श्रीकृष्णके अपर 
एकसाथ टूटे । इनके साथ ही कंसके मन्त्री पोठ, पैठिक, असिलो मा दिने 
भी शस्त्र उठाये और अपने मज्चोसे कूदे । 


श्रीवलरामने इनको दौड़ते देखा तो वहाँ पहिलेका फेका गजदन्त 
उठालिया । वनमे जब क्रूद्ध वनराज मृगोके यूथपर कदता है--क्षण लगते 
है मृगोके शव गिरनेसे ? श्रीसड्ूषेणके हाथका गजदन्त-जिसपर एकबार 
पडा , उसके मुखसे आह भी नही निकलसकी । केवल शव--कुचले , फटे , 
भग्नशिर शव दीखे सबको उन झपटनेवालोंके । 


/ छि: | क्‍या करता है तू ” भद्रने झिड़का । कृष्णे सखाकी ओर 
देखा और सकुचित होकर जवका केश छोडदिया | श्रीवलरामने भी रक्‍त 
टपकता गजदन्त फेकदिया। गगन और सभा-भवन गूजा--' भगवान 
वासुदेवकी जय ।॥* 


यादवेन्द्र उप्रसेन 


उस नीरव-निस्तब्ध रज़्शालामे राजकुलकी महिलाओंके मज्चसे 
एक क़न्दन-ध्वनि उठी । कसकी माताकी क्रन्दन-छवनि और उसी समय 
कंस तथा उसके भाइयोकी पत्नियोकी उच्च रुदन-ध्वनि मिलगयी उससे । 
वे महिलाये मञचसे उतरनेलगी थी । 

अपने मञ्चसे महाराज उम्रसेन उठे । वे अत्यन्त गम्भीर मुद्रामे थे । 

यद्यपि अब भी सशस्त्र प्रहही उनके मञज्चके समीप खड़े थे , किन्तु अब 
उन्होने सम्मानपूर्वक मस्तक झुकाकर मार्ग देदिया | अब तो परिस्थिति ही 
भिन्न होगयी थी । 

शोक सन्‍्तप्त रुदन करती, मस्तक-छाती पीटती महिलाओकों 
उमग्रसेनजीने मललभूमिमे जानेदिया । वे स्वय श्रीकृष्णणी ओर चले । उनको 
आते देखकर श्रीक्ृष्णचन्द्र आगे बढे । सम्मुख जाकर मस्तक झुकाया उन्होने 
और मलिन सुख , अत्यन्त खिन्न स्वरभे बोले--' मुझे बहुत दु.ख है। 
बहुत पश्चाताप है। मैंने बहुत-सी स्त्रियोको विधवा वनादिया , किन्तु 
दूसरा कोई विकल्प नही था | कसका वध उचित था , वह धर्मद्रोही था । 

रज्भुशालामे बेठे सभी नागरिक श्रद्धावनत होगये--“ यह शील 

इन्होंने नही कहा कि अपनी प्राणरक्षाके लिए कसको मारना पड़ा मुझे। 
यह भी नही कहा कि कसको मैं मार न देता तो वह आपके वधकी आज्ञा 
दे चुका था। कोई वचाव , कोई तक नही दिया । केवल धमंद्रोही था-- 
घमंरक्षा आवश्यक है, इसलिए कसको मारना पडा ।' 

“ मुझे इस सम्वन्धमे कुछ नही कहना है। उमग्रसेनने कुछ काँपते 
स्वस्मे कहा-- मैं तुम्हे दोष चही देता । कोई भी तुम्हे दोष नही देगा ।' 

“ कसका राज्य , कोप , सेना अब तुम ग्रहण करो । कसके वाहन , 
दास , दासियाँ -सव स्वीकार करो प्रजा, मन्‍्त्री , ब्राह्मण तुम्हारी स्तुति 
करेंगे । महाराज उमग्रसेन रुदव दवाये धोलरहे थे--“अब विग्रह समाप्त 
होगया । तुम्हारा यहाँ मथुरापर अधिकार होगया | हम सभी यादवोकी 
अब एकमात्र गति तुम्ही हो । कस पापी सही--पर वह मरगया । अनुमति 
दो कि इसका प्रेतकर्म हो। मैं पुत्रोकी अन्त्येष्टि करके अपनी पत्नी तथा 
पुत्रवघुओके साथ वनमे चलाजाऊंंगा ।' 
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' तात ! आप समयोचित वात कहरहे है । जो हो चुका , वह वैसा 
ही होनेवाला था । कस अपने कर्मोसि कालके द्वारा मारागया । मैं निमित्त 
मात्र हूँ, किन्तु कसके शरीरका राजोचित सत्कार होगा ।' श्रीकृप्णचन्द्र 
वेसे ही खिन्न , पर.गम्भीर स्वरमे बोलरहे थे--' मुझे न राज्यका लोभ है , 
न राज्यके लिए मैंने आपके पुत्रको मारा है। लोक-हितके लिए यह अग्रिय 
कर्म करनापडा मुझे ।' 

* आप मेरे पूज्य हैं। आप नीतिकी बात कहरहे हैं, किन्तु कृष्णको 
नीति नही , आपका वात्सल्य अभीष्ठट है । अब श्रीकृष्णचन्द्र और समीप आ 
गये--' आप जानते ही है कि महाराज ययातिके शापसे यदुकुलमे अग्रज 
एवं उनकी सन्‍्तान राज्यर्सिहासनपर नही बैठ सकती । आप मुझसे रुष्ट हैं-- 
मैं इसके योग्य हूँ । आप मुझे अपना स्नेह नही देंगे तो मथुरा आज ही 
त्याग दूंगा। गोपोके साथ मैं अबतक जहाँ रहा हूँ , जीवनभर वहाँ 
रहेगा ।' 

धघकसे होगया हृदय सम्पूर्ण लोगोका । स्वय उग्रसेनने आश्चर्य , 
क्षोभसे श्रीकृष्णके मुखकी ओर देखा। इतना अकल्पित अकस्मात्‌ आया 
आधात--इतना विचित्न निश्चय ! और श्रीकृष्णके स्वरमे जो स्पष्ट सुहृढ 
निश्चय है | 

“आप यदुवशके स्वामी है । आप मेरे सम्मान्य है। आप राजा है। 
आप सिहासन स्वीकार करे । आपकी जय हो। यदि आपके मनमे मेरी 

रसे रोप एवं व्यया न हो तो इस राज्यको दीर्घकालके लिए आप ग्रहण 
करे । श्रीकृष्णने पीछे मुडकर मल्लभूमिमे पडा राजमुकुट उठालिया और 
आगे आगये उम्रसेनके -- अभिषेक पीछे मुहु्ते देखकर आचार्य करावेंगे । 
किन्तु राजसिहासनकों सूना सही रहना चाहिये। आप इसे रवीकार कर 
ले तो आपकी आज्ञाके अनुसार आगेका कृत्य सम्पन्न हो ।* 

उग्रसेन लज्जित होगये । उन्हें वहुत्त सद्धोच हुआ। यह आशा 
भी उन्हे मतिशय भयभीत कररही थी कि ये मेरे सिर राज्य-भार डालकर 
स्वय चने न जायें । 

महाराज उम्रसेनने अबतक बड़ी मनोव्यथा झेली थी। थे घान्त , 
सात्विक भगवदभकक्‍त पुरुष थे। उन्हें यह व्यथा वर्षो व्याकुल कियेरही-- 

' मैं कम जैसे क्रूर , निर्देय , नृशस पुतका पिता हूँ । घिवकार है मुझे । 
डाज्य गया , सुख गया , सम्मात गया , अपने पुत्रने ही उन्हे बन्दीगृहमे 
टावदिया , फिन्तु उन्हे इस सबका दुख कभी नहीं हुआ। कंस चांहता 
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था कि वे कारागारमें पर्याप्त सुविधापूवेक रहे । सेवक उनके प्रति विनम्र ही 
बनेरहे , किन्तु स्वय उन्होने तपस्वीका जीवन अपनालिया था।वे 
अत्यल्पमे सन्तुष्ट रहने लगे थे । 


' “भोगका काल बीतचुका था। राज्य तो कसका ही था। वह युव- 
राज था | उसे सिंहासन देकर वनमें चलाजाता और नारायणका भजन 
करता । महाराज कारागारके एकान्तमे सोचा करते थे--' श्रीहरि दयामय 
हैं। उन्होने कसके पापोके दायित्वसे मुझे बचालिया। मैने उसे राज्य 
दिया होता तो दायित्व होता मेरा ।' 


'कसने देवकीका पुत्न मारदिया । जब-जब यह समाचार मिला-- 
उम्रसेनने सच्चे हृदयसे प्रार्थना की-“कस स्वार्थी-पिशुन है | प्रभो , इस 
मूर्तिमान पापसे पृथ्वीका परित्राण करो ।' 

“ पुत्रके कमोमि पिताका भी भाग होता है । यह सोचकर बहुत व्यथा 
होती थी महाराज को--' यह भोजवशका कलड्ू | इससे यदुवशका त्राण 
कंसे होगा ! यह चिन्ता उनका पिण्ड नही छोडती थी । 

5 / मुझमें कही पाप है--घोर पापी हूँ मैं ॥ अन्यथा ऐसा पुत्र मेरे कैसे 
होता.।' अपनेको वे धिकका रतेरहे हैं । 


 यदुवश उत्पीडित होरहा है। लोग भागरहे है। मथुराके सब 
सम्मानित जन चलेगये । कसके अनुचर ऋषि-मुनियोके आश्रम ध्वस्त कर 
रहे हैं । कारागारमे समाचार आते थे और उम्रसेन छटपटाकर रहजाते 
थे। ' जिन यदुवश-भूषणो का आजीवन सम्मान-सत्कार किया उन्होने, वे 
निर्वासित होरहे है ? प्राण-भय से भागनेको विवश है आज वे। जिन 
भुवनवन्य विप्रो , ऋषियोकी सेवामे शरीर अर्पण कर देना भी वे अपना 
सोभाग्य मानतेरहे हैं, वे उत्पीडित किये जा रहे हैं। उनपर अत्याचार 
होरहा है और वह भी उन्हीके पुत्र द्वारा ।' 

' देवकीके अप्टम पुत्र नही , कन्या हुई । वह देवी--अष्टभुजा कहगयी 
कि कसको मारतेवाला उत्पन्न हो गया ।' जिस दिन यह समाचार मिला 
था, उमग्रसेनने सन्‍्तोषकी साँस ली थी । उस दिन उन्होने आराध्य के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट की थी--“इस नृशससे प्रजाकी रक्षा तो हो ।' 

'साक्षात्‌ नारायणने वसुदेवके यहाँ अवतारलिया। वसुदेव उन्हे 
किसी प्रकार गोकुल पहुँचा आये । कंसके प्रधान अनुचरोको--पूतना , बक , 
अध आदिको मारदिया उन्होने | यह समाचार भी बन्दीगृहमें मिला । 
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'आराध्य अवतीर्ण हुए । इस अवमपर भी वे कृपा करेंगे ? इसे भी 
उनके श्रीचरणोंके दश्शन होगे ”' महाराज उग्रसेन सोचते थे--' ऐसा सौभाग्य 
कहाँ ? परन्तु धरा पावन हो ! असुर नब्ठ हो ।' 

“ अरिष्ट मारा गया । केजी मर चुका। कसने अक्रूरको भेजकर 
उन्हे मथुरा वुलवाया है। समाचार मिला तो मन उल्लसित हुआ --' प्रभु 
मथुरा आगये । धन्य होगयी मघुपुरी । अव कसका भय सिटेगा। अवश्य 
अधर्म मिट्कर रहेगा ।' 


कल अचानक धनुभेज्भूका धमाका सुनायी पड़ा था। महाराज 
उग्रसेनने तभी समझ लिया था कि उनके पुत्रकों आयु अब समाप्तप्राय है। 
उन्हें प्रसन्‍नता हुई थी। कंसके प्रति उनके मनमें कही मोह नही । 

आज प्रात वे कारागारसे लायेगये रज्भुभूमिमे। पुत्रने पिताका 
यह अपमान भी किया । समस्त मण्डलेश्वरके मष्ठय उन्हे वन्दीके रूपमें 
विठाया गया। कोई ग्लानि, कोई खेद नहीं मनमे। उपय्रसतेतके नेत्र भी 
सबके समान द्वारपर हो लगे थे --' मेरे आराध्य आनेवाले है।' 


वह गजदन्त लिये श्री राम-श्यामका प्रवेश । सबके साथ महाराजने 
भी सम्पूर्ण उल्लसित कण्ठसे जयघोष किया था--' भगवान वासुदेवकी 
जय ।' 


मल्लयुद्ध हुआ और अचानक कत्पनासे परेको घटनाएं जीघ्रतासे घट 
गयी । कस तो मारा ही गया , महाराज उमय्रसेनके शेष आठो पुत्र भी मारे 
गये । नि सन्तान मारेगये सब | अब उगय्रसेन का वश नष्ट होगया। कोई 
जलदाता नही रहा उनके कुलमे । अन्तत वे पिता है। नौ पुत्रोके शव 
सामने पड़े हैं और विधवा पुत्नवधुएँ उन शवोंसे लिपटकर वक्ष कूट-कुटकर 
क़न्दन कर रही हैं। उग्रसेन का हुदय शोकसे व्याकुल है तो आदचर्य 
कया । 

“ये नवनलघर सुन्दर सामने खड़े हैं। ये परमाराध्य । जिनके 
श्रीचरणेकि दर्शन की कामना जीवनभर हुृदयमें पलतीरही , वे सम्मुख है । 
फैंसी विकट परिस्थितिगे सम्मुख हैं।” महाराज उम्रसेनका हृदय मथ 
उठा -*' ये कहते हैं कि सदा के लिए गधुरा से चलेजायेंगे । 

'में वृद्ध हूँ । असमर्थ है। जो बनन्‍्दी रहचुका, उसका प्रभाव त्तो 
अस्त हो चुका । किसी प्रक्नार उम्रसेनन कहा-- उसका शासन कंसा ? 
शासन तो प्रभावसे चलता है । अब इसको-- इस असहायएफो तो क्षमा करो ।! 
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“कौन कहता है कि आप असहाय, असमर्थ, प्रभावहीन है।॥ 
श्रीकृष्णणी वाणीमे सहज तेज आया--* मै अग्नजके साथ आपके सिहासनके 
पाश्वेमें भुत्य होकर खडा रहूँगा । किसका साहस है कि आपके आदेशका 
अतिक्रमण करे । आपके चरणोमें महेन्द्र, वरुण, निधिपति और यम भी 
उपहार अपित करना अपना सौभाग्य मानेंगे । आपके चरणोमे प्रणत होकर 
सुर भी घन्य समझेंगे अपने को ।! 

श्रीकृष्ण जायेगे नही , वे रहेंगे। सिहासनके पाइवंमे बनेरहेंगे।' 
महाराजको आश्वासन मिला। श्रीकृष्णके वचनोका सत्य तो त्रिभुवनको 
स्वीकार है। उम्रसेनने मस्तक झुकादिया । उस मस्तकपर मुकुट रखते 
क्ृष्णचन्द्रका उच्च घोप गूजा--' यादवेन्द्र महाराज उम्रसेनकी जय ! 


बब्नन्न हू) आन 


पित-मिलन 


'अब यदि आप कुछ क्षणोके लिए हमे अनुमति दे ।' श्रीकृष्णचच्द्धने 
हाथ जोडकर, मस्तक झुकाकर महाराज उग्रसेनसे कहा और वसुदेव-देव की 
जहाँ बैठे थे, उस ओर दृष्टि उठायी । 


“अरे , हाँ ! उमग्रसेनजी सद्भोचमे क्या बोले, यह समझ नही सके,। 
उन्हे लगा कि वे अपनी ही चिन्ता मे पडगये थे और उनके पुत्तनने जिन्हें 
इतना उत्पीडित किया, उनको तो भूल ही गये है। उनके भी तो हृदय है , 
उनके भी पुत्र हैं--ऐसे भुवनवन्द्य पुत्र । उनके छ पुत्र मारदिये कंसने , 
इसका कोई उलाहना नही और अब तक वे सशस्त्र प्रहरियोसे घिरे बन्दी 
बने बठे हैं । 

वसुदेव-देवकी वस्तुत अब बन्दी नही थे। महाराज उम्रसेन जैसे ही 
अपने मञचसे उठे थे और उस मज्चचके प्रहरियोने मस्तक झुकाकर उन्हें 
मार्ग दिया था, वसुदेव-देवकीके मझचके प्रहरी सचेत होगये थे । वे अञ्जजलि 
'बाँचकर, अत्यन्त दयनीय मुद्रामें , मानो प्राणोकी भिक्षा माँगरहे हो, इस 
प्रकार वहाँ खड़े थे । । 

वसुदेव-देवकी उठना चाहते तो उन्हे अब रोकनेका साहस करने 
वाला कोई नही था। परहरी वो अब उनके सेवक मात्र थे , किन्तु वे उठना 
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चाहते--उनसे उठा जापाता तब तो । उनका तो अज्भू-अद्भ जेसे जकडगया 
था। उठना तो दूर, बोल भी नहीं पारहे थे वे। उनके नेत्र खुने थे। 
नेत्रो से अविरल अश्लुधारा चल रही थी, केवल यही लक्षण था कि वे जीवित 
बैठे हैं । 

' उनके पुत्र ” लेकिन कौन पुत्र उनके ? उनके हृदयमे तो मन्यन 
चल रहा था--' ये श्याम-गौर पुत्र हैं उनके ?' 

“ भगवान वासुदेवकी जय !' वसुदेव-देवकी इस जयघोषसे चौक-चौंक 
पडे है--' भगवान साक्षात्‌-परमपुरुप परमात्मा ही तो हैं ये । 

/ इन्होने कसके सव असुर मारदिये !” काराग्रारमे और उससे पूर्व 
भी सुना था--' पूतना , उत्कच , तृणावर्त , वत्स, अधासुर , व्योमासुर , 
घेनुक , अरिष्ट और कंशी। कालियनागकों यमुनासे निकाल दिया। 
गोवर्धनकोी सात दिन हाथपर उठाये रहे और इन्द्रका गव॑ नष्ट करदिया । 
भगवान हैं ये । 

कहाँ महागज कुवलयापीड और कहाँ इचका यह सकुमार श्रीअद्भ ! 
अभी-अभी सामने पडे है इनके मारे भूवराकार कसके महामल्ल और स्वयं 
कसका शव पडा है वह अपने भाइयोंक्रे शवके मध्य मल्‍लशूमि मे । घराका 
भार दूर करते श्रीनारायण ने अवतार लिया है। ये साक्षात्‌ श्रीनारायण । 

वसुदेव और देवकीके हृदय में वह सूतिकाग्ृहमे देखी गद्धु, चक्र, 
गदा, पद्मधारी चतुभु ज, वनमाली मूर्ति प्रकट होययी है। उन्हे सम्मुख 
द्विभज खड़े श्रीकृष्ण चनुभु ज होनेलगे है । 

' वसुदेव की जय ! महाभागा देवकीकी जय !' नागरिकोके कृण्ठ 
अनब्र उस जबयघोंप मे उल्लसित लगने लगे है । 

श्रीकृष्णचन्द्रन महाराज उगसेनका सच्चोच समझलिया था । मुडकर 
बढ़े भाईका हाथ पकड़ा । श्रीवलराम गवब तक मल्लभूमिसे श्वान्त खडेरहे 
हूँ । उनका यह अनुज क्या फरता है, इसे वे चुपचाप देखते रहे हैं।वे अपने 
छोटे भाईके साव है । यह मथुराका सिहासन अपनावबे तो, बन्रजराजके साथ 
फिर बृन्दावन चज दें तो, और उम्रमेनक्ो सम्राट वनाकर उनके पाणश्वस 
पहा हो तो --प्रत्यथक दक्शामे वे छोटे भाईके श्वाथ है। उन्हें कुछ कहना- 
फरता नही | कृष्ण जो करें, चुपचाप उसके साव रहता है। अब भाईने 
हाथ पाता तो वे चतापटे । 

“माँ | पिताजी दोनों भाउयोने आकर मातापिताके चरणोंमे 
मस्तक रगा | महाराज उम्रतन दो पद्ध चलकर रुफ़ गये है। उन्हें इस 
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मिलनमे व्याघात नही बनना चाहिये । नागरिकोको राजसेवकोने मडझ्चोपर- 
से उठनेसे रोकदिया है । विनम्र होकर-- हाथ जोड़कर रोकदिया है । अब वे 
नम्नताकी मूर्ति बनगये हैं, किन्तु उनका अनुरोध उचित है। चिर वियुक्त 
माता-पितासे पुत्रोके इस मिलनमें किसीको वाधा नही देना चाहिये । 


'. ये भगवान | साक्षात्‌ परमपुरुष श्रीहरि ! वसुदेव-देवकी स्तब्ध 
रह गये हैं। ' ये चरण-वन्दन करते हैं ” यह इनकी लीला--इनकी मर्यादा ; 
किन्तु ये नररूप तो हुए थे हमारे ही अनुरोधसे ।* 

एक अज्ञात भय भी हृदयको उन्‍्मथित कररहा है--' ये श्रीहरि है ! 
धराका भार दूर होगया। कस और उसके असुर मारे जाचुके | अब ये 
अह्च्य तो नही होजायेगे ” वसुदेव-देवकी वैसे ही मूर्तिके समान स्थिर 
बैठे रहगये हैं। वे आशीर्वाद देनेको हाथ तक नही हिला सके । केवल देख 
रहे हैं। अपलक देखरहे हैं । 

'जो समस्त भुवनोको अपने भीतर लेकर अनन्तशायी होजाता है, 
3, माता ! देवकीजी पतिसे कुछ अधिक सटी सकुचित बैठी रह 
गयी है। , 

“पिताजी | हमे आप क्षमाकर दो । श्रीकृष्णचद्धने सिर उठाया। 
हाथ जोडा और उनके कमललोचन भरओआगये। ु 

“माँ | हमे क्षमा नही करोगी ” देवकीके पदोपर सिसकते हुए 
मस्तक धरदिया उन्होने । 

“हमारा देव विपरीत था । हम आपके समीप नही रहसके ! हमारे 
शैशव , पौगण्ड और कैशोरका आनन्द आपको एवं आपका लालन-पालन 
सदेव उत्कण्ठित रहनेपर भी हमको नही मिलसका ।' 

“सम्पूर्ण पुरुषार्थोको देनेवाला यह देह जिनसे मिलता है, जो इसका 
लालन एव पोषण करते हैं, सौ वर्षकी पूर्ण आयुमे भी उनके ऋणसे पुरुष 
उऋण नही होसकता ।' श्रीकृष्ण कह रहे थे--' जो समर्थ होकर भी अपने 
शरीर और सम्पत्तिसे माता-पिताकी सेवा नही करता , उसे मरनेपर अपना 
ही माँस खाना पडता है।' 

' वह श्वास लेता हुआ भी मरा ही हुआ है जो वृद्ध माता-पिता , 
साध्वी स्त्री , शिशुपुत्त , गुरु , त्राह्मण और शरणागतकी रक्षा नही करता । 
लेकित हम समर्थ कहाँ ये / क्ृष्णचन्द्रका कण्ठ भरा आरहा है-' दुष्ट 
कसके भयसे उद्विग्न रहते हमारे इतने वर्ष व्यर्थ चलेगये , हम आपकी कोई 
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सेवा नही करसके । इस क्रूर कंससे त़्स्त हम आपकी शुश्र षा करनेमें 
असमर्थ रहे । आप दोनो हमें क्षमा करदे ।* 

' श्रीकृष्ण क्षमा माँगरहे है। प्रार्थना कररहे है। इनके कमलहयोमे' 
अश्रु हैं । ये रोरहे हैं ।! माता देवकीका हृदय और नही सह सका । उनका 
वात्सल्य उमडपडा । उन्होंने हाथ बढाकर खीच लिया श्यामसुन्दरको 
अड्डूमे। उनके अश्वुओसे अलके भीगनेलगी। उनका वक्ष दूधसे आदर 
होनेलगा । 


'पिताजी । क्षमा करदें आप ।” वसुदेवजी भी विह्नल होगये। 
मातासे पृथक होकर कृष्णने पिताके पदोपर मस्तक रखा तो वसुदेवजीने भी 
उन्हें भुजाओमे भरकर हृदयसे लगालिया । इस समय श्रीवलरामको माताने 
अड्ूमे समेटलिया था । 

राम-श्याममें कभी एक-कभी दूसरे माता या पिताके वक्षसे सटे , 
लिपटे जारहे हैं। माता-पिताके नेत्नोसे आनन्दाशुकी घार चलरही है। 
वर्षोके बिछुडे पुत्र मिले हैं उन्हे । इस वात्सल्यकी--इस मिलनकी कोई 
तुलना है ? नागरिक देखरहे हैं--मुग्ध देखरहे हैं और उनके कण्ठोंसे 
बार-बार जयघोष होता है--' महाभाग वसुदेवजीकी जय ! माता-देवकीकी 
जय | भगवान वासुदेवकी जय '' 


देर-बीज 


इदपस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम ॥ गीता १६ १३ 


अस्ति और प्राप्ति जरासन्धकी--प्रौढतारुण्यकी पुत्रियाँ हैं और उन्मत्त 
राजस अहकी - कसकी पत्नियाँ। कस मरगया--चिता जलगयी उसकी , 
किन्तु अस्ति और प्राप्ति ” उनका पिता जरासन्ध ? 
प्रबल वैराग्य दारुण प्रभञुजन । ( भीमसेन भी हनुमानजीके 
समान पवन-पुत्र ही हैं। ) वे ' कालो5्यस्मि ' कहनेवाले श्रीकृष्णका आश्रय 
लेकर जबतक जरासन्धको चीर न फेके तबतक चलेगा--चलता रहेगा 
अस्ति-प्राप्रिसे प्रेरित उत्पात । यह बहुत लम्बा--देरतक चलनेवाला उपद्रव 
है। श्रीकृष्णको भी इससे त्नस्त होकर मथुरा त्यागकर द्वारिकाके महादुर्गका 
आश्रय लेनेको वाध्य होनापडा । 
४ >८ >< 
कभी-कभी परिस्थिति व्यक्तिको विवश करदेती है। कोई भी कुछ 
करनेमें समर्थ नही होता । कसकी माताके नौ पुत्र मारेगये। उनकी 
पुल्रवधुए' अपने पतियोके कुचले , अद्भ-भज्भ शवोसे लिपटी क्रनन्‍्दन करती 
रही ओर उन्हे दो शब्द आश्वासन कहने वाला कोई नहीं था। जिनके 
आतडूसे दो घड़ी पहिलेतक मथुरा काँपती थी, उनके रुदनपर यान 
देनेवालातक कोई नही । भरी रज्शालाके मध्य वे सिर पीटती , चिल्लाती 
रही--किसीने उनकी ओर देखातक नही । 
महाराज उम्रसेन उनके साथ चले थे , किन्तु श्रीकृष्णसे बात करनेके 
परचात्‌ वे चिर-विछुडे माता-पितासे पुत्रोका मिलन देखनेसे भूलगये 
अपनेको , अपने पुत्रोके शवोको , क्रत्दन करती पत्नी तथा पुत्रवधुओको | 
उनको एक ही ध्यान रहा--“ उनका प्रथम कतंव्य है वसुदेव-देवकीसे 
क्षमायाचना । अब क्षमा ही मॉँगी जासकती है। उनके पुत्रने इनके नवजात 
शिशु मारे हैं। इन्हे बन्दी रखा है । इनसे क्षमा माँगना चाहिये प्रथम ।” 
दूसरे सब॒नागरिक-राजसेवक भी वसुदेवजीके मञ्चकी ओर 
देखनेमे तन्मय थे। सब उस मिलनको देखकर अपनेको विस्मृत होगये थे । 


आल 
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जिनका कोई नही , विपत्तिमे जिन्हे आश्वासन देनेवाला भी नही , 
उन असहायोका जो सदा सहायक हुआ है , होता रहेगा , वह भूला नही 
था, किन्तु उसे भी परिस्थितिने विवश कररखा था। वर्षोसे वियुक्त 
माता-पिता मिले थे । उनका उमडता वात्सल्य--देरलगी , पर्याप्त देरलगी 
उनके प्रेमावेशको किडिन्चत्‌ शिथिल होनेमें | इस किड्चित्‌ शिथिल होनेसे 
पूर्व उनसे कुछ कहा नही जासकता था । 


वसुदेवजी-देवकीजी एक पुत्रको छोडते तो दूसरेको अद्भूमे खीच 
नेते थे। पता नही , कवतक चलता यह क्रम , किन्तु तनिक-सा अवकाश 
मिलते ही श्रीकृष्णचन्द्रने कहा--' पिताजी ! महाराज प्रतीक्षा करते खड़े 
है । उनके पुत्नोंके शवीका अन्तिम सस्कार होना चाहिये ।' 


“चलो | चलो !' वसुदेवजी लगभग व्याकुल होकर , चौककर उठ 
पड़े । उन्हें लगा कि यह कार्य तो उनको प्रथम स्मरण आना चाहिये था। 


“हा नाथ | हा प्राणवल्लभ ! आपके न रहनेसे हम मृत होगयी । 
ध्वस्त होगये हमारे गृह । नष्ट होगयी प्रजा । नारियाँ सिर और वक्ष 
पीट-पीटकर रोरही थी । उनके केश वबिखरे थे। बस्त्र अस्त-ब्यस्त थे । 
आभूषण नोच-नोचकर उन्होंने फेक दिये थे । असूर्यम्पश्या-राजव4ए', किन्तु 
जब सिन्दूर ही पोछ्धदिया गया तो अब शेष क्या रहा। 

'सबव उत्सव-सवब मद्भल समाप्त होगये आपके विना आपके 
स्वजनोंके । जवोसे वे तिपट-लिपट जाती है। उनके अज्भु और वस्त्र भी 
पतियोके शरीरके रक्तसे सनरहे हैं । ' यह अवस्था आपकी ! परन्तु आपने 
निरपराध प्राणियोसे शब्रुता करली थी । उसका परिणाम अन्तमे आकर 
ही रहा ।! 

“श्रीकृष्ण समस्त विश्वको उत्पन्न करनेवाले और नष्ट करनेवाले हैं , 
यह कितनोने समझाया था आपको । उन सर्वेसमर्थ--सत्रके पालकके शगत्तु 
बनगये आप । किसीकी वात आपने नही सुनी ।! ये अबोध नारियाँ प्रात 
नली प्रकार श्रद्भार करके यवनिकराके पीछे वैठकर मल्लक्रीड़ा देखने आयी 
थी। उन्हे क्या पता था कि भाग्य आज उन्हें क्या दिखानेवाला है । 


सहसा श्रीक्ृप्णचद्र समीप आगये। वही समीप आसकते थे । 
महाराजा उग्रसेन , वसुटेवजी--किसीको भी इस अस्त-व्यस्त दणासे उनके 
पास नहीं आना चाहिये था। कमल-लोचन करुणासे भरे , सकुचित होते , 
जपराघी-से बने श्रीकृप्णचन्द्र आये समीप । 


वँर-बोज [ २६१ 


“ आप सब राजकन्यायें हैं । राजवधुएँ है । वुद्धिमती हैं ।॥ आप जानती 
है कि जीवन और मृत्यु पूवं निश्चित है। जिसका शरीर जब जाना है, 
जैसे जाना है, उसी समय और वैसे ही जायगा। इसे कोई टाल या 
परिवर्तित नही करसकता । अत इसके लिए शोक करना उचित नही है। 
आप सब मुझे क्षमा करे ।' 


त्रिभुवन्त सुन्दर अश्जलि वाँघे, पद्मपलाश हगोमे अश्र्‌ भरे सम्मुख 
खडे है | उनके ,श्रीमुखपर दृष्टि गयी ओर नारियाँ इस असह्य व्यथाके 
क्षणमे भी उन्हे देखती रहगयी । उनके सिर और वक्ष पीटते कर रुकगये । 
उनका क्रन्दन सिसकियोमें वदलगया । वे अपने वस्त्र सम्हालने लगी । 

.._ अब आप सव पधारे। अनुपति दे कि सम्पूर्ण सम्मान सहित हम 
इन देहोका अन्तिम संस्कार सम्पन्न करें। क्ृष्णचन्द्रने अक्ललि बॉघकर 
फिर कहा-- आपने यदि मुझे क्षमा करदिया है तो मुझे सेवा करनेका 
अवसर भी आप देनेकी क्ृपा करे ।' 


माता देवकी , वसुदेवजीकी दूसरी पत्तियाँ दूसरे मच्चोंसे उत्रकर 
समीप आगयी । उन्होंने उन सिसकती विधवाओकी सम्हाललिया। 


: स्नेहपूर्वक उन्हें लेकर यमुना स्तान कराने चलीगयी । 


श्रीवलराम और श्रीक्ृष्णचन्द्र व्यस्त होगये | वसुदेवजी , महाराज 
उमग्रसेन , त्रजराज नन्‍्द गोपोके साथ-साथ आगये और सब व्यवस्था 
करनेमे लगगये । 


' धन्य है कस ओर धन्य हैं उसके भाई ! नागरिक इस सौभाग्यकी 

कल्पना नही करते थे--' इनके शवोको अग्रजके साथ भगवान वासुदेवने 

कन्धा दिया ! तपस्वियो, ऋषियों, बड़े-बड़े पुण्यात्माओंके लिए भी यह 
परम सोभाग्य अप्राप्य है ।' 


कौशेय वस्त्रोमे आच्छादित शव । अर्थी सबकी सब भली प्रकार 
सजायीगयी थी , किन्तु कसके शव सम्राट्के शवकों समान सजायागया 
था। उसके भाइयोके शव उसके पीछे थे । जीवन भर अनुगत रहे वे और 
इस महायात्रामे भी वे बड़े भाईके अनुगत ही थे । 
- दोनो ओर पक्तिबद्ध सैनिक खडे थे। जीवनमें जिसने ब्राह्मणोका 
सम्मान नही किया , उसके सब अपराध भूलकर ब्राह्मण पथके दोनो ओर खड़े 
उसपर पुष्प डालरहे थे । यह श्रीकृष्णके साथ रहनेका प्रत्यक्ष परिणाम था। 


श्द्र |] पगवान चासुदेव 


विशुद्ध घन्दतकी चिन्ताये बती यमुना किनारे । महाराज कंसकी , 
उनके आठ भाइयोकी प्रथक्‌ू-पृथक्‌ नौ चितायें। मल्लोका मथुरामे कोई 
स्वजन नही था। उनके पाँच शवोके छ' भाग एक ही विशाल चितापर 
धर दियेगये थे । कसके मन्त्रियोंके स्‍्वजनोको अनुमति मिलगयी थी। 
उन्होने मृत मन्त्रियोके शव लाकर चितायें बनाकर उनपर रखदिये थे । 


कहते हैं कि महाशिवरात्रि कालरात्रि है। उस दिन प्रदोष कालमें 
सूर्यास्तके लगभग मथुरामे यम्रुना-तटपर चिताओकोी पंक्ति घृनघू करके 
जलरही थी । कसके पाप-उत्पीड़नकी चिताये जलगयी उसी दिन । 


मुकुटधारी नरेशकों सूतक नही लगता। श्रीकृष्ण नही चाहते थे कि 
मथुराका सिहासन दस दिन रिक्त रहे। महाराज उम्रसेनके मस्तकपर 
उन्होने इसीसे मल्‍लशालामे ही राजमुकुट रखदिया था। अपने पुत्नोका अग्नि- 
संस्कार उम्रसेनको ही करना था; क्योकि उनके सब पुत्र नि.सन्तान मरे 
थे, किन्तु मुकुटधारण करके अन्तिम संस्कार करनेसे उन्हे सूतक दोष नही 
होना था। 


रक्त , स्वेद , गजमद , मल्लशझालाकी घुलि- ये सव अब तक श्याम- 
वलरामके गरीरपर थे । सूखकर भी गजमद और रक्तके चिह्ने दीखते ही 
थे । इनसे दूषित , प्रात से अब तकके लगातार श्रमसे क्लान्त-श्रान्त शरीर 
यमुना स्‍्तान करके सायंकाल दोनो भाद्योका स्वस्थ हुआ । यादवोने , 
गोपोंने , प्रायः सभी नागरिकोने यमुना स्नान किया। नारियोंने पृथक्‌ स्तान 
किया कस और उसके भाइयोकी विधवाओके साथ । 


तमुना-ततटसे लौटते ही महाराज उम्रसेन व्यस्त होगयें। वलराम- 
श्रीकृष्ण छाथाकी भांति साथ होगये उनके । इस समय पुत्रणोक-सन्तप्त 
महाराजकी इस साथकी अत्यन्त आवश्यकता थी। वे वसुदेवजीसे मिलनेके 
लिए जाते; किन्तु वसुदेवजी तो श्मशानसे राजसदन साथ ही आये। 
दोनोको ही दोनोंसे क्षमा मांगनी थी । दोनों परम विनम्र । दोनोने विगतकों 
भूल जाना ही श्रेयस्कर माना । 


उग्रतनजीन आग्रह करके द्रजराजकों ग्रोपोंके साथ नगरमें एक 
विधाल भवनमे ठहराया । वहां उनके साथके छकट्रोंके रखने तथा दृषभोकी 
पूरी व्यवस्था की । स्वयं सटे रहकर उस व्यवस्थाका निरीक्षण करते 
प्हे। 


मथुरा सुख बसी [ २६३ 


यादव कुलाचार्य मह॒पि गर्गसे , ब्राह्मणोसे , प्रमुख यादवों तथा 
नागरिकोंसे महाराज राश्रिसें ही मिले | सबकी समुचित व्यवस्थाका 
आइवासन दिया । 

सब हुआ ; किन्तु कसके हृदयमें जो कृष्ण एवं यादवोके वैरका 
वीज था , वह नष्ट नही हुआ । कस मरगया ; किन्तु उसका वह वैर उसकी 
पत्नियोके हृदयमे जमकर बेठगया और मगध जाकर विशाल विष-वृक्ष 
बना । 

कंसकी पत्नियाँ समर्थ पिताकी पुत्रियाँ थी । उनका हृदय जलरहा 
था-' हमारे स्वामीका शव पड़ा रहा , हम विखलती रही और कोई दो 
शब्द आश्वासनके कहने देरतक नहीं आया | यह बूढा--इसके सब पुत्र मरे 
पड़े थे और इसे अपने राजमुकुटकी पडी थी | हमारे स्वामीका वश समाप्त 
होगया । हम यदुवंशकों समाप्त करवाकर रहेगी। हमारे नाथके कुलमें 
कोई जलदाता नही तो पूरे यदुकुलमें कोई जलदाता नही बचेगा ।” वैरका 
यह वीज लेकर कंसकी अन्तिम क्रिया पूरी होनेपर, तेरह दिन बाद ही वे 
मगध चलीगयी । 


बज 7 ++- 


सथुरा सुख बसी 


“कौन-कौन चलेगये हैं ? कहाँ चलेगये है ”' श्रीकृष्णचन्द्र व्यस्त 
हो उठे यह पता लगानेमें । 

कसके भयसे यदु , वृष्णि, अन्धक , मधु , दशाहँ , कुकुर आदिके 
वशज यादवगण , उनके परिजन , सेवक , सुहृद , सम्बन्धी--बेचारे स्वग्रृह , 
स्वदेश त्यागकर पता नही कहाँ-कहाँ भटकरहै थे । कितना कष्ट , कितनी 
यातना सहनी पडी उनको । 

पता लगाना सरल नही था । सरन होता तो कस क्या पता न लगा 
लेता। लोग छिपकर गये थे। छिपकर रहरहे थे। पता ही नहीं 
लगाना था, पता लगाकर सम्मानपूर्वक , आग्रह करके उन्हे लौटाना था। 
उन्हे सब सुविधा देकर बसाना था। मथुरासे प्रतिदिन चर विभिन्न 
स्थानोपर भेजे जाने लगे । 


२६४ |] न्गवान वासुदेव 


वेदज्ञ ब्राह्मण , तपस्वी , भगवद्भक्त--बडी संख्यामे सपरिवार चने 
गये थे। कस और उसके जअनुचर स्वभावसे इस वर्गके शत्रु थे। त्याग ही 
जिनका भूषण है , उनके कौनसे भारी भवन थे । कुटिया , छोटा-सा आश्रम , 
उसमे दो-चार फलोके वृक्ष , कुछ पुष्प, बहुत हुआ तो एक या दो गायें। 
इतनी सम्पत्ति थी इनकी । ये जव चलेगये स्थान त्यागकर--इनका क्या 
ठिकाना कि कही फिर आश्ग्म बनावेंगे या तीर्थाटन करते रहेगे। 

देश धामिक, श्रद्धावान आश्रयदाताओसे सूता तो नही होगया 
था। अहोभाग्य मानते थे नरेश कि उनके नगरमें--राज्यमे कही कोई 
वेदज्ञ विद्वान , कोई तपस्वी , कोई ऋषि-मुनि या भवगद्भक्त रहता है-- 
अथवा रहेगा । 

अब जो विप्रवर्ग चलागया मथुरा छोडकर , उसने जहाँ भी आश्रय 
लिया , आश्रम वनाया-उसे क्यो दे ? दस-ग्यारह वर्षका काल कम 
नही होता । पॉच-सात वर्पमें ही नवीन वृक्ष फल देनेलगते हैं। पुष्प उसी 
वर्ष लगजाते है। इस वर्गको ले आना फिर सथुरा सबसे कडा काम था । 
लेकिन यही वर्ग व आवे--मथुराकी शोभा होगी ? 


एक ही आधार , एक ही आकर्षण था--' भगवान वासुदेव बुलाते 
हैं ।' श्रीकृष्ण स्वय वुलावें , उनके समीप रहनेका सुअवसर मिले , यह ऐसा 
प्रलोभन था जो विद्वान ब्राह्मणो , तपस्वियो , भगवदभक्तोको लौटआनेकों 
विवद् करता था । 


मधुरा कसने लगभग उजाड करदी थी। अच्छे सात्विक व्यापारी , 
उत्तम कलाकार मथुरा त्याग गये थे। जिनपर भगवती वीणापाणि प्रसन्न 
होती हैं--वे मानधनी होते हैं। उन्हे सम्मानपूर्वक रखना पडता है । कस 
जैसे अहमन्य , रूक्ष व्यक्तिकी सेवा करते वे ? उनके लिए क्या देशमे स्थान 
नही था ? वे जहाँ गये , हाथोंपर लेलिये गये । उनको लौटाना था--वहांसे 
लोटाना था जहां विपत्तिमें उन्हे आश्रय , सगमान , सम्पत्ति भी मिली थी। 
सरल था उनको लौटाना ? 


... त्रीकृष्णके भेजे चर सन्देश लेजाते थे । लोगोका पता लगाकार कातते 
थे और उनके लिए विधेष सन्देश लेजाते थे । 

व्यक्ति चाहे जैसी विपत्तिम घर छोड़े-मातृभूमिसे उसके हृदयका 
लगाव होता है , किन्तु जहाँ जाकर वह रहने लगता है , वहाँ उसके नवीन 


मथुरा सुख बसी [ रद 


सम्बन्ध वनजाते हैं। नया व्यवसाय जमजाता है । इस सबको सहसा 
समाप्त कर देना उनके लिए सरल नही होता । 


श्रीकृष्णचन्द्रका सन्देश जाता है--' अपने सब सम्बन्धी , सेवक , 
सृहृद-नवीन सेवक-स्वजन भी लेकर आजायँ। जो हावति होचुकी है , 
जो वहाँ होगी , मार्ग-ब्यय आदि सब राजकोषसे पूरा करदिया जायगा। 
भवन , उद्यान , पशु, व्यवसाय--जों भी सेवा भपेक्षितः होंगी , राज्य 
करेगा। मथुरा आपकी है। मथुरा-नरेश आपके स्वजन हैं। आप आवे ! 
अवश्य आबे ! हम आपके आगमनकी प्रतीक्षा कररहे है ।' 


लोगोको बुलाया जारहा है। आतेके लिए प्रोत्साहन दिया जारहा 
है। उन्हे कहा जारहा है कि ' वे अपने नवीन मित्रो , स्नेहियो , सम्बन्धियोको 
भी मथुरासे आकर बसजानेको प्रोत्साहित करं। उन्हे भी सब प्रकारकी 
सुविधा दीजायगी ।' 


लोग लौटनेलगे है । बुलाये हुए लोग तो आ ही रहे हैं, बिना बुलाये 
लोग भी एक-दूसरेसे पता, पाकर स्वत लौठरहे हैं। ऐसे लोग भो आरहे 
हैं जो. मथुराके नही थे, किन्तु श्रीकृष्णके सामीप्यका--उनकी. प्रजा 
कहलानेका प्रलोभन जिनसे जागा है । 


ऋषि-मुनि-तापस वड़ी सख्यामे आरहे हैं। वेदज्ञ-विद्वान ब्राह्मण 
आरहे हैं। साधक , सिद्ध , तापस आरहे हैं। भगवद्रभक्त आरहे हैं। ऐसा 
वर्ग सुविधा कहाँ चाहता है। ये आते है, मिलते हैं और यमुनाके इधर या 
उधर स्वय अपनी झोपड़ियाँ अपने चुने स्थानोपर बनालेते हैं। पता लगा- 
लगाकर राजसेवक इनकी सुविधाकी व्यवस्था करते है--कररहे है । 


यदुवशियोके विभिन्न कुलोके लोग आते हैं। वे सपरिवार आते हैं। 
उनके सेवक , पशु-कुछ नवीन सुहृद भी आते है। ये सम्मानित जन है। 
इनमे-से अधिकाशके भवत्त है मथुरामे । कसमने उत्तके भवनोमे कुछ परिवर्तन 
करदिया , कुछ ध्वस्त करदिये , कुछको अन्य किसी कारयमे लेलिया। 
उनके भवन अविलम्ब रिक्त करके देने ही नहीं है, उन भवनोको उपयुक्त 
वनवा देना है, भवनोमे आवश्यक सामग्री--वस्त्न , वर्तत, अन्न आदि 
पहुँचादेना है । 

सबके सेवको तककी व्यवस्था करनी है। पशु-धन देना है सबको। 
साथ ही सबको उनके उपयुक्त कार्य देता है राजकीय सभामें , सेलामें अथवा 
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त्रजराज विदा हुए 


महाराज उम्रसेन पुन मथुराके सिहासनपर प्रतिष्ठित हुए । कस 
मारागया । असुरोके उत्पात समाप्त होगये। कसके जो अनुचर-बच 
गये--भाग गयें वे । घर-द्वार छोडकर जहाँ-तहाँ कंसके भयसे जा छिपे 
यदुवशी इतने दिनोके कष्ट , देश-निकाला भोगनेके पश्चात्‌ घरोको लौट 
रहे है। उनका सत्कार होरहा है। उनको सब सुविधाये दीजारही हैं, 
यह सब हुआ श्रीकृष्णके द्वारा । श्रीकृष्ण-त्रजके इस युवराजने ही तो इस 
विपत्तिसे यदुवशका उद्धार किया है। ब्रजराजके , गोपोके आनन्दकी सीमा 
नही है । मथुरामें उनका गौरव सदा प्रथम कोटिका रहा है और अब तो 
सभीके परम श्रद्धा-भाजन हैं। उनका आदर ही नही , अर्चा होती है नगरके 
प्रमुख जनो द्वारा । 

महाराज उम्रसेनने चाहा था कि ब्रजराज और गोप राजकीय 
अतिथि बनकर रहे । सिहासनकों उनके सत्कारका सौभाग्य प्राप्त हो , 
किन्तु वसुदेवजीके सम्बन्ध , सौहा्द , स्वेहका अधिकार बहुत बडा है। आज- 
कल तो वसुदेवजीका भवन ही वास्तविक राज-भवन हो गया है। ब्रजपति 
मथुरामे रहे और अन्यत्न रहे , यह सम्भव नही है। वे अपने भाईका 
सत्कार करनेमे आज तृप्त ही नहीं होरहे हैं । 

श्रीवसुदेवजीके आग्रह-स्मेहके कारण दिन बीतते जारहे हैं। ब्रज 
जाना है , अब वहसिे प्रतिदिन सन्देश आनेलगा है। यहाँसे नित्य चर जाते 
हैं। प्रतिदिन प्रस्थातका उपक्रम होता है , किन्तु वसुदेवजीका प्रेमानुरोध 
तोडा नही जापाता । 

श्रीकृष्ण अपने बडे भाईके साथ देवकीजीके भवनमे ही रात्ि-विश्वाम 
करते है । गोपोको इसमे कुछ अटपटा नहीं लगा। वे वसुदेवको पिताजी 
और देवकीको माताजी कहते हैं , इसमें भी कुछ खटकनेकी बात नही थी। 
श्रीवलराम जैसा करते-कहते है , कृष्ण सदासे उनका अनुकरण करतेरहे 
हैं। अब भी करते हैं तो असद्भुति क्‍या ? वे ब्रजमे रोहिणीजीको भी तो 
“माँ ' कहते हैं। बढ़े भाईसे पृथक्‌ वे रह नही पाते । 

_ आजकल क्ृष्णचन्द्र बहुत व्यस्त रहते हैं। महाराज उम्रसेन उनसे 
पूछे बिना कोई काम ही नही करना चाहते । बचपनसे कन्हाई वहुत चतुर , 


श्द्ष | भगवान वासुदेव 


बहुत बुद्धिमान है । निर्वासित यदुवशी प्राय. नित्य आते हैं और वही उनकी 
व्यवस्था करता है। उन्हे गृह, सम्पत्ति , वाहनादि दिलाता है। वही आज- 
कल यहाँ नगरकी , सेनाकी , सभासदोकी सम्पूर्ण व्यवस्थाका सश्चालक हो 
रहा है । 


“कृष्ण गपना है। इस अत्यधिक व्यस्ततामें भी प्रतिदिन कई-कई 
वार मिलजात़ा है। पता नहीं क्या-क्या बतलाजाता है। इतनी अद्भुत 


वाते करता है। यह ज्नजका युवराज मथुराका स्वत. सिद्ध सच्चालक बन 
गया है ।' 


“ महाराज उम्रसेवका अतिशय स्नेह है श्यामपर। कसने राज्यकी 
सारी व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त करदी थी। कृष्ण उसे सम्हालनेमें लगा 
है। वह इसमें प्रसन्न है तो कुछ दिन ऐसे ही सही। दो-चार दिलमें यह 
उत्साह अपने-आप शिथिल होजायगा और अभी मथुराको भी तो कृष्णके 
कार्योकी--सहयोगकी आवश्यकता है ।' 


“ उजड़े तपोवन फिर वेद-ध्वनिसे गगनको पवित्र करनेलगे है। 
द्विजोंके सविधि अग्निहोत्रसें उठा घूृम्र दिशाओको पावन करता है। 
भगवान नारायणके तथा दूसरे देवमन्दिरमे ग़ू जती शद्भूध्वनि , घण्टा-निनाद 
मानवके कलुषकों अब ध्वस्त करता है। मथुरा सुख, सम्पत्ति , मद्भलका 
निवास वनतो जारही है । सब पुरजन कहते हैं -" भगवान वासुदेवका यह 
अनुग्नह है ।' 


/ भगवान वासुदेव ! गोपोको यह प्रारम्मसे खटका है--' यह उनके 
कन्हाईको मथुराके लोग क्या कहते हे--य्या वना देना चाहते हैं ?! 

मथुराका वेभव श्रीक्षषण्णका अनुग्रह ; किन्तु श्रीकृष्णको अब घर भी 
तो चलना चाहिये। गोपियां , याये, बछड़े ,--ब्रजभूमिका अणु-अणु , एक- 
एक तृण-पत्त उनकी आकुल प्रतीक्षा कररहा है । 


/ कन्हाई बदलगयवा है--वदलता जारहा है।! सखाओका मन अब 
मरामे नही लगता । यह महानगर , ये राजभवन , इतका यहाँ यह नित्य 
नवीन सत्कार , किन्तु इनका अपना श्याम तो दूसरोके स्वायत सत्कारमें 
ही थका जारहा है। वह आता है, कई वार दिनमें आता है, पर भीष 
उसे भागनेफी पट्टोरहती है । वृन्दावनका बहू रवन्छन्द विहार , वह उन्मरक्त 
प्रीड़ा--बालकोंको लगता है कि यहाँ उनका कृष्ण दिन-दिन दुबला होता 
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जारहा है। श्याम चलता नही , अन्यथा ये तो छुकडोकी भी प्रतीक्षा न करे, 
पेदल ब्रज भागजाय॑ँ । 


“अभी इतनी कया शीघ्रता है ” वसुदेवजी प्रतिदिन ब्रजराजको 
रोकते है । उनका प्रेम अपने भाईसे सीमातीत है । 

“ भगवान वसुदेव ।! इस बराबरके जयघोषसे गोप सशद्धू होने 
लगे हैं--' वासुदेव श्रीकृष्ण ! तो ये लोग श्रीकृष्णको वसुदेवका पुत्र बनाकर 
व्रजसे-गोपोसे छीनलेना चाहते हैं ”' 

'बासुदेवजी श्यामकों भेजनेमि बरावर आनाकानी कररहे हैं। 
ठालते जारहे हैं और कहते है--“ #ष्ण तो है ही आपका |” इसका अर्थ ? 
जब आशजडूा मनमे उठती है तो उसे पृष्ठ करतेके कारण सर्वेत्र दीखने 
लगते हैं । 


“हम मर मिटेगे | मथुराके नागरिकोको भी पता लगेगा कि गोपोकी 
भुजाओआमें कितनी शक्ति है और क़ुद्ध गोप कैसा होता है।' तरुणोका रक्त 
उबलने लगा--' एक दिन सभीको मरना है। अमर होकर कोई नही आया 
- ससारमे | हमारे क्ृष्णको ये नगरजन हमसे छीनलेना चाहते हैं ?” 


. उत्तेजना सीमा पार करनेलगी। जब विचारवान वृद्धोका 
चिन्तनशील मस्तक चिन्तासे कुकजाता है, जब उनकी अनुभव-पक्‍व मेधा 
कोई मार्ग नही पाती, तभी तरुणोके सबल रक्तकी उत्तेजना प्रज्वलित 
वाडवाग्नि-सी फुद्धार करती पथ प्रशस्त करदेती है। युवकोंका आवेश ही 
निराशाके अन्धका रमे प्रदीघ्त प्रकाशलाता है। 


“ कन्हाईको लिये बिना कौन जायगा ब्रज ? युवक उत्तेजित होरहे 
हैं--,ये मथुराके लोग हमारे युवराजकों ही हमसे छल करके छीनलेना 
चाहते हैं ” त्जके जीवनधनको खोकर ब्रजवासी जीवित रहेगे ”” 

'आज--आज ही रात्रिमें कृष्णको भगादेना है । न्नजपति उन्हे लेकंर 
चले जायेंगे । एक सशक्त दल जायगा उनके साथ । तरुणोने निर्णय कर 
लिया-- हम शस्त्-सज्ज यहाँ सावधान रहेगे। देखलेंगे कि कौन आते है 
व्रजयुवराजको रोकने , छीननेके लिए ।” 

'श्रीवसुदेवजी मेरे भाई है । वे परम सुहद हैं। उनसे हम कलह 
करेंगे ” श्रीनन्दरायको जेब गोप-तरुणोका निर्णय ज्ञात हुआ , व्याकुल हो 
गये। उन्होंने सबको समझाया--' आप सव मुझे एक अवसर दे। मैं आज 
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स्पष्ट पूछता हूँ । जिसने सत्यकी रक्षाके लिए अपने नवजात शिशु क्रूर 
कसके हाथोमे सीपदिये , वह मिथ्या तो नही वोलेगा ।* 

' मथुराके लोग कुछ कहे , वसुदेवजी झूठ नही बोलेंगे । गोपोको भी 
विश्वास है । 

वसुदेवजीसे पूछा नन्दरायने--' सच-सच ही बता दें, गोप बहुत 
उत्तेजित हैं । मथुराके लोग कृष्णको वासुदेव कहते हैं | वात क्या है ?' 

' मैं किस मुखसे कहूँ कि कृष्ण मेरे है ?' वसुदेवजीने दोनो हाथोसे 
सिर पकडा , रोते-रोते वोले--' वे देवकीकी गोदमे आये। उन्हे अँधेरी 
अर्ध-रात्रिमे उठाकर मै गोकुल गया और ब्रजरानीके अद्भूमे रखकर वहाँसे 
नवजात वालिकाको उठालाया । चोरकी भांति मैं आपकी कन्याकों उठा 
लाया औरु मुझ अधमने अपने पुत्रके प्राण बचानेके लिए अपने भाईकी 
एकमात्र सन्तानकी वलि दे दी ।' 


' आपने श्रीकृष्णको पाला , अपने प्राणोकें समान उसकी रक्षा की । 
उसके लिए कसके कोप-भाजन बने ।' वसुदेवजी फूट-फूटकर रोनेलगे हैं-- 
(मैं कृतघ्न ! मैं विश्वासघाती नीच ! मुझे घिक्कारो ! मेरा तिरस्कार 
करो ! आज तक मैं आपसे कपट करतारहा। अपने स्वार्थकेलिए अपने 
आदरणीय सीधे-सरल भाईको घोखा देतारहा ! मैं क्षमा पानेके योग्य 
नही हूँ । वसुदेवजीने ननन्‍्दरायके चरण पकड़लिये । 

“ कृष्ण अपना नही है ' ब्रजपति सुनते ही मूछित होगये । 

' क्रृष्णचन्द्र अपने नही ! नही है कोई ब्रजका युवराज ।' गोपोका 
हृदय कोई निकाल फेफता तो भी इतनी व्यथा उन्हें नहीं होती । उनके 
प्राण इस आधघातसे नहीं गये--इसे योगमायाकी सतत सावघानीका 
चमत्कार ही मानना पड़ेगा । 


' कनूं अपना नहीं । वालकोका मुख श्वेत होगया। क्षणाघंमे सन्ना 
स्रोदी उन्होने । 

'भाई ! वसुदेवजीने क्या-व्या कहा, किसीने नहीं सुना। कोई 
सुननेकी-समलनेकी स्थितिम नहीं था। वसुदेवजी भी व्याकुल क्रन्दन ही 
कररह थे। जत्र उन्होंने बत्रजपतिके चरण पकडढलिये, श्रीनन्दराय मज्ञामे 
आये । चरौंककर वसुदेवजीको हृदयसे लगालिया। रोते-रोते कहनेलगे-- 
* क्षाई ! कृष्ण तुम्हारा ही है । महपि गर्गाचायने नामकरणके समय ही सकेत 
फरदिवा था ; किन्तु में समझ नहीं सका उस समय ।' 
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“अब मथुरामे रुकनेको क्या रहगया ? गोप उठे--अन्तत व्यक्ति 
समशानसे स्वजनकी चिता जलाकर भी तो लौटता ही है। गोप ऐसे ही 
उठे ओर छकड़े जोड़नेलगे । 

महाराज उम्रसेन आगये। नागरिक आगये। राम-श्यास आये 
और उन्हे त्रजपतिने अड्भूमे भरलिया। एक शब्द मुखसे नहीं निकला । 
केवल दोनोकी अलके भीगती रही अश्वुओसे। एक-एक गोप, एक-एक 
मित्रने उन्हे गले लगाया रोते-रोते । 


“आपने पितासे भी अधिक स्नेहसे हमारा लालन-पालन किया। 
अपने प्राणोसे अधिक माना हमे ।” क्ृष्णचन्द्रका कण्ठ भरआया है न्नजपतिसे 
यह कहते । श्रीवलराम तो बोल ही नही पाते। अन्ततक उनके कण्ठसे 
एक शब्द नही निकल सका । वे केवल ननन्‍्दरायके वक्षसे लगे अश्रुसे उस 
वक्षको भिगोते रहे । 

“कौन कहता है कि मैं आपका पुत्र नही हूँ ।! क्ृष्णचन्द्र कहते गये-- 
/ लोग कुछ भी कहे , मैं आपका ही हूँ । वही तो पिता है , वही तो वास्तविक 
माता है जो असमर्थ माता-पिता द्वारा त्यक्त शिशुओका पोषण अपने पुत्रके 
समान करते हैं ।' 


“आप ब्रज पधारे। क्ृष्णचन्द्रने अपने पहुकेसे बाबा के अश्रु 
पोछे---' हम दोनो अपने स्मेहकातर ब्रजके स्वजनोको देखने, अपमे जाति- 
वान्धवोसे मिलने वहाँ शीघ्र आवेगे । केवल कुछ दिन यहाँके दु खी लोगोकी 
व्यवस्था मुझे और करलेने दे । हम दोनो भाई शीघ्र आवेंगे ।' 


यही आश्वासन , यही वाणी व्रजवासियोके जीवनका आधार बनी । 
इसी शब्द-सूत्रके सहारे न्रजके लोग लौटे और जीवित रहे । श्रीकृष्णने 
एक-एक गोप , एक-एक गोपकुमारके अश्रु पोछे। दाऊ एक-एकसे भुजा 
फंलाकर मिले ।! 

उपहार--महाराज उग्रसेनने राजकीय उपहार सीधे न्नज भेजदिया । 
वसुदेवजीके , देवकीजीके , वसुदेवजीकी पत्नियोके उपहार भी इतने हैं कि 
उनकी गणना नही की जासकी। वे उपहार भी ब्रज भेजदिये गये । भले 
च्रजमे उनका उपयोग कोई करे तो स्नेह , आदरके कारण ही करेगा । 

उपहार है राम-श्यामके अव। इनके उपहारोको कोई कैसे 
अस्वीकार करदेगा --' ये हमारी प्रसन्नताके लिए ।' बाबाको , गोपोको , गोप- 
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कुमारोको अपने करोसे इन्होने उत्तरीय , उष्णीष , आभरणोसे भूषित किया। 
मंयाके लिए ही नहीं , एक-एक सेवक-सेविकाके लिए भी इनके उपहार हैं 
और इन्होने तो गायो, वृषभो, बछुड़ो तककी, पाले पक्षियोकी , तरु- 
पुष्पोकी , वावलियो तककी , सुधि लेने--सम्हाल रखनेको कहा है। सबका 
स्मरण किया -सब कुझ्लो-तरुओ- लताओ तकका । 


महाराज उम्रसेन तथा नगरवासियोंको अनुरोध करके श्रीकृष्णचन्द्रने 
ही थोडी दूरसे लौटादिया। महाराज ब्रजपतिसे मिलकर किसी प्रकार 
लौटे । श्रीकृष्णने सबको ऐसे लौठाया जैसे वे बड़े भाईके साथ स्वय ब्रज 
जारहे हो । 

“अब आपको भी लौटना चाहिये ।” श्रीनन्दरायने वासुदेवजीको 
अड्भूमाल दी । पता नही , क्या-क्या कहना है , किन्तु न कण्ठ साथ देता है, 
न स्मृति । कठिनाईसे कह सके-' आपका यह क्ृष्णचन्द्र बहुत सड्जोची है । 
इसे कष्ट न हो ।' 

उस मिलनका वर्णन सम्भव नही है। वुदेवजीने गोपोको अद्धूमाल 
दी । गोपकुमारोको हृदयसे लगाया । फिर मिले त्रजराजसे भौर खडे रह 
गये । 

राम-एयाम ? लेकिन राम-श्यामकों विदा करके क्‍या क्नज लौटा जा 
सकता है ? जो भगवान वासुदेव हैं , सद्धूप॑ण हैं, उन्हे मधुरा लौटना ही 
था ; किन्तु ग्रोपोको , गोपकुमारोको , न्रजपतिको लगता है कि उनके 
दाऊ-कन्हाई तो उनके साथ ही है । वे कही वनसे आये और उनके छकड़ोपर 
बेठगये है । 
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माता रोहिणी आयों 


माता रोहिणी ब्रजसे मथुरा आयी--पूरे साढे बारह वर्ष बाद मथुरा 
आयी ।* श्रीवसुदेवजीने रथ भेजा और बुलवाया, उन्हे आना ही था, 
इसलिए आयी । पतिसे-पुत्रसे भी दूर वे कैसे रह सकती थी। लेकिन 
मथुरा आकर वे प्रसन्न हुईं ? कहना कठिन है। अपनी बड़ी बहिनसे* दूर 
जो बडी होकर भी सदा छोटी बनीरही, रोहिणीजी खोयी-खोयी-सी हो 
गयी थी। 

कितना सम्मान दिया उन्हे ब्रजपति और ब्जरानीने । वे दोनो जैसे 
सेवक थे--अनुजा थी प्रजरानी , ऐसे रही । इतना स्नेह , इतना सम्मान !% 
अन्तत. वे जैठानी थी , किन्तु सदा अनुगता रही । लगा ही नही कि ब्रजमें 
दूसरेके घरमें वे रही है । 


१--एकादश समात्तत्न गृढ़ाचि सबलो5वसत्‌ ॥ --भागवत ३२२६ 
श्रीफृष्णचन्द्र ग्यारह वर्ष ६ महीने ( महाशिवरात्रि तकु ) ब्नजमे रहे | श्रीबलराम 
एक वर्ष बड़े थे । 

२--मभाता रोहिणीजीके पुत्र ये--बल , गद, सारण , दुर्मद , विपुल , ध्रुव 
और कृत (भागवत ८ २४ ४६) ॥ इसमे-से बल--श्रीबलराम प्रथम हैं। इनका जन्म 
व्रजमे हुआ । अत शेष पुत्र रोहिणीजीके न्नजसे आनेपर हुए । यदि देवकीजीके समान 
उनके भी प्रति वर्ष सन्‍्तान हुईं हो तो भी श्रीबलरामजीसे उनके सबसे छोटे भाई 
कृतको कससे-कस लगन्नग ! है वर्ष छोटा होना चाहिये । वसुदेवजी श्रीकृष्ण-जन्मसे 
तुरन्त बाव सथुरा भाये नन्‍्दरायसे कहा--' प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत | 
(पभागवत १० ५२३) । श्रीनन्दरायकी आयु पुत्नोत्पादनक्की सीसा पार कररही थी -- 
पर वसुदेवजीके तो उसके २० ब्ष पीछे भी पुत्र हुए । अत वसुदेवजी-रोहिणीजीफी 
आयु कमसे-फम '२० वर्ष नन्‍्दराय एवं यशोदाजीसे फम होनी चाहिये । 

३--वसुदेवजीके पिता सुरसेनजी और नन्‍दजीके पिता पर्जन्यज्ञी एक ही 
पिताफे पुत्र थे ; किन्तु देवमीढजीकी गोपपत्नीके पुद्ध थे पर्जन्यजी । इस नाते--- 
बर्णके कारण नन्‍्दजी वसुदेवजीको बडा मानते थे , यद्यपि वसुदेवजी आयुसे पर्याप्त 
छोटे 'ये । इसी दर्ण-अ ष्ठत्वके कारण लगस्नग बीस वर्ष छोदी रोहिणीजीरो यशोवाजीने 
सदा बड़ो बहिनके तस्ान आदर दिया । 
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ज्याम मथुरामें हैं- त्रजरानीने , सबने ही तो हठ करके भेजा माता 
रोहिणीको । ' सचमुच माता होनेपर देवकीको क्‍या पता कि उसके पुत्रको , 
कब कैसा व्यञ्जन , कैसे वस्त्न , कैसा अद्भरागम रुचता है। कृष्ण कितता 
सड्भोची है, यह दूसरोको--मथुरासें किसीको क्या पता। वह कष्ट सहता 
रहेगा , किन्तु किसीसे कहेगा नही ।' 

माताका कहना है--' कृष्णको स्वयं अपनी रुचि , अपने सुख , अपनी 
सुविधाका पता नही होता । वह तो वाल्यकालसे देना ही देना जानता है। 
उसे सदा दूसरोकी ही धुन रहती है। उनका पूरा ध्यान न रखो तो भूखा 
ही घृमेगा । भूखा ही सोजायगा । उसे तो यह भी नही ध्यान रहता कि 
शीतकालमें शीतल जलसे हाथ-पैर धोनेपर उसके कर-चरण कंसे ठिदुरते 
और अधिक लाल होजाते हैं । 


€ इन दिनो कृष्णका ध्यान रखना सबसे अधिक आवशदध्यक है। वह 
किसीका भी दु.ख सह नही पाता और मथुरामें कसके सताये-वर्षोसे 
परदेश रहे लोग चले आरहे है । कृष्ण उनकी चिन्ता-व्यवस्थामे भूला ही 
रहेगा कि उसे भी क्षुषा या पिपासा लगती है। उसे भी थोड़ा विश्राम 
चाहिये | 


“ श्यामका स्वभाव विचित्र है। उसकी ठीक रुचिका भोजन न हो , 
कहेगा कुछ नही ; किन्तु दो-चार ग्रास मुखसे डालकर उठ जायगा | 
माताका अनुभव है--' कन्हाई तो गन्धसे १हचान नेता है कि नवनीत किसके 
हाथसे निकालागया । भोजन किसने वनाया। अज्भराग किसने प्रस्तुत 
किया। वह प्रस्तुत करनेवाले करको प्रिय या अप्रिय मानलेता है और तब 
उसे पदार्थ प्रिय या अग्रिय लगने लगता है| मथुरामें किसे पता है इन सव 
बातोका 7! 


माता रोहिणी मथुरा आयी । वे कहती है--'वलका कुछ नही। 
बह छोटे भाईके साथ लगा रहेगा | भूख लगेगी तो भरपेट खालेगा । नींद 
भावेगी तो कही भी सोजायगा । उसे कभी कहीं असुविधा नहीं हो सकती ! 
उसका ध्यान रखनेको उसका अकेला छोटा भाई ही बहुत है । उसे बिना 
प्रयोजन भी घुन चढी रहती है--' यह दादा लेगा ! यह दादाके लिए ! 
अभी दादाकों यह चाहिये ।' ह 


“ सबसे कठित है कृष्णका ध्याव रखना । वह मनाने पुखकारतेपर 
तो बड़ी भोजन करने बेठेगा और फिर बीचमे ही उठ भागेगा। उसे तो 


साता रोहिणी आयीं [ २७५ 


बहलाकर , फुसलाकर भोजन , नवनीत आदि खिलाना पडता है। सुलाना 
पड़ता है । उसके विश्वामका ध्यान रखना पडता है ।' 

“ देवकीको क्‍या पता कि कृष्णको कब वोलनेसे रोक देना चाहिये | 
कैसे रोकना चाहिये ।! माता रोहिणीका कहना है--' कष्ण वहुत बातें 
बनाता है। उसकी वात कोई सुननेवाला चाहिये। वह खाते-खाते रुक 
जायगा या सोते-सोते उठ बेठेगा और कुछ सुनाने लगेगा । उसे तो रोकना-- 
फुसलाते रहना पड़ता है ।' 

माता रोहिणी पतिकी आज्ञासे-पतिके बुलानेपर मथुरा आयी है; 
किन्तु आयी हैं अपने कृष्णके लिए। वे अब भी अत्यन्त उदार होजाती है । 
उनकी चलती तो वे त्रजसे कभी आनेका नाम भी न लेती । आज भी वे 
मनसे ननन्‍्दभवनसे ही रहती हैं। मथुरामें मानो उनके लिए कही कोई 
आकर्षण ही नही रहगया है | 


“ क्रृष्णको अब इसकी आवश्यकता होगी । माता रोहिणीको सदा 
पता होता है । कृष्णको उन्होने ही तो शेशवसे पाला है। यशोदाकी अपेक्षा 
उन्हे ही तो कृष्णकी व्यवस्था सदा करनी पडी है । 

“ कृष्ण इसे पसन्द करेगा । माता रोहिणीके प्राणोंमे बसगया है यह 
कृष्ण | उन्हे कृष्णकी चिन्तासे कभी क्षण भरको अवकाश नही-क्रृष्णके 
लिए ! क्ृष्णको | कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण !! 


यह अच्छा ही है | ऐसा न होता तो माता जीवित नही रह पाती 
ब्रजसे वियुक्त होकर। उनको क्ृष्णकी चिन्ताने ही जीवित रखा है; 
अन्यथा ब्रजका स्मरण करते ही वे सुधि-वुधि खो बैठती हैं। तब उनके 
नेत्रोंसे गद्धा-यमुनाकी धारा चलने लगती है। तब उनका शरीर ऐसा 
विवर्ण हो उठता है कि अनेक वार देवकीजी या कोई और तत्काल दासी 
: दोड़ती है श्रीकृष्णेके समीप घवडाकर | वे आते हैं और तभी उनकी यह 
माँ चैतन्य हो पाती हैं । 

“माँ ! माँ ! माँ !! कृष्णको भी अब रात-दिन माँकी ही धुन रहती 
है। कुछ लेना हो तो “माँ ” कुछ कहना हो तो “माँ !” कुछ करना-कराना 
हो तो “माँ !” अब जैसे. वसुदेवजीके अन्त पुरमें कृष्णके लिए केवल एक माँ 
हैं और वे है रोहिणीजी | दूसरोको--देवकीको भी वे ' माताजी ” कहते है। 
. “माँ ! को पुकारते , “माँ को पूछते आवेंगे अन्त पुरमे और मसे 
ऐसे घुल-मिलकर बोलेंग्रे कि वस वैठी सुना करो । अब माँ सुलावे तो सोवें , 
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माँ खिलावे तो खाये , माँ जल दे तो स्तान , माँ वस्त्र दे वह वस्त्र , माँ 
अजड्भ राग दे वह अद्भुराग । सत्रकी साध है--सब श्यासको खिलातना, 
दुलारना चाहती हैं--कष्ण किसीकी उपेक्षा ,नहीं करते ; माँ रोहिणीकी 
कही तुलना नही । उनसे कोई स्पर्धा नही । माँ वे हैं--अकेली वे कृप्णकी 
माँ हैं मथुरामें । 

माता रोहिणी आगयी हैं। द्रजके--क्रजवासियोके शील, स्नेह , 
सौहादं , सेवाकी चर्चा उनके मुखसे सुननेकी मिलजाती है सवको। 
श्रीवलराम वचपनसे गम्भीररहे हैं। मरा आकर और गम्भीर होगये हैं; 
किन्तु कृष्ण ब्रजकी चर्चा किससे करें ? माँका ही अड्भू है कि उसमे मस्तक 
रखकर कभी-कभी सिसकलनेते है। माँ कुछ कहलेती , सुनलेती हैं और 
सस्‍्नेहसे सहलालेती हैं। वे आगयी--कृष्णको मानो सहारा मिल गया है। 


कै 
+५३ 


उपनयत्त 


' श्रीकृष्णकी आयुका यह वारहवाँ वर्ष है। श्रीबलरामको एक वर्ष 
और अधिक होगया । दोनो बालकोंका यज्ञोपवीत संस्कार पहिले ही हो 
जाना चाहिये था ; किन्तु“ वसुदेवजीने श्रीगर्गाचार्यके चरणोमे प्रणिपात 
करके प्रार्थना की । 

' बेदकी कोई वात नही है । असमर्थके लिए ही शास्त्रने आपद्धर्मका 
विधानदिया है । आचायेने प्रसन्नतापर्वक उसी समय तारा बलादि देखकर 
उपनयनका उत्तम मुहरतें निश्चित करदिया । 

“ राम-श्यामका उपनयन सस्कार होगा।' माता देवकीकी उमझुः तो 
ठोक ही है , महाराज उम्रसेनको अपने जीवनकफा यह सबसे बडा महोत्सव 
लगता है | 

_... भगवान वासुदिव अपने अग्रजके साथ ब्रह्मचारीके वेशमे भिक्षाटनल 
फरेगे !/ गरादवकुलकी नारियाँ, यदुवृद्ध ही नहीं, मथुराके सम्पूर्ण 
नरनारियोंके हृदय इसी विन्तन्में लगगये हैं-- बया डालेंगे वे उनकी शिक्षा- 
लोलीसे 2 सब अपनी-अपनी भावनाके अनुसार तैयारीमें लगगये हैं। वैसे 
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उन विभुवनके स्वामीको देने योग्य क्या है ” लेकिन जब वे भिक्षाकी झोली 
फैलायेंगे . । 

अद्भुत सज्जा है मण्डपकी । इतना सुरज्ध, सात्विक विशद मण्डप' 
, और इतना कलापूर्ण । मथुराके कला-निपुणोकों वर्षोके पश्चात्‌ अवसर 
मिला है । सेभीने आचन्तरिक अनुराग से अपना-अपना भाग सजाया है। 
धन्य हुई उनकी कला। 

/ रामके- उपनयत्तमें आपको मातृपदका भाग सेना है। मद्भल-स्तानके 
समय रोहिणीजीको प्रस्तुत न देखकर देवकी माताने उन्हे हूँढा और 
अनुरोध किया । 


“राम भी तुम्हारा ही है ।' रोहिणीजीने' स्पष्ट अस्वीकार करदिया 
भाग लेना । 'तुम दोनोका मातृत्व सम्हाल तो रही हो। मुझे रहने' दो ।' 


एयाम ब्नजेश्वरीका नहीं है-ब्रजरानी केवल उसकी पालिका हैं, 
तब राम ही उनका कैसे है ? वे भी रामकी केवल पालिका ही रहेगी । 
माता रोहिणीका मनोमनन्‍्थन दूसरा कोई कैसे समझेगा। उनका निर्णयहै-- 
/ नन्दरानीसे अधिक वे कैसे स्वीकार करले | माताका गौरव-हाय , जब 
यह गौरव उन ब्रजकी देवीका नही है तो रोहिणीका भी नही है। देवकीके, 
दोनो देवकीके ही पुत्र है । इस दुखियाके बहुत पुत्र मारेगये। इसे सनन्‍्तान- 
वती होनेका-सौभाग्य तो मिले । वे केवल दर्शिका रहगयी महोत्सवकी । 

सब जानते हैं कि रोहिणीजी सामान्य उत्सवके अवसरपर भी 
विपण्ण होजाती हैं । वे बत्रजसे आयी हैं, तवसे उदास रहती है। उन्हे आग्रह 
करके व्यथित करने का साहस किसीमे' नही । राम-श्याम तकने अन्तमे भी 
उत्तके सम्मुख भिक्षा लेने जानेका कार्य नही किया । श्रीकृष्ण जानते है 
माँको--माँके हृदयकों। माता रोहिणीने किसी कार्यमें भाग नही लिया । 
'कैसी होगी यशोदाजी ? कैसा लगेगा उन्हे सुनकर ” यही चिन्तन उन्हे 
मथित करतारहा । ः 

माता देवकीने दोनो पुत्रोकें साथ 'मद्भल-स्नान करलिया । 

गर्गाचार्येजीने पूजन प्रारम्भ किया । सर्वेतोभद्र, मातृका, नवग्रहादिके मण्डल 
स्वर्ण-वेदियोपर रत्नोंसे वने पहिलेसे सुशोभित हैं । 


गणपत्ति पूजन; नवग्रह पूजनादिके अनन्तर पश्च देवताओंका आवाहन- 
पूजन समाप्त हुआ । पूर्वाभिमुख भाईके साथ वैठकर श्रीक्षषण्णचन्द्रने तिलसे 
भरे रत्न-पात्रोंके साथःस्वर्ण-राशिका दान करदिया । 


रण्ष ] भगवान पघासुद व 


सुवदेवजीने पञ्च भू-सस्कार सम्पन्न करके तीन ब्राह्मणोको भोजन 
करानेका संड्ूल्प किया । भोजन तो तीन सहस्न ब्राह्मण करेंगे; किन्तु 
विधि तो तीन ब्राह्मणोंके लिए संड्ूूल्प करनेकी है। राम-कष्णके 
उपनयनमे भोजन करनेवाले ये तीन ब्राह्मप-देवषि नारद, महषि भृगृ 
और मह॒पि अद्धिराने इस स्वत्वको अपना बताकर पहिलेसे सुरक्षित करा 
लिया है। 


वसुदेवजीने आचाये-पूजन प्रारम्भकिया तो श्रीगर्गाचार्यका शरीर 
पुलकित हो उठा । वे कपू र-गौरवर्ण, उज्वल वस्त्र , स्फटिकमाला-भूषित , 
शवेतचन्दन-चचित--भगवान शद्धूरके साक्षात्‌ विष्य , लम्बे , कृशकाय दूसरे 
शशिके समान तेजस्वी--आजके सौभाग्यकी ही आशामे तो इन्होंने --इन 
परम विरक्‍्तने यदकुलका पौरोहित्य स्वीकार किया--परम पुरुष निखिल- 
भुवतनायक, सच्चिदानन्दधन आचार्य वनावेंगे मुझे | महषिके आनन्दकी 
सीमा नही है। 


| 


सुरगुरु बृहस्पति , विद्या एवं ज्ञानकी अवीश्वरी देवी सरस्वती और 
स्वयं भगवती सावित्नी--जिनकी दीक्षा देकर मह॒धि आचार्य बनेंगे, इनसे 
कोई आज महपिके सौभाग्य , उनके गौरव , उनकी महिमासे स्पर्धा नही कर 
सकता । आज वे कृष्णचन्द्रके आचार्य होगे । भगवान वासुदेव जिनके पदोंमे 
प्रणत होंगे-सुर, लोकपालादि सभी तो उसके पादपञ्मोमे प्रणतिसे अपनेको 
परिपृतही मानेंगे । 


विधि बहुत निष्ठुर होती है। दिगम्वर 'रशाम-ए्याम जब आचार्यके 
आदिेयसे नापितके सम्मुख आवेठे “उसका सम्पूर्ण शरीर काँपनेलया। 
उसने कल ही प्रार्थना की थी--यह कार्य वह नहीं करसकेगा। यम भी 
इतना निप्ठुर वार्य नहीं कर सवता । उसे भले प्राणदण्ड देदिया जाय-, 
किन्‍्तु.... ' किन्तु करे वया वह । महाराज उग्रसेनकी, वसुदेवजीकी भी आज्ञा 
बहू टाल सकता था-टठालनेका निशरय करचुका था--परिणाम चाहे जो 
होता , किन्तु उसके पास तो महपि गर्गाचार्यका शिष्य गया था महपिका 
भादेश लेकर । महधिकी आजा कोई कैसे अस्वीकार करदे । 

' गम-श्यामके ये सबन , मृदुल , घुघराले काले केश-उन्पर उस्तरा 
चला पायेगा बह ?” रोते-रोते उसने महसिके चरण पक इलियें । 

हे ' भद्र | तुम्हारा परम कल्याण होगा ।? महपि गम्भीर स्वरसमें वोले 
' तुम विलेग्व करोगे तो सब यार्यसिं विलस्व॒ होगा और ये उपोषित है।' 


उपनयन [ २७९, 


सृष्टिकर्ताने उसे पत्ता नही किस कर्मेका यह दण्ड दिया। इतना 
निष्ठुर कार्य--लैकिन नापितको करना तो पडा । पता नहीं कैसे करसका 
वह । राम-श्याम ही अनुरोध करनेलगे । “छुव्र चापितके सम्मुख भगवान 
वासुदेव स्वय आ बैठे हैं और उससे अनुरोध कररहे है। इनका आदेश टाल 
देनेकी शक्ति तो सृष्टिक्तामि भी नही होगी ।' 


प्राण उन्मत्त होतेजाते है। शरीरका पता नही , किन्तु करोमे 
कम्पन तो नही ही आना चाहिये। ये नवनीत सुकुमार सम्मुख बैठे हैं। 
किसी प्रकार नापितको अपना कतंव्य पूरा करनापड़ा और फिर वह वही 
उन्मादग्रस्तके समान अपने शस्त्र तोडनेलगा। अब वह यह कर्म नही 
करेग!।। जिन करोसे राम-श्यामकी अलके उतारी हैं, वे कर अब और 
किसीका शरीर स्पश नही करेगे। नापितका कार्य सदाके लिए त्यागा 
उसने । भगवान वासुदेवके उत्तमाड्ुका स्पर्श करनेवाले कर अब क्या किसी 
अन्यकी सेवा करेंगे ? 
अब उसे किसीकी सेवाकी आवश्यकता भी क्‍या । उसे जो न्‍्योछावर 
मिली है, उसे देखकर धनाधीश कुबेर भी चकित ही रहसकते हैं , किन्तु 
इन चमकते पत्थरोका मुल्य कहाँ है तनापतिकी दृष्टिमे। उसके अन्तरमे इन 
गौर-श्यामने जो आनन्दकी राशि उडेल दो है--कल्प-कल्पकी तपस्या , युग- 
युगके साधनोसे मह॒र्षिगणोंके मानस उसकी छायाभी कदाचित ही पाते है। 
वह कहाँ रहा अब नापित । वह गद्गद कण्ठ , पुलकित तन, अश्व्‌ नयन-- 
बह तो परमहसोकी सहज स्थितिको प्राप्त होगया । 


केशरपीत मुण्डित मस्तकके मध्य गोखुर दीर्घ शिखा , दिगम्बर वेश- 
बलराम-श्रीकृष्ण स्तान करके आचार्यके दाहिने अग्निके सम्मुख पूर्वाभिमुख 
आबेठे है । अग्रजकी ओर देखकर श्रीकृष्ण मुस्करारहे है। दिशाएँ और 
गगन वाद्योंके मद्भुल स्वरसे गू जनेलगे । विप्रोने मच्त्रपाठ , नारियोने मज्जुल- 
गान , वन्दियोने स्तवन प्रारम्भ किया था , किन्तु एक साथ सब रुक गये । 
अत्यन्त नीरवता--सर्वथा शान्ति । ल्‍ 


महर्षिने गंदेगद्‌ स्व॒रमें सद्धूल्प पढा । यजमानोकी कुल परम्परामे 
भाप्त राम-कृष्णको वे अपने शिष्यके रूपसे स्वीकार कररहे है। ब्रह्माका 
वरण हुआ , ब्रह्मोपवेशन हुआ और मह्‌षिने स््र्‌वासे अग्निमे धारावद्ध , 
स्तम्भाकार आज्याहुति दी । 


र८प० | भगवान वासुदेव 


' ब्रह्मचयंमाग ।! महषिने- आदेश वाक्य दुहराने प्रारम्भ किये । 
अत्यन्त श्रद्धा , सम्रतासे दोनों भाई उतको स्वीकार करके बोलते जारहे . 
है। 

महधिने पीत कौपीन दी दोनों नवीन ब्रह्मचारियोकें करोमे । मौझ्जी 
मेखला - इन सुकुमारोकी कटिसें यह मूजकी मेखला-महर्षिके कर भी 
कम्पित होगये मेखला देते समय । मेखला बाँधकर दोनो भाइयोने कौपीन 
धारण किया । तीन वेष्टनसे घुमाकर प्रवर ग्रन्थि युक्त मेखला और उसमे 
बँघधी पीली कौपीन । आचायेने अपने हाथों प्रणवपुवक गायत्री मन्न्रसे 
दोनोकी शिखाये वाँधदी । 


स्वर्णकलशमें स्थापित यज्ञोपवीतका अभिमन्त्रण , प्रक्षालल और दस 
वार गायत्नी जपसे ,उसका स्थापन हुआ | सर्वदिवमय यज्ञोप्रवीतमें देवावाह 
पूजन--प्रणव , अग्नि, सर्प (शेष), सोम, सूर्य , पश्चपितर , प्रजापति , 
यम , वायु, विश्वेदेवा और ग्रन्थिदेवता भगवान ब्रह्मा , अनन्तगायी विष्णु,, 
भगवान रुद्रका साज्जू-सविधि-पूजन कराया आचार्यने और तब-- 


3० यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेयत्सहज पुरस्तातु । 
आपयुष्पमग्रय प्रतिमुश्नशुत्ष यज्ञोपवीत बलससस्‍्तु तेजा ॥ 


पढते हुए , कलणसे अपने कर-सम्पुटमे लिये , अभिमन्चित किये यज्ञोंपवीतकों 
भगवान- भास्करकोी दिखाकर आचार्यने बलराम-श्रीकृष्णको पहनादिया । 
पीतकीशेय , हरिद्रारड्ल्जित यज्ञोपवीतकी अदभुत शोभा है राम-इयामके 
श्रीअद्भ पर । 

मौन रहकर ऐशणेयाजिन परिधान, वाज्याजिन ग्रहण हुआ और 
आचायेने अपने करोसे दोनों भाइयोको पलाश-दण्ड दिये। दण्ड उछालना 
ही इतनी देरमे एक रुचिका कर्म मिला। श्रीकृष्णचन्द्रने जिस उल्लाससे 
दण्डोच्छुय किया , उसे देख सबको हँसी आगयी | 


आचार्यने अब्जलिसे जल लेकर राम-श्यामकी अज्जलियाँ भर दी 
और सूर्यदर्शन कराके , दक्षिण-स्कन्धपर हाथ रखकर हृदयका आलभन 
किया। प्रजापतियोको , पत्चभूतोकों अपने इनः ब्रह्मचारियोंकी रक्षाका 
भार दिया। जो भूभार-तिवारणार्थ ही घरापर अवतीर्ण हुए है, उनकी 
रघाएा नार वहन वरेगे देवता और पसश्थ महाभूत ? लेकिन इसको भी 
फतासे टोना है। शुतिका चरमोसन्वेप्य जब श्र तिकी परम्परामे अपनेको 


उपत्यन [ २८१ 


आवेष्टित-करनेकी लीला करने आया है तो उसे समस्त विधियोको गौरव 
भी तो देना है । 


.. कदली शत स्तम्भ शोभित , कौशेय कला-वितान रत्त-झालरोसे युक्त 
मण्डपमे दिक्पालोकी पत।काये लहरारही है। गगनमे और धरापर सर्वेत्र 
गान , सद्भूलवाद्यष्वनि , स्तवन , मन्त्रपाठ , नृत्य चलरहा है । 


दिशाओमे दीप-सज्जित , सुपूजित , स्वर्णकलश हैं । नांना रज्भकी 
स्वर्णवेदियोपर सुरोने प्रत्यक्ष आसन ग्रहण करलिया है। अपनी-अपनी 
पूजा स्वीकार करली है। राम-कृप्ण आचार्यके वाम भागमे बैठकर भगवान 
हव्यवाहके आवाहनका आयोजन कररहे है। ब्रह्माका वरण हुआ , कुश- 
कण्डिका हुई और करोमे स्र्वा लिये ये काचचन गौर तथा नीलकान्‍्त जेसे 
द्विधा रूप धरे साक्षात्‌ यज्ञपुरुष ही यजन करने आबेठे हैं । 


श्रीसडूर्षण और श्रीकृष्ण--लगता है कि ये सदाके अभ्यस्त है । यह 
स्फूरति , यह मज्ज्जु सावधानी , यह क्रियाशीलता--कोई कर्मकाण्ड निष्णात 
इतना निपुण कहाँ होपाता है । 


भगवान हव्यवाहको हृविका क्या वहन करना है ? मूर्तिमान देवता 
कबसे आतुर प्रतोक्षा कररहे हैं कि इत दोनो भाइयोके हाथसे ह॒विर्भाग 
मिले । आह्वानकी अपेक्षा किसी सुरको कहां है । 

हवन , प्रतिष्ठा-पूजन , प्रायश्चित्तात्मक हवन , पूर्ण पात्न-दान , स्वस्ति- 
पाठ , प्रोक्षण , बहि-हवन-गर्गाचार्यंजी केवल सकेत करते गये। उनको 
मात्र मन्त्रपाठ करना है। जिनकी नि.श्वास श्रुति है , उन यजमानोको कुछ 
समझानेकी आवश्यकता नही होनी थी । 


“तुम दोनो आजसे ब्रह्मचारी हुए ! प्रमादहीन होकर नियमोका 
पालन करना । दिनमे शयन मत करना। वाणीको नियन्नित रखना | 
नित्य समिधाये लाना । जलाशयोंगे तैरना मत । महषि अपने यजमाल 
ब्रह्मचारियोको अनुशांसित करने लगे हैं। चद्धाञअुजलि ,-नतमस्तक ,' दोनो 
भाईयोने श्रद्धासहित अनुशासन ग्रहण किया । 


लग्नदान हुआ और राम-इ्यामने महर्षिका ग्ुरु-हपमे वरण किया। 
महषिका रोम-रोम उत्थित-हो उठा , सर्वाद्भ स्वेद स्नात होगया जब दोनो 
भाई उनका पूजन करनेलगे। जो ज्ञानघतन हैं, सवके परम गुरु हैं, जिनके 
पावन पदोकी आराधना महषिके गुरु भगवान इन्दुमौलिका सर्वस्व है, 


र८प२ ै भगवात यासुदेव 


उनका गुरु पद--उनके द्वारा यह अर्चा | कितनी श्रद्धा , कितनी उमड्भसे 
दोनों भाई पूजन करनेमे लगे है । 
महंपि गर्ग साम-श््यामके गुरु होगये । वाद्योके घनघोष , तुसुल 
जयनाद , मज्भुलगानके मध्य दोतो यजमानोके दक्षिण कर्णके समीप बारी- 
वारीसे मुख लेजाकर त्ीच तीन वार गायत्रीका उच्चारण करदिया 
महपिने । भूमिमे पडकर साष्टाद्भ प्रणिषात किया राम-इ्यामने उन्हें । पुष्प 
ओर फलोसे भरी अज्जलि सहपिके पावन पदोपर अपित करके वहाँ मस्तक 
रखा । मह॒पिका आशीर्वाद--आज ही तो नाभिसे उठती आशीर्वादकी 
परावाणी कृताथे हुई । 
सावित्री-दान और गुरु-दक्षिणा --रत्नोकी अपार राणि,, लक्ष-लक्ष 
गाये , वस्त्र , आभमरण , तिल “गणना सम्भव नही । वसुदेवजी कहां सन्तुष्ट 
होरहे हैं आज देते 
पञ्चायतन दीक्षा हुई और पव्याह्ल सन्ध्या , अग्नि समिन्धन किया 
दोनो भाइयोंने । ब्रह्मगारी समिद्र-हवन ही करते हैं। जलसे अग्निका 
आवेष्टन करके एक समित्‌ ली , कानसे लगायी और जाहुति दे दी । समिधाकी 
केवल तीन आहुतियाँ। मौन होकर हवनीय अग्तिसे कमलदलारुण कर 
तनिक उपष्ण किये गये और मुखका मार्जन करलिया। सात्त वार यह 
मुख-प्रोौझ्छन हुआ । राम-श्यामने विशाल भालपर बस्म-त्रिपुण्ड लगाया 
और अपने कान पकड़कर भूमि मस्तक रखकर तोन-तीन वार वन्दना 
की अग्निदेवकी । ये लीलामय अपने ही आदर्शोका पालन करनेसे लगे 
अन्यथा भगिनिदेव आज्ञा पाते तो स्वयं कान पकड़कर तीन सहस्र वार इनकी 
चरण-वन्दना करनेमें अपना परम सोभाग्य मानते ! 
' सॉम्य  भिक्षा ने आओ । बृधालापमे समय नष्ट मत करना !! 
आवार्यको विधिके अनुसार आदेग देना था । 
गौर-श्याम अद्भ , मुण्डित मस्तकपर वेंधी बडी-सी शिखा , विशाल 
नालपर भस्मनत्रिपुण्ड , उत्तरीयके स्थानपर वामस्कन्बर्स आकर वक्ष-प्रष्ठ- 
देशकी आच्छादित करता बेचा छृष्णमृग चर्म, वामकुक्षिसे दवा अश्वाजिन , 
वामकरमे पलाश्व-रण्ड , दक्षिण रदन्धपर पीत कौशेय वस्त्रकी झोली 
बटिमे तीन बार लपेटी मौझ्जी मेसलामे बँधी पीत कौपीम--ये राम-ए्याम 
लिक्षा लेने चने हूं 
शिक्षा भवति देहे मात 
..._ भथम जिक्षा देसेका स्वत्व माता देवकीका । माता किन रन्‍्नोसे भरे 
ये शीलियाँ। स्वथालफे सब रत्न उन्हें तुच्छ लगते हैं। एक क्षण माता 


उपनयत [ रपरे 


अपने इन नवीन ब्रह्म चारियोक्रो देखती रहगयी । उनके करोने कब उनकी 
झोली भर दी , उन्हे पता नही । वे तो मुग्थनेत्न इस शोभाको देखरही हैं । 


माताओको , महाराज उम्रसेनकी, नागरिकोकों, नगरकी 
वृद्धाओको--सभीको तो भिक्षा देनी है। सवने कितने समयसे कितनी 
लालसासे क्या-क्या सँजोया है इन झोलियोंके लिए। किसीको निराश कंसे 
किया जासकता है। वहुत्त छोटी हैं झोलियाँ, किन्तु अनन्तकी झोलियाँ हैं 
वे । सबकी श्रद्धा सार्थक-सफल करनी है । 

लौटकर महथि गर्गाचार्यके सम्मुख उनके इन शिष्योंने अपनी 
झोलियाँ घर दी । महालक्ष्मी जिसके इज्धितको सदा प्रतोक्षा करती हैं, 
उसने आज भिक्षा माँगी है । वह दोनो हाथ जोड़े , मस्तक शझुकाये प्रार्थना 
कररहे हैं-- गुरुदेव ! इस तुच्छ भिक्षाकी स्वीकार करनेकी कृपा करें । 

महपिने हाथ बढ़ाकर झोलियाँ उठायी और रख ली । इनमे क्या 
है--देखनेकी आवश्यकता ? क्या नहीं है इनमे ? महर्षिके लिए रास- 
कृष्णकी श्रद्धासे बडा क्या होगा । उन वीतरागके लिए स्वर्ण या रत्नोका 
,कहाँ महत्व है ; किन्तु इस झोलियोका एक कण पानेको सनकादि भी 
समुत्सुक वन सकते है। महपिने तो आज इन शिष्यो को पाया है- इन 
पद्मयराग पीत और नीलमणिको पाकर कुछ पाना रह भी जाता है। 

 अबसे तुम लोग भूमि-शयन करोगे सौम्य | केवल मृगचर्मका 
आस्तरण रखोगे । दण्ड सदा साथ रखना । मन लगाकर ग्रुरुकुल मे अध्यन 
करना । गुरुकी आज्ञाका सावधानीसे पालन करना। उनके लिए नित्य 
पवित्र समिधाये लाना। प्रमादहीन होकर नित्य समयपर अग्निदेवकी 
आराधना करता ॥ हाथ जोडे सम्मुख खडे अपने शिष्योकी महपिने 
आचारका उपदेश किया । छोटे-बडे जाने कितने नियम बतलाये | सव 
नियम वही तो समझावेगे । 

उपनयन सम्पन्त हुआ। महिने उन्हे मद्भल आशीर्वाद दिया। 
गा दान-मानसे सन्तुष्ट हुए और उनकी वाणी आशीर्वाद देते थकती 
नही । 

अब वसुदेवजी सम्मुख आगये हैं मह॒षिके और अज्ज्जलि बाँधकर 
प्रार्थना करने लगे हैं---' कसने मेरी गाये , मेरा धन अधर्मपूर्वेक हरण कर 
लिया था। मैं कारागारमें विवश वन्दी था। पुत्रोंके जन्मके समय इनके 
पष्ठी , नामकरण, चूडाकरणादिका समय अनुमान करके मै केवल मानसिक 
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सद्धूल्प करसकता था । अब आप कृपा करे , मेरे उस सद्धूल्पित दानकों 
स्वीकृति देकर मुझे असत्‌-सद्धूल्प होनेसे बचाले / 
वसुदेवजी वन्दीगृहमे केवल राम-श्याम का ही तो स्मरण करते रहते 
थे। क्रारागारसे वाहर थे , तव भी यही करते रहे । पुत्रोंके किसी संस्कारका 
समय ध्यानमे आया लौर उन्होने गोदान, स्वर्णदानकी एक महाराशिका 
सड्डूल्प किया । उन्हे सब स्मरण है। महूपिको भले उसे बॉटना पड़े , आज 
तो यजमानके सद्धूल्पकफो सत्य करने के लिए लक्ष-लक्ष गौये, अपार 
धनराशि , रथ , वस्त्र , अन्न -सव स्वीकार करने हैं उन्हे तथा आग्रत 
विप्रवर्गकोी भी । 
आज ब्रतका दिन है--पूरी मथुराक्रे लिए ब्रतका दिन है । श्रीवलराम 
और कृष्ण तो अब गुरुयृह जायेगे। परम मद्भलका अवसर है यह। 
अश्रु नही आना चाहिये किसीको , किन्तु इनका वियोग--वहुत कठिन 
कार्य है यह अश्षु-निरोध इस समय, पर करता है--इनके मद्भूलके लिए 


करना ही है । 


हि 
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विद्याकी सनातन पुरी है काशी । भगवान विश्वनाथके इस धाममें 
भगवती वीणापाणि सदासे विराजती रही है। अध्ययनके लिए उत्सुक 
अन्तेवासियोका चिर पावन घाम है वाराणसी । लेकिन काशिराज पीण्डकके 
मित्र है। कससे उनका सौहाद या। महाराज उम्र सेनसे कभी उनकी बनी 
नही । अब कसको जिन्होंने यमन्षमाम भेजा, उन्हीको काशी भेजना कंसे 
उपयुवनत होसकता है। ऐसी आशाड्भाके स्थानके सम्बन्ध सोचना ही 
व्यथें था । 

दूसरी भी बात थी। का्ीके सर्वेश्नेप्ठ , सर्वेमान्य सर्वशास्त्रपार ड्रत 
परसतापस महपि सान्दीपनि काशीमसे नहीं थे। जव वे काशीमे नही तो 
काशी कोई क्यो जाय ? 

महंपि सान्दीपनि पन्म णेव है , किलनु सात्विक शव । काशीनरेशकों 
छभिषारकि विज्येपन्न प्रिय हैं। उन्हें नारायण का नाम तक सहा नहीं । 
फोर भी आाराघक हेपके इस ऊमस भरे वातावरणमे कैसे रहसकता था। 
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हू घ, हिंसा , उत्पीडनके कुत्सित सद्भकों महपि सान्दीपनिने त्याग दिया । 
भगवान विश्वनाथ न सही , महाकाल सही | विश्वनाथ ही तो महाकाल 
हैं। भगवान महाकालकी पुरी उज्जयिनीके समीप अपना आश्रम बनाया 
महपिने और तवसे--सम्भवत तवसे सदाके लिए उज्जयिनी विद्या-वुभुक्षु 
ब्रह्मचारियोकी आराध्यपुरी होगयी। भगवती हसवाहिनीने तबसे फिर 
इस पुरीको छोडा नही । 


महषि सान्दीपनिकी लोकोत्तर ख्याति और भगवान महाकालका 
सान्निष्य । मथुरा और अवन्‍न्तिका स्नेह-सम्वन्ध भी है। श्रीवसुदेवजीकी 
वहिन राजाधिदेवी ही राजमाता है अवन्तिकाकी | राम-श्याम वुआको 
राजधानीके समीप निवास करे, महपि सान्दीपनिके आश्रममे रहे--यह 
वसुदेवजीने महाराज उम्रसेनसे सम्मति करके निर्णय करलिया था। 


अवन्तिका दूर है मथुरासे | इतनी दूर पैदल नही भेजा जासकता 
था कुमारों को , इसलिए रथ भेजना पडा । वंसे उपनयनमे जो भिक्षाटन कर 
चुका , गुरु-गृहमे रहकर विद्याकी अधिदेवताका आशीर्वाद पानेसे पूर्व वह 
राजकुमार कहाँ है । वह यो नियमस्थ ब्रह्मचारी है , क्या दरिद्र और क्‍या 
राजकुमार । 


मार्गमे सुरक्षा- कैसी सुरक्षा ? गुरुगृह जाते ब्रह्मचारीपर आक्रमण 
या आघात करनेकी नीचता कोई असुर भी नही करसकता । ब्रह्मचारी 
तो सवका रक्ष्य है। उसकी सुरक्षा क्या ' सेना या सैनिकक्रा संरक्षण लेकर 
कही साधु या ब्रह्मचारी चलाकरता है । 


महाराज उम्रसेन - अथवा वसुदेवजी पहुँचाने नही आसके | कोई 
सूचना नहीं दी गयी अवन्तिकाकी राजमाताकों | उनका कोई स्वजन 
स्वागतके लिये आवे-न्यह उचित नहीं था । ग्रुरकुलसे लोटनेके पूर्व 
ब्रह्मचारीका 'कोई स्वृजन, सेवक , सहायक नहीं होता । ब्रह्मचारीका 
पहिला कतंव्य- प्रथम नियम है कि वहसर्वथा ग्ुरुके आश्रित स्वावलम्बी 
एकाकी होता है । 


महर्षि सान्दीपनि अपने निश्रमोके पालनमे -अत्यन्त कठोर हैं। वे 
प्रसिद्धहै इसमे कि उनके आअममे'प्रभाद नियरम-च्युति को क्षमा नहीं 
मिलती । उनका अच्तेवासी होना वड़े -सौभाग्यकी बात है । केवल 
अधिकारी छात्र ही वहा आश्रयपाता है । हे 
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आश्रम-भूमिसे पर्याप्त दूर ही सद्धूपंण और श्रीकृष्णने रथ त्याग 
दिया । अव रथ अवन्तिकार्में जायगा और वही इनके अध्ययन-काल तक 
रुका रहेगा । प्रतीक्षा करेगा सारथि बनकर आया मथुराका वह मन्‍्त्री । 
ब्रह्मचारी सदा गुरु-चरणोमे एकाकी ही पहु चता है। 


उसी उपवनसे राम-कृष्णने थोड़ी सूखी आम्र-समिधाये एकत्र की । 
रिक्तहस्त गुरुका दर्शन नही किया जा सकता और ब्रह्मचारीके समीप हो 
भो क्‍या सकता है ! उसके लिए तो पत्र-पुष्प लानेका भी विधान नही है । 
वह ग्रुरुके अग्निहोत्रके लिए समिवा लाता है । मानो प्रार्थना करता है-- 
मैं इस काष्ठोके समान रसहीन हैँ । आपकी छृपा ही मुझमे रस-सूष्ठि करनेसे 
समर्थ है । 


गुरुसेवा, समम और कठोर तपसे ही भगवती हसवाहिनी प्रसन्न 
होती है। उपकरणोकी आवश्यकता नहीं होती ब्रह्मचारीको। उत्तरीय 
बना ऐणेयाजिन , आस्तरणके लिए कुक्षिमे दवा अश्वाजिन , पलाश-दण्ड' 
करमे , कन्घेपर भिक्षाकी झोली , करमे जल-पात्च और कौपीन -इतना ही 
उपकरण होता है अन्तेवासी बननेको आये ब्रह्मचारीके समीप | गुरुके 
सम्मुख रखनेको थोडी-सी सूखी समिधाये साथ लेकर आता है वह । 


“यह वृष्णिगोन्नीय यादव वासुदेव कृष्ण श्रीचरणोमे प्रणत है। 
अग्रजने इसी प्रकार नाम लेकर प्रणिपात करलिया , तव॒बड़े भाईके समान 
ही समिधाय सामने रखकर श्रीकृष्णचन्धने साशझ्भ प्रणिषात किया 
गुरुदेवको । नाम , कुल , गोत्न सूचित करते ही तो प्रणाम करनेकी भारतीय 
परम्परा है । 


मह॒पि सान्दीपनि प्रात कृत्य सम्पन्न करचुके थे। वे अपने यज्ञधुम 
सुरभित , गोमयोपलिप्त स्वच्छ , युन्दर आश्रममें यज्ञशालाकी वेदिकापर 
क्रष्ण मृगच्मके ऊपर दूसरे अग्निदिवके समान विराजमान थे। अनेक देशोसे 
आये तपस्वी ब्रह्मचारी चारों ओर बैठे थे महपिके ) विद्याके इन परम- 
गुरुमो हुपा ही तो युवकको योग्य बनाती है । 


हा खेत-घ्मश्ु केश, जुशत्च वलीपलित क्रश काया, त्रिपुण्ड 
पगोवित विधाल भाल , सुदीध कृपापूर्ण लोचन--लगता था कि भगवान 
महश्वर स्वस द्विनवन होकर , चन्द्रकों छिपाकर ऋषिवेश बनाये वेदीपर आ 
बेड है । ह 
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' वासुदेव कृष्ण श्रीचरणोमे प्रणत है ।' जलद गम्भीर स्वर सुधा- 
स्निग्ध । अन्तेवासी छात्रोने मुडकर देखा और महषि उठ खडे हुए वेदिकासे। 
उनका उत्तरीय बना ऐणेयाजिन खिसककर भूमिमे गिरपड़ा। दोनो 
वबलीपलित , रजतरोम भुजाएँ बढाकर दोनो भाइयोको उठाया उन्होने और 
हृदयसे लगा लिया आशीर्वाद देते-- आयुष्मात्‌ भव । 

गदुगद कण्ठ , अश्रुधारा सिच्चित होते श्मश्रु। राम-श्यामकी अलके 
उन विन्दुओसे सिख्चित होगयी । 


भगवान ह॒व्यवाह आवहनीय कुण्डमे विना आहुति पाये ही 
लाल-लाल लपटों सहित प्रज्वलित होगये । दिशाये सुरभित धृ म्रसे झुमउठी । 
तरु-लताओमे एकसाथ नवपलल्‍लव-कुसुम स्तबक और फलमार शोभित 
होनेलगा । अभी-अभी ही जिन्हे दुह्मगया था--उन आश्रम-घेंनुओके 
स्तनोसे उज्बल दुग्धकी घारा झरनेलगी | बछड़े , मृग, आश्रम-पशु और 
पक्षी भी एकत्न होआये वही। वे सब मानो इन नवीन आगल्तुकोको सूँघ 
लना चाहते हो । 

मह॒पि शान्त , निष्कम्प खडे है दोनों भाइयोकों हृदयसे लगाये । 
उनका रोम-रोम उत्थित होरहा है | कण्ठ गदगद है। 

“ये सोन्द्यंघन हमारे साथ अध्ययन करेंगे।” आश्रमके अन्तेवासी 
अपलक लोचनोसे समीप खड़े देखरहे हैं । 

“आज ही शुभ मुह है ” महषिने स्वस्थ होते ही छात्रोको सकेत 
किया। ज्योतिविद्याके परमाचार्य महर्षि भ्र्गका शोधित मुहूर्त है यह । 
इससे उत्तम मुह्त कहाँ मिलना है। ये राम आये हैं पढने , कृष्ण आये है 
अध्ययन करने--मुह्॒ते अब न आवे तो कब आवेगा ? “आज ही इनका 
वेदाध्ययन प्रारम्भ होजायेगा ।' 

अतिथिके आनेपर अनध्याय होता है, पर राम-क्ृष्ण तो अन्तेवासी 
होकर आये है। छात्रोके अभ्यस्त कर लगगये है प्रस्तुतिमे। आश्रम 
उपलिप्त हुआ पुन । राम-श्याम सध्या-तर्पणमे लगे स्तान करके। उन्हे 
अभी देवाचेन करना है, हवन करना है। हवनके पश्चात्‌ ही ग्रुरुदेव 
वेदाध्ययन प्रारम्भ करेंगे । 

पुष्प , फल , टूर्वाकुर , तुलसी , विल्वपत्र , समित्‌ , करुश आदि सभी 
एकत्न करना है। छात्र लगगये है वहुत उत्साहपूर्वक । ह॒विष्य प्रस्तुत करना 
है। माल्य-प्रन्थव करना है। वेदियोंपर देवताओके मण्डल बनाने हैं। सबसें 
अभ्यस्त कर जुटगये हैं । 


श्य८ण ] भगवान वांसुदंवं 


राम और श्याम आज ही आये हैं। क्‍या हुआ कि चे साधारण 
आनेवाने नूतन ब्रह्मचारीसे -वयमे पर्याप्त वड़े है। वेसे पाँचसे सात व्षके 
बालक गुरु-आश्रम जाया करते हैं। ये कई वर्ष पूर्व आये छात्रोके समवयस्क 
हैं; किन्तु हैं तो अपरिचित ही यहाँके स्थलोंसे , नियमोसे । सभी प्रयत्नमें हैं 
कि इन्हे शीघ्र प्रसन्न कर ले | इनसे मित्रता स्थापित कर ले दूसरोसे पूर्व । 


इनको उचित कार्य समझाने हैं। आवश्यक सामग्रियाँ देनी हैं। 
स्थानोका परिचय कराना है। अपना परिचय देना है इन्हे । लेकिन आज तो 
गुरुदेवका वात्सल्य उमड़ उठा है। वे स्वय इसकी सुविधाओंके आयोजनमें 
लगे है | इन्हे कहाँ स्तान करना है, थिप्रामें कहाँ जल कंसा है, तर्पण 
कहाँ करना है, कौनसे पुण्प या दल किस कार्यमें आवेंगे, यह सब स्वय 
गुरुदेव समझाने-दिखलानेमे लगगये है । वे स्वयं सव बतलादेना चाहते हैं। 


शिक्षण-प्रशिक्षण 


'भगवन्‌ ! आाज्ञा हो तो मैं कलका पाठ सुना दूं !” दूसरे दिन प्रात 
हवन सन्व्यादिसे निवृत्त हीकर गुमदेव जब अपने अध्यापनके आसनपर बैठे 
और उन्होने राम-कृष्णकों ही पहिले पाठ देनेका उपक्रम किया तो श्रीकृष्ण 
उनके चरणोमे सिर झुकाकर हाय जोडकर खड़े होगये । 


अन्तेवासियोने सहास्य एक-दूसरेकी ओर देखा-“ये दोनो भाई 
सुन्दर बहुत है, फिनतु यह हृग्ण कुछ अधिक हो चपल है। भव क्‍या 
सुनायेगा यह ” कल ही तो इसका अध्ययन प्रारम्भ हुआ है। महपिने 
मुहताा सम्गान करनेके लिए वेदोीकी चारो मुल चहिताओके कुछ मन्त्र पढ 
दिय्रे। छ, बेदा झ्कि थोरे सूत्र बोल दिये। मध्याज्लोत्तर धनुर्वेदका श्रीगणण 
करदिया । (अन्पासरम्भा क्षेमत्रा . बही तो था कल । अब हर कृष्णने 
कड्ंसे पता मन्य स्मस्ण करनिये हैं और सुनान उठसड़ा हुआ है ।! 


शिक्षण प्रशिक्षण [ ए८६' 


४ सुनाओ वत्स ! परम गम्भीर सान्दीपनिजीके सुखपरःभी स्मित 
आया। उन्होने अनुमति देदी .। 

/ कौन हैं-कौन है ये ” अचानक सब छात्र और अन्तैवासी भी चौक” 
गये--' कृष्ण क्या माताके उदरसे ही सब पढ़कर आया है ”' 

कृष्ण तो सुनाते ही जारहे हैं। सस्वर ऋग्वेदकी ऋचाएँ--वे सब 
ऋचाएँ भी जो विद्यार्थियोने प्रयोजनवशात्‌ पाठ कीं थी। सविधि 
सामगान । यजुर्वेदका मुद्रा सहित पाठ। अथवेके मन्त्रका उच्चारण। 
निष्कम्प स्वर , स्पष्ट उच्चारण , निर्दोष मुद्राये , अद्भुत करचालन ? महूपि 
और उनके अन्तेवासी अपलक देखते रहगये--' कृष्ण तो बोलता जारहा 
है । इसने केवल एक बार सुनकर क्या .पूरे वेद कण्ठ करलिये ”' 


'भगवन्‌ | मैंने मथुरामे- आचार्य और विप्रवर्गको कई प्रकारसे 
ऋचाओका पाठ-करते सुना है ।/ अब-क्ृष्णका घनपाठ , जटापाठ, माला- 
पाठ , शिखापाठ , पताकापाठ चलनेलगा है। सब स्वर , सव शैलियाँ क्‍या 
कृष्णके कण्ठमे ही निवास करती है ? यही तो श्रुतिपुरुष-नही है ? 

“ वत्स कृष्णचन्द्र ” मह॒षि दोनो भ्ुजाएँ फंलाकर उठे और उन्होंने 
अपने इस शिष्यको हृदयसे लगालिया। “यह उनका शिष्य है ” महपिके 
नेत्रोंसे आनन्दाश्रु झरनेलगे । 

' गुरुदेव | इतना तो मैं भी सुना सकता हूँ ।” मस्तक भूमिमें रखकर 
अश्वलि बाँधकर राम खडे हुए । 

“अवश्य सुना सकते हो आयुष्मन्‌ जब छोटे भाईने सुनादिया तो 
बडा सुना देगा , इसमे किसीको सन्देह भला' कैसे होसकता है। महषिने 
कहा--' किन्तु इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं नूतन पाठ देरहा हूँ | तुम 
दोनों पढो । मह॒षि समझ चुके कि ये पढने' आये हैं केवल मर्यादा-रक्षाके 

लिए । इनको पढा कौन सकता है। लेकिन जब ये पढने आये हैं, ऐसे 
श्रुतधर छात्र मिले हैं तो शिक्षक अपनी विद्याकों सार्थक क्यो न कररलें। 


“आज गुरुदेव यह क्या करने लगे है” सबः अन्तेवार्सी आश्चर्य॑मे- 
पडगये । 'महपि तो मस्त्रसहिता, उसके ब्राह्मण, आएण्यकः, , कल्पसूत्र , 
शुल्व॒सूत्र , धर्मसृत्र। गुह्म सूत्र , मूल-पघुलः बोलते जारहे हैं-धाराप्रवाह बोलते? 
जारहेनहै। वे अध्यापन कररहे हैं" या स्वय: परीक्षा देरहे-है-? लेकिन 
रास-श्याम-तो ऐसे- एकाग्र-ततन्मय ,सुनरहे- हैः मानो सब समझते जा 


रहे हैं ।$- 5 ््ि हा 


२६० | भगवान वासुदेव 


मध्याद्धोत्तर क्षत्रिय-कुमारोको धनुर्वेद तथा अन्य वेदाज्भोका , 
उपवेदोका प्रशिक्षण दियाजाता है। क्ृष्णने इस वार स्वयं नही कहा। 
गुरुदेवने ही कहा और रामसे कहा--' वत्स ! कलके अध्यापनका जो स्मरण 
हो , सुना दो 

“ राम मूर्तिमान धनुर्वेद हैं क्या ? मूल कारिकाये सुना दी चारो 
उपवेदोकी । लेकिन प्रयोगके लिए रामको आश्रमका लघु धनुष रुचा नही | 
महाघनु भी दोनों भाइयोको किसी प्रकार काम चलाने योग्य लगा । 

“ इनकी यह व्याख्या मुझे लगती है। कभी राम और कभी कृष्ण 
व्याख्या करने लगते हैं सूत्रोंकी , आरण्यक-उपनिषदोकी या घर्मसूत्रोकी। 
अथेवेद , स्थापत्यवेदकी भी इनकी अपनी व्याख्या है। इतनी सुस्पष्ट , 
साज्रपूर्ण व्याख्या तो महपिने भी कभी सुनी या सोची नहीं। छात्र अब 
प्रस्पर कहने लगे हैं--' ये दोनो भाई ज्ञानके ही दो रूप लगते हैं ।' 


गान्धववेदका समय सायंकाल है। यही कलाओंके प्रशिक्षणका काल 
है । विद्यारम्भके प्रथम दिवस मह॑पिने कृष्णचन्द्रसे पूछा था--' वत्स तुम्हे 
वाद्य कौन-सा प्रिय है ?' 


श्रीकष्ण मौन रहगये थे दो क्षण । राम अनुजका मुख देखनेलगे। 
वे सोचते थे--वह झटपट कहेग[--' वशी *, किन्तु नहीं-वशी तो रहगयी 
ब्जमे । ब्रजके वे भावप्राण न हो, कृष्ण वंशी कैसे स्पशे करेंगे। उन्होंने 
घीरेसे कह दिया--* तन्त्री ।' 


दूसरे दिन सायंकाल श्रीकृष्णने तन्‍्त्री उठायी। कल इसके सिद्धान्त 
सुना दिये थे मह॒पिने और आज अब श्रीकृष्णके करोमे बीणा पहुँची --देवी 
वीणापाणि भी प्रशिक्षण लेने आवंठी होती तो प्रसन्न होजाती | समय , 
स्थान , शरीर तक विस्मृत होगया सवकी और स्वरने जो-जो चमत्कार 
प्रकट किये , कुछ सोमा है उन आश्चयोकी । लेकिन मह॒पि बहुत सावधान , 
बहुत कठोर है अपने नियमोंमे। उन्होने वीणा-वादन रुकनेपर सावधान 
होते ही स्नेह स्निग्घ स्वस्मे कह दिया--' वत्स ! ब्रह्मचारीके लिए 
सजझ्ीतननृत्यप्रियता विलासिता है । 

' स्मरण रघूंगा मुरदेंव |” श्रीकृष्णने चरण पकंडलिये और तबसे 
फ़िर यह मघुर तन्‍्मयता नहीं आयी । महपि प्रत्येक साययाल एक कालाके 
सत्र वॉलनेलये जौर राम-व्याम उनकी व्यासय्या करदेते हैं। बहुत कम 
प्रयाग प्रस्तुत करते हैं किसी कलाका। केवल तब प्रस्तुत करते हैं जब 
भुछ्देव किसी सहाध्यायीको समन्ना देनेकेलिए ऐसा करनेकी आज्ञा देते है । 


शिक्षण-प्रशिक्षण [ २६१ 


'अभी ये कल आश्रममें आये हैं। कुसुम सुकुमार है दोनों कुमार 
और आप इस्हे ब्राह्ममुह॒तंसे लेकर रात्रिके प्रथम प्रहरतक लगाये रहे है । 
इतना थका देना इन्हे क्या उचित है? पत्नीने रात्षिमे मह्षिके चरण 
दबाते हुए उलाहना दिया । अत्यधिक अनुराग उनका इन दोनो कुमारोंपर 
है। ये दोनो सम्मुख जाते हैं, चरणवन्दना करते हैं तो ' गुरुपत्नी भूल ही 
जाती हैं कि वे इनकी सगी जननी नही है। इन दृद्धाके सूखे वक्षमे 
वात्सल्यके आधिक्यसे कल ही दुग्ध्राव होनेलगा था । 


“तुम इन्हे साधारण बालक समझती हो ” ग्रुरुदेवते कहा--' वे मेरी 
विद्याको धन्य करने आये हैं। मैं समर्थ नही हँ--एक ही दिनमें अपना 
सब अध्ययन सुना नही सकता , अन्यथा वे कल ही प्रत्यावतनके योग्य हो 
जाये । कुछ दिन वे रहे आश्रममें , इस लोभसे मैंने केवल एक कला प्रतिदिन 
प्रशिक्षणका क़म बनाया है। कुल चौंसठ दिन लगते है इन्हे और उसमे' दो 
दिन व्यतीत होगये । इतने समयमें ये वेद , उपवेद , वेदाद्भ , दर्शन , इतिहास 
पुराणादि समस्त शास्त्रोके प्रकृष्ट पारज्भत होजायँगे ।' 


“आप अभीसे इन्हे विदा करनेकी बात सोचने लगे ” महथिकी पत्नी 
व्याकुल हो उठी । 


“देवि ! इन्हे रख सकना सम्भव हो तो जीवनमें एक क्षणकों भी 
इनका सान्निध्य कोई त्यागना चाहेगा ?' महषि गदुगद स्वर बोले--' लेकिन 
योग्य अन्तेवासीकों विद्या-दानमें विलम्ब करना ब्राह्मणके लिए अपराध 
है। ऐसा पाप मैं कैसे करसकता हूँ ।, जितनी मेरी शक्ति है--उतना सुना 
रहा हूँ। मेरी ही शक्तिका प्रश्न है। इन दोनोकी धारणा-शक्ति और मेधाकी 
कोई सीमा नही है ।' कै 


मह॒षि त्विकाल सच्छया , हवन , देवार्चन करते हैं और उसपर यह 
श्रम। प्रात भगवान ह॒व्यवाहको आहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ उनके भालका 
स्वेद देवी वीणापाणि ही पोछती हैं। मध्यात्न सन्ध्यासे , पूर्व तक्‌-उन्तकी 
वाणी अविराम श्र्‌ ति , पुराण , दर्शन , सूत्रग्रन्थ आदिका पाठ क्रजाती है। 
पता नही , कितनी विद्याओके मूल सूत्र वे प्रतिदित सुनाजाते है। अद्भुत 
हैं उनके ये दोनो शिष्य भी । इनकी स्मरण-शक्ति जैसे इनके कर्ण-कुहरोमें 
ही निवास करती 'है। श्रवण--केवल एक बार श्रवण करलिया मूल सूत्रोका , 
सन्त्रोका और इतना इनके लिए बहुत अधिक है । ' 
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“ वत्स कृष्णचन्द्र | तुम अपने सहाध्यायियोंकों सूत्रका मर्म समझा 
दो ।' गुरुदेव श्रान्त होजाते हैं तब विश्वामका यह अवसर निकालते है। 
आजकल उनका लगभग पूरा समय इन दोनो भाइयोको मूल ग्रन्थ सुना 
देनेमें जाता है। छात्रोका समय नष्ट नही होना चाहिये , किन्तु दूसरे छात्र 
भी तो उत्सुक रहते हैं राम या क्ृष्णके द्वारा ही अध्ययन करनेके लिए । 
ये दोनो भाई जितनी सरल , सुस्पष्ट , विशद शैली में व्याख्या करते है--कोई 
भी भाष्य या व्याख्या कहाँ इतनी पूर्ण मिलती है। कौन-सा ऐसा रहस्य है 
जो इनकी वाणीसे छूटगया हो । स्वय मूल सूत्रकार कदाचित ही इतना 
स्पष्ट समझा पाते । कोई प्रश्न, कोई सन्‍्देंह नही रहजाता उस विषयमे' 
जिसे इन दोमे-से किसी भी एकने एक बार समझा दिया । 

मध्याह्ष सन्ध्या पूर्ण हुई और ग्रुर्देवने पुकारा-- राम ! अपने 
अनुजके साथ आ जाओ | धनुवेदका नूतन पाठ देंना है तुन्हे ।' 

गुरुदेव आहार-ग्रहण करनेके पश्चात्‌ विश्वाम भी नही करते । वे 
केवल लेटजाते हैं। राम-कृष्ण उनके चरण दवाते है और ग्रुरुदेवका 
अध्यापन कार्य चलता रहता है । धनुर्वेदके अद्भ-उपाज्रोकी सैद्धान्तिक बातेंवे 
सुनाजाते हैं। राम-श्यामका आग्रह न हो अत्यधिक तो गुरुदेव यह विश्वाम 
भी न करें। सीधे प्रयोग-भूमिपर पहुँच जायें । अन्ततः धनुर्वेद प्रायोगिक 
विद्या है । ़ 

राम जब धनुपपर प्रत्यअ्चा चढाकर खडे होते हैं, मूतिमात धनुर्वेद 
भी इतना शौर्यशाली नहीं हो सकता । ग्रुर्देवको केवल सकेत करना रहता 
है । राम और क्ृष्णके कर तो प्रयोग-सिद्धकर है। इनका हस्तलाघव , 
लक्ष्यवेध , प्रयोग भड़ी क्षत्रियकुमार आश्चर्यसे देखते रहजाते हैं । 


अनेक वार आचार्य उमाड्मे आकर स्वय धनुष लेलेते हैं और 
दिव्यास्त्रोका प्रयोग देना आरम्भ करदेते हैं। वर्षोकी सेवा , कठोर निष्छाके 
पश्चात्‌ कोई गुदः किसीको गिने-चुने दिव्यास्त्र देता है ; किन्तु इन दोनो 
भावयो जैसा योग्यतम अधिकारी मिन तों गुरुमें विद्या-कार्पण्य रहेगा ? 
आग्नेयास्त्र , वायव्यास्त् , पार्वतास्त, वारणास्थ्र , सम्मोहनास्तकी चर्चा 
व्यर्थ है। गुस्देव ने तो बिना पूछे, बिना याचनाके इन्हे ब्रह्मास्त्र , 
पागुपतास्त्र और नारायणास्व्र तक देदिये ।' 


.... लोग कहते हैं--/ वितस्ति वाणोका सस्थान कर सके , विश्वमे ऐसे 
दा-चार ही शूर होसकते हैं।' वात ठीक है। ये छीटे बाण धनपकी ज्यापर 


| 
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लगकर धनुर्देग्ड. तक तो पहुँचते नहीं। बिना आधार-के इनको कोई 
लक्ष्यपर कैसे स्थिर करे, किन्तु उस दिन जब ग्रुरुदेवने इन्हे ये नन्हे वाण 
दिये , लगा दोनो भाई इनसे खेलनेके सदासे अभ्यस्त हैं। दोनोंने पृथक्‌- 
पृथंक्‌ धनुपलिये और दो दिशाओंमें वितस्ति वाणोकी वर्षा प्रारम्भ 
करदी । 

आनन्द , आशद्भा , आश्चयें--तृतीय प्रहर इन सबका सामञ्जस्य 
ही है । सायंकालकी सन्ध्या तनिक विश्राम देती है। रात्रिके प्रथम प्रहरमें 
गुरुदेव कला-प्रशिक्षण प्रारम्भ करते हैं। एक दिन एक कला अपने 
भेदोपभेदोके साथ साज्भपूर्ण होजाती है । जबकि कहा जाता है--एक 
कलाके लिए सहसख्रवषेंका सम्पूर्ण जीवन भी थोडा होता है । 

कृष्णकी सुकुमार अँगुलियोंके स्पर्शसे कलाको भी सार्थक होना रहता 
है । दिनभरके श्रमसे श्रान्त गुरुदेव , समुत्सुक सहपाठी , आतुर-से आश्रमके 
पशु--मलयमारुतके पद भी झूमने लगते हैं। झूमने लगते हैं तरु, लता 
कुञ्ज | वाद्य , नृत्य , गीत, चित्र , मूति-पता नही , कष्णने यह सब कब 
सीखा होगा । कला भी क्‍या सिद्धान्त सुनलेनेसे आती हैं ”? गुरुदेव तो 
सिद्धान्त मात्र सुनादेते हैं; किन्तु ये दोनों भाई जब महिके निर्देशोको 
आकांर देनेलगते हैं, प्रकृति जैसे निस्पद-मुग्ध रहजाती है। श्यामका स्पर्श 
स्वयं कला है । इसके कर सहज भावसे चलते है , किन्तु तुम्बरू इसके वीणा- 
वादनसे स्पर्धा कर सकेगा ? क्ृष्णचन्द्र और राम सीखते हैं ? ये तो प्रत्येक 
कला-क्षेत्रमे , उसके प्रत्येक अद्भमे नित्य मौलिकताओकी श्र णीवद्ध परम्परा 
स्थापित करते चलते हैं | यह इनका प्रशिक्षण है ? प्रत्येक कलाको अभिनव 
वरदान देने ये दोनों भाई इस ओर प्रवृत्त हुए हैं । 


क्ृष्णचन्द्रने केवल कलाके क्षेत्रमे ही नही , विद्याओके क्षेत्रमे नूतन 
स्थापनायें करदी हैं । नवीन तक , नवीन शैली , नवीन योजना -- राम-कृष्ण 
प्रतिदिन ही प्रत्येक क्षेत्रको दिव्य वरदान देरहे है। आमूल नवीन उद्भावना - 
नवीन चेतना दोनो भाई देते हैं किसी भी कलामे , विद्यामे और ऐसे देते 
हैं जैसे यह गुरुदेवकी क्रपांसे--उनके आश्ञीवादसे होगया हो । 

/ इतनी मैथा , यह ज्ञान किसी लोकपालसे भी सम्भव नही है।* 
महधि सान्दीपनिने निदचय करलिया है--समझलिया है कि निखिल 
ज्ञानघनैक प्रमपुरुषके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा हो नही सकता । 


इन्होंने मुझे गौरव दिया । अब मह॒पि एकान्तमे पत्नीसे कहते हैं-- 
' मुझे जितनी शक्ति, जितनी विद्या है, उससे मैं इनकी सेवाका प्रयत्न कर 
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रहा हूँ। महर्षिका कण्ठ अपने इन शिष्योकी चर्चा करतेसमय भरभवाता 
है। वे भाव-विह्धल होउठते हैं । 


अध्ययवकी ऐसी भी निष्ठा होती है--हो सकती है--यह महपषिके 
अन्तेवासियोंने इन दोनोको देखकर जाना है। कितने तत्पर , कितने 
श्रमशील , कितने एकाग्र रहते हैं दोतो भाई । दोनो ब्राह्ममुहर्तके प्रारम्भमें ही 
उठजाते हैं। गुहदेवके उठनेसे पूर्व इनका स्तान भी होचुका होता है। जब 
जिस विपयका अध्ययन चलना है, उसके उपयुक्त सामग्री वहाँ प्रस्तुत 
रखनेमे ये किसी सहाध्यायीको सहयोगका सौभाग्य देते कभी ? 

“आप यह विषय ग्रहण कररहे हैं। मैंते भी युरुदेवके अनुग्रहसे इसमे 
यत्किखित्‌ जाना है। आप बडे हैं, पहिलेसे गुरुचरणोकी सेवामे हैं। मेरा 
पाठ सुननेनेकी क्ृथा करेंगे ? क्ृष्णचन्द्रको लगता है कि किसी सहपाठीको 
अपने अध्ययनके किसी विषयमे कही कठिनाई होरही है तो वह इस प्रकार 
उसके पास जावैठता हैं, मानो स्वयं उसे सहायताकी अपेक्षा है । 


“आप अनुग्रह करना चाहते है और पूछनेका मिस करते हैं।' रास 
तक अपने अनुजके समाव विनम्र वनगया है। उससे कुछ पूछो तो ऐसे 
बोलेगा जैसे पूछनेवालेने क्रपा की है। दोनो भाई इतने स्नेहसे -सम्मातसे , 
निपुणतासे समझाते हैं कि वर्षोमि प्राप्त होनेवाली विद्या इनके सामीप्यसे 
क्षणोमे हृदयड्भम होते लगगयी है। 





गुरु-सेवा 


जबसे बलराम , श्रीकृष्ण आश्रममें आये , वृक्ष फलोसे लद॒गये हैं। 
लताओमें पत्नोंसे अधिक पुष्प ही दिखलायी देते हैं। आश्रम-घेनुओंके स्तनोंसे 
दूधकी धारा चला ही करती है। दिनभर वे उटजके द्वारपर हुल्लार ही 
करती रहती हैं कि उन्हे दुह लिया जाय । कितनी बार दुह्मजाय उन्हे ? 


मृंग , केशरी , वाराह , भल्लुक , कपि , शशक , मयूर , हंस , शुक्र-- 
ये छोटे-बडे वन-पश्ुु और पक्षी दिनभर आश्रममे ही एकत्र रहते हँ--इतसने 
दान्त , इतने संयमित--ये उपद्रव कभी नही करते थे , किन्तु ऐसे शान्त भी 
कभी नही थे । 


कोई मृग नीवारोको सू घता तक नही । कोई कपि आश्रम तरुओके 
फल नही छूता । उनकी डालियोपर उछलता तक नही । पता नही , ये सब 
आहार क्या करते हैं। दिनभर यही घिरे रहते हैं और इतने स्वस्थ , इतने 
प्रसन्च--आश्र ममे तो आनन्द उमड आया है आजकल । 

राम और कृष्ण जबसे आये हैं , गुरुपत्तीकी व्यस्तता वढगयी है। 
कपियो , भल्लुको , वनगजोके उपहार वे कहाँ तक सम्हाले। ये व्नंपशु 
उटज प्राड्भणको फलो , कन्दो, मधुछत्ोसे भरे ही रहते हैं। कितने 
अद्भुत सुस्वादु उपहार लाते हैं ये सव । 

राम और कृष्णके ही उपहार कहाँ कम है । ये दोनो भाई बहुत 
मना करनेपर भी वेदाध्ययन समाप्त करके मध्याक्लके पूर्व झोली कन्ध्रेपर 
रखकर निकलते है, किन्तु किसीके घरमे ये कब किस दिन गये | वनपशुओंके 
उपहारोसे ही इनकी झोलियाँ भरजाती है। ये तो तरुओ तकसे भिक्षा ले 
लेते हैं। इनके अरुणकर फैले ओर पकक्‍वफल चू पडा। वृक्ष जैसे इनकी 
प्रतीक्षा ही करते रहते हो । 

ये दोनो भाई जबसे आये है, छात्रोका भिक्षाटन [बन्द होगया है। 
मध्याह्लमे महर्षिकि चरणोमे जब ये अपनी झोलियाँ अपित करते हैं-- 
महषि और ग़ुरुपत्नी कितना आग्रह करती हैं कि ये अपने लिए कुछ फल 
लेले उसमे-से। ये तो अनुमति मिलते ही छाँटने लगते है--' ये कन्द-फल 
गुरुदेवके लिए। ये ग्रुरुपत्वी स्वीकार करनेकी कृपा करे। यह अमुक 
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सहपाठीके लिए और यह अमुकके लिए ।” आश्रम-घेनुओ , बछड़ो , कपियो 
और मृगो तकके लिए । पता नही , कितने प्राणियोक़ो इनको तृप्त करना 
रहता है। गुरुपत्नी स्वय आग्रह करके न खिलावे तो दोनो भाइयोको 
अपने भोजनका स्मरण ही नही । 


ये दोनो भाई गुरु-सेवाकी मूर्ति हैं। गुरुदेवके स्तान, हवन-पुजनकी 
सम्पूर्ण सेवा , मध्याह्न तथा रात्रिमें गुरुदेवके चरण दवाना और ग्रुरुपत्नीकी 
सुविधाओकी व्यवस्था इन दोनोंने ऐसी सम्हाल ली है कि दूसरे छात्रोको 
कुछ करने ही का अवसर नही देते । जल ये लायेंगे , फल-पुष्प , समिधाए, 
कुश ये वनसे सग्रह करेंगे। काष्ठ दूसरेको लाने देनेसे-रहे । गो-सेवाके लिए 
कह देंगे--/ यह कार्य तो हमने जन्मसे किया है। यह हमारा स्वत्व है ।' 


उटज और आश्रम प्रात. सन्छ्यासे पूर्व स्वच्छ करदेंगे ये दोनो । 
गोमयसे सव उपलिप्त करदेगे और तब आचायेके चरणोमें ऐसे उपस्थित 
होंगे जैसे इन्होने कुछ किया ही तन हो। कितने सरल , कितने विनयी हैं । 
इतने सुकुमार और इतना परिश्रम--कोई तो नही रोक पाता इन्हे । 


गुरुपत्नी वहुत आग्रह करके दोनोको कुछ फल प्रात खिलापाती हैं 
जब ये उनकी चरण-वन्दना करने पहुँचते है। फिर तो ये लग जायेंगे 
अध्ययन या सेवाम । इनको देखते रहना--बस यही कार्य रह गया है। 

महपि परम तापस हैं । उनके लिए आजकल नीवार-रन्चन भी नही करना 
पडता । राम और कृष्णके लाये अदुभुत्त स्वादिष्ट फलोसे तो आश्रममे आाये 
पशु-पक्षी तक तृप्त हो जाते हैं । 

' कोई सेवा मात. ”' दोनों मस्तक झुकाये , भूमिमे दृष्टि किये पता 
नहीं, कितनी वार प्रति दिन पूछते है । कहनेकी कुछ अवकाण भी मिले। 
ये तो कोई न कोई स्वयं हर ढ लेंगे और उसे करनेमे व्यस्त हो जायेंगे। 
गुरापत्नी इन्हे एकटवः देखती रह जाती हैं । इन्हे रोक भी नही पाती वे । 


ये सुकुमार अरुण कर क्या सेवके लिए है ” सहपाठी इनके कर 
पकडलेले हैँ अनेक बार । वे कितना चाहते हैं कि ये दोनों भाई श्रम न करे | 
प्रतिभावान छात्र सहपादियोंसे सदा सम्मान पाते है और इनकी प्रतिभा-- 
इ्ना ज्ञान , ये तो आजकल वास्तविक शिक्षक है सबके , किन्तु इनकी 
उन्परता--पता नहीं ये दोनो कब सब कार्य करलेते है। आश्रम लिपापुता 
स्वच्छ , उठकनगौशाला स्वच्छ मिलेयी, जब तक कोई दूसरा छात्र इस 
कार्यकी पहुंचे। गुरुपस्नी पूछनेपर कह देगी--' जल राम रख गया। पुष्प 
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और फल भी ले आया । समित्‌, कुश', दूर्वाकुर कऋष्णने संग्रह करदिये ।' 
जिस कार्यको जाओ , जहाँ देखो--राम या कृष्णने उसे पहिले ही करदिया 
है । गुरुदेवकी , गुरु-गुहकी , गायोकी कोई सेवा तो इनसे बचती ? 


ये दोनों तो सहाध्यायियोकी वलात्‌ सेवा करलेते हैं। उनके आसन 
यथास्थान विछगये , समधाएँ रखदी , सुमन पतन्र-पुटकोमे सजा दिये। 
सूखे बल्कल यथास्थान उठाकर धर दिये | 


“ तुम दोनो भाई कमसे-कम हमपर तो कृपा करो । हम ब्रह्मचारियोको 
स्वय अपना सब कार्य करना चाहिये !” सहाध्यायी अनुरोध करते हैं। 
गुरुसेवा , गुरु-यृहकी सेवा तो प्रयत्न करके भी इनसे ली नहीं जा पाती। 
“ ब्रह्मचारी दूसरेसे सेवा ले , यह तो अपराध है।' 


' राम हँसकर टाल देता है। कृष्ण हँस देगा । सब कार्य कर डालेगा 
और मना करनेपर हँसेगा । बहुत कहो तो कह देगा--' आप हमसे पहिले 
आये अत हमारे बड़े है। हमारे लिए आप भी सेव्य हैं। क्ृष्णचन्द्र कह 
देता है--' मैं कहाँ कोई सेवा किसीकी करपाता हूँ । कुछ सेवा बने--तो 
भगवती वीणापाणि प्रसन्न हो ।' - 

राम कहता है--' अध्ययन तो गौण वात है। देवी हँसवाहिनीकी 
कृपा गर एवं सहाध्यायियोकी सेवा तथा आशीर्वादसे मिलती है ।' 


सेवा , सम्मान-दान और प्रीति--राम और कृष्ण इनकी मूर्ति हैं। 
दोनोको अपने लिए कोई सुविधा , कोई मान--कुछ भी तो नहीं चाहिये । ये 
भानन्द और अनुरागकी “मूर्ति सवको तुष्ट , प्रसन्न सत्कृत करनेमे ही लगे 
रहते हैं। इनकी प्रशसामे कुछ कहो तो मुखपर हाथ धर देंगे । अत्यन्त 
सकुचित हो उठेगे। 


आश्रम-घेनु ए' हुंकार करती हैं--राम या क्ृष्णके करोसे तृण मिले तो 

उन्हे रुचे । मृगशावक और बछड़े तक दूसरोकी घास सूंघते नही । दुध 
इन्ही दोनोको दुहना है । सभी पश्ु-पक्षी इन्हे घेरे रहते, हैं। सबको दाना- 
चारा इन्हे देना है। तरु-लताये इन्हे सीचना है। उनके आलवालकी 
निराई इन्हे करनी है। इनको इतना समय पता नहीं , कैसे मिलता है। 
गुरुदेव वरावर इन्हीका अध्यापन करते हैं। रात्िके प्रथम प्रहर तक इचका 

अध्ययत्त चलता है और यह सेवा ! नियमोका यह प्रमादहीन पालन । साथ 

ही जो देखे उसके ही समीप श्रीकृष्ण उसकी सेवामे उपस्थित हैं। किसी 
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कार्यके लिए , किसीकी कोई सेवाके लिए राम या क्ृष्णके पास समय न हो, 
सोचा ही नही जासकता। 


“मात कोई सेवा ? गुरुपत्तीके सम्मुख आया वितप्र छात्र सुदामा । 
यह ब्राह्मण-कुमार श्रीदाम कृष्णसे पर्याप्त घनिष्ट हो गया है, अत. कृष्ण 
इसके सद्भू उटजके पीछे छिपा आया है; यह गुरुपत्नी नही देख सकी। कृष्ण 
सोचता है कि उससे या रामसे गृरुपत्नी कोई कार्य लेना नही चाहती । 


* उटजमे सूखा इन्धन नही है ।' गुरुपत्नीने श्रीदामसे कहा । पावसमें 
सूखा इन्धन समाप्त होगया | अभी दिन है और गगन स्वच्छ है । ग्रुरुपत्नी 
जानती हैं कि सायकाल भी राम या कृष्णको इन्धनके अभावका पता लगेगा 
तो वे उसी समय वनमे भाग जायेंगे । इस वर्षा ऋतुका क्‍या ठिकाना । 
अत उन्होने कह दिया--' तुम और किसीको साथ लेलो। बहुत दूर मत 
जाना । जो भी थोड़ी-बहुत्त काष्ठ मिले, लेकर जी घ्र लौटना ।? 


“हम पर्याप्त काछ ला सकेंगे मात ।' कृष्ण भी छिपा है, यह कहां 
देखा था गुरु-पत्नीने और अब तो वह उटजसे वाहर दौड़ गया। 


' कृष्ण बनमे गया , वह लौटा नही ।” सम्भवतः दूसरे ही क्षणसे 
गुरुपत्नी प्रतीक्षा करने लगी। सहसा मेघ घिर आये , बढ़ने लगे। सूर्यास्त 
समीप आगया । ग्रुरुपत्नी व्याकुल होनेलगी--“ दोनो कहाँ गये ” कहां 
रहगये ? मैंने किस अशुभ मुह्॒तंपे आदेश देदिया !” वे उटज-द्धारपर खडी 
दृष्टि लगाये है --' कृष्ण नही आया । कृष्ण वनमें है।' मह॒पिकों समाचार 
दिये बिना मार्ग नही था। छात्र दूर-दूर तक जाकर देख आये। उनकी 
पुकारका भी कोई उत्तर नही देता । 


“यह मूसलाधार वर्षा | यह रात्रिका अन्घक्रार। श्रीचरण वनमे 
कहाँ भटकेगे। अकाश इस झल्‍ज्लामे नही जासकता ।' रामने मह॒षिके चरण 
पकड़ लिये--' श्रीदामके लिए कोई भय नही , क्योकि श्रीकृष्ण साथ है और 
श्रीएप्णका--उनके जो साथ रहे उसका भी कोई अनिष्ट कभी हो नही 
सताता । रामको अपने छोदे भाईपर उचित गवं--उचित विश्वास है। 


' यह वर्षा ! प्रवल प्रभ>जन ! यह सूची भेद्य अस्धकार ।! महूपि 
अपनी पत्वी ओर सत्र छात्रांकि साथ उटजके द्वारपर ही जड़े है। वे पुकार 
रहे ह-- कृष्ण ! कृष्णचन्द्र ! ऐसे पुकार रहे हैं जैसे अभी सम्मुखसे कृष्ण 
परेगा-- भाया गगवन्‌ 
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“यह राम | ये वालक !' गुरुदेव जानते है कि वे निकले तो इनमे 
किप्तीको रोका नही जासकता । इन्हे इस वर्षा और अन्धकारमे ले भी नहीं 
जाया जासकता। महिके प्राण छठपटा रहे हैं। वे दोनो वालकोंके मड्भलके 
लिए स्वस्तिपाठ करनेलगे है । 


राम अद्भुत है। वह रोके है - रोकरहा है सबको--' क्ृष्णका , 
कृष्णके जो साथ हो उसका कुछ नहीं बिगड सकता। आप सब विश्वाम 
करे। प्रात. प्रकाश होनेपर हम सब चलेंगे ।' 

विश्राम ! विश्राम किसे सूझता है। गुरुपत्नी तो मूछित होने लगी 
हैं - ' कृष्ण नही लौटा ! मैंने उसे वनमे भेज दिया । राम द्वार रोके न 
खडा होता तो वे एकाकी ही इस वर्षामे वन चलीगयी होती । 

पावसमें सूखे काष्ठ सरलतासे नही मिलते ब्रह्मचारीको वृक्षपर चढना 
नही चाहिये। तपोवनके समीपके वृक्ष तो हरित , फलभारसे झुके हैं। वहाँ 
शुष्क काष्ठ कहाँ । दूर हो जाना पडा था श्रीकृष्ण-श्रीदामको वनमें । 


“कृष्ण | बहुत वेगसे वर्षा आरही है उमड़ते-घुमडते मेघोको 
देखकर श्रीदाम चौका था -' हम ज्ञीघत्र लौट चलें। जितना काष्ट-चयन 
हुआ , उसीपर सनन्‍्तोष करनेके अतिरिक्त उपाय नही है। वर्षा आरही है । 
अब लौटना ही है ।' 

“हम लोग मार्ग भूल गये लगते हैं |” श्रीदामने श्रीकृष्णसे कहा। 
अन्धकार बढता जारहा है। मेघ वढते जारदहे हैं। वर्षाका वेग बढता जा 
रहा है। ऐसेमें वालकोका मार्ग भूल जाना क्या आश्चर्यकी बात है। 


भीगी अलके। भीगे मृगचर्म । कक्षमे पलाश दण्ड । थोड़ी-सी 
समिधाये लिये दो कौपीनधारी बालक और वन प्रदेश, घोर अन्धकार , 
कझ्ञ्ला वायु, वार-बार मेघ-गर्जन-चपलाका प्रकाश ही रह-रहकर 
अन्धकारको चीरता है। अस्त-व्यस्त, एक-दूसरेका हाथ पकड़े एक वृक्षसे 
दूसरेके नीचे भागते ये दोनो बालक | 

“मार्ग | मार्ग ! मार्ग /--अद्थुत लीला है। सम्पूर्ण मार्गोका स्रष्टा 
ओर अन्चेष्य मार्ग नहीं पारहा है आज। जलसे भरा कानन, इस 
अन्धकारमें मार्ग कहाँसे मिले । जो समस्त भवाटवीमे' भटकते जनोका सदा- 
सदाके लिए निष्कण्टक राजमार्ग है, वह गुरु-सेवाके लिए भटक गया है। 
वनमे भटक गया है| चरण श्रान्त हो गये । अब इस वर्षा और अन्धकारमे 
चलना सम्भव नही । शरीर भीगकर काँपने लगा है। अनेक वार गिरते- 
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गिरते बचे हैं। एक विशाल वृक्षके मूलमें दोनो एक-दूसरेसे सटकर , 
सिक्रुडकर , किसी प्रकार बैठेरहे । बैठे ही रहना पड़ेगा अब रात्िभर। 


रात्रि व्यतीत हुईं। अरुणोदयका मन्द प्रकाश हुआ और गुरुदेव 
बालकोके साथ निकलपड़े । उटज-द्वारपर ही रात्रि व्यतीत की उन्होंने । 
प्रात वर्षा रुकी और निकले वे। क्ृष्ण भी तो श्रीदामके साथ आश्रम 
पहुँचनेकी चलपडा है । 

“क्रृष्ण | क्रृष्णचन्द्र / विह्वल, कातर स्वर। गुरुदेव पुकार रहे 
हैं। वार-बार पुकार रहे हैं । 

“'भगवचु यह वृष्णिगोत्रीय यादव वासुदेव कृष्ण श्रीचरणोमे प्रणत 
है ! दोडता ही आया है कृष्ण , किन्तु उसे आज भूमिष्ठ होनेकां अवसर 
नही मिला । गुरुदेवने उसे भ्रुजाओमे लेकर हृदयसे लगा लिया। 

“'क्रष्णचन्द्र | वत्स ! देहधारी मात्रके लिए शरीर परमप्रिय है 
और तुम्हारा यह भुवनमोहन सुकुमार शरीर। तुमने इसे मेरे लिए घोर 
सड्डूटमे डाल दिया। राजिभर काननमें भीगते रहे । मैं अकिज्चन ब्राह्मण 
आशीर्वाद ही दे सकता हूँ ।' क्षणाघंमे महामुनि सान्दीपनिका गदुगद स्वर 
शान्त, स्थिर हो गया। आशीर्वादकी परावाणी उठी उस कण्ठसे---' तुम 
दोनो भाइयोको सम्पूर्ण विद्याएँ आजायेँ। इस लोकमे और परलोकमे भी 
वे णाश्वत तुम्हारे साथ रहे ।' 


ज्ञ्जड न अनजनल 


प्रत्यावतेन 


“तुम दोनोको इस लोक और परलोकमे भी सम्पूर्ण छान्‍दस ज्ञान-- 
सम्पूर्ण श्रौत-रमार्त विद्या तत्काल पढेके समान स्मरणरहे !” गुरुदेवने जब 
ह आशीर्वाद देदिया--अध्ययनके लिए अब क्‍या कुछ अवशिष्ट रह 

वनमार्गसे आश्वम तक मह॒पि और कुछ भी नहीं बोलसके थे। 
जीवनमें प्रथम वार आज महूपि सान्दीपनि और उनके भिष्योंके लिए 
स्नान-सन्श्याऊे समयका अतिक्रम हुआ था। सूर्योदयके पश्चात्‌ बनसे लौटे 
हि या “कुछ बिलम्बसे ही लौटे थे । आते ही सब्र नित्य-कृत्यमे व्यस्त 
ही गये । 
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* राम और कृष्णका प्रत्यावरतंन संस्कार होगा ।! आवहनीय कुण्डके 
समीप आसनसे उठते ही मह॒पिने अपने अन्तेवासियोंको आदेश देदिया-- 
आज प्रस्तुतिके लिए अनध्याय रहेगा । अवन्तिकाकी राजमाताकों सूचना : 
दे आओ उनके श्रातृपुत्रोंके इस सस्कारकी । 


राम-क्ृष्णको आश्रममे आये पूरे चौसठ दिन हुए है। आचार्येचरण 
कहते हैं-- केवल एक कलाकी शिक्षा शेष रही है और वह आज पूरी हो 
जायगी । श्रति एवं श्र॒त्यद्ध उपवेदादिका ज्ञान उनके आशीर्वादने दे दिया । 
स्वजन-स्वगृहसे वियुक्त ब्रद्मचारियोको शिक्षा पूर्ण होनेके पश्चात्‌ एक दिन 
भी क्यो रोका जाना चाहिये ? मह॒पि इसे निष्ठुरता मानते है । 


“राम और कृष्ण चले जायँगे | वड़ो त्पीडक कल्पना है यह , किन्तु 
वे यहाँ वनमे शिक्षण पूरा करके भी तपस्वी बने रहे , कठोर जीवन व्यतीत 
करें-यह भी हृदयको कहाँ सह्य है। ग्रुरुपत्नी, अन्तेवासीगण विचित्र 
स्थितिमे हैं। उनमे असह्य वेदगा और अद्भभुत उल्लास साथ-साथ 
जागता है। 

राम-कृष्ण दोनोको ही अध्ययन कहाँ करना था। मुरुदेवने 
श्रुतियोंका, उपवेदोका तथा सूत्रग्रन्थोका केवल एक बार मूलपाठ सुना 
दिया । दोनो भाई श्रवण मात्से उन्हे घारण करनलेनेमे दक्ष श्रुत्धर हैं और 
व्याख्या उनसे उत्तम दूसरा कोई क्‍या करेगा। ये सर्वेविद्यानिधान--इनकोी 
क्या शिक्षा--मर्यादा रखनी थी गुरु-मुखसे श्रवणकी और वह पूर्ण हो गयी । , 


“राम-कष्णका समावर्तन सस्कार है !” इस समाचारने अवन्तिकाको 
उललाससे भर दिया । राजमाता राजाधिदेवी स्वय सम्पूर्ण नगर-सज्जा 
एवं स्वागत-सत्कारका सच्चालन करने लगी हैं। उनके भाई वसुदेवजीके 
ये भुवनवन्य पुत्त अब राजसदन आ सकेंगे। ग्रुरुकुलसे निकलनेपर उनके 
प्रथम सत्कारका सौभाग्य अवन्तिकाको मिलेगा । 

दोनो भाइयोके लिए वस्त्र , आभरण-उष्णीष , कञ्न्चुक , उपानह , 
रत्नदण्ड--पता नही, राजमाताको क्या-क्या जुटाना है और ऐसा जुटाना 
है जो दोनो भाइयोके उपयुक्त कुछ तो लगे। वे त्तो स्वयं अपने करोसे 
उद्वर्तेन , तैल , उप-लेपन , अद्भ राग , माल्य तक प्रस्तुत कर लेना चाहती 
हैं। उनको किसीपर इस समय भरोसा नही रहा | उनकी पुद्धी मित्रविन्दाके 
मनमें भी सेवाकी कुछ साथ है, -वह भी भागी-भागी फिर रही है--इस 
ओर ध्यानदेनेका भी अवकाश नही उन्हे । 
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भुवन-सुन्दर , सुमन-सुकुमार ये राम-कृष्ण क्या तपोवनके उपयुक्त 
है! इनके स्वर्ण गौर एवं घनश्याम अद्धोंपर क्‍या ऐणेयाजिन शोभादेता 
है ! इनकी ये घुघराली मृदुल घनी अलके जो सवा दो महीनेसे वढ़गयी 
हैं, ये क्या रूक्ष रहकर जटा बनने योग्य हैं। रत्नमेखला घारण करने योग्य 
इनका कटियप्रदेश मौज्ज्जी-मेखलासे कितना व्यथित होता होगा | आज यह 
निष्ठुरा मेखला दूर होगी । ग्रुरुपत्नी तथा छात्रोंके मनमे उल्लास है और 
तन-कर व्यस्त होगये हैं कार्यमे । नहीं--आज राम या क्ृष्णको भव कुछ 
तही करनेदेना है । एक नही सुननी इस विषयमे इन दोचोकी । 

इनके सुकुमार अड्भोपर नील-पीत कौजेय वस्त्र , कटिमे र॒त्नमेखला , 
स्कन्धोपर पटुके , कण्ठमे रत्नहार , दृक्षोपर झूलती वनमाला , चन्दन चचित 
अद्भु, तिलकाड्ित भाल, तैलसिख्चित सुमन सज्जित अलके--इस झाँकीकी 
कल्पनामे ही सब मग्न होरहे है । 

' प्रात सूर्योपस्थान करके दोनों भाई दन्‍्तधावन करेंगे । श्रीदामने 
उदुम्बरकी कोमल शाखा लारखी है। “कल इनकी अलके सुगन्वित 
कहुतैलसे सिड्ल्नित होगी ।' गुरुपत्नी अपनी प्रस्तुतिमे हैं । 

“ हम इनकी अलकोमे पुष्प-ग्रन्थन करेंगे ।” सहाध्यायियोक्री कलाको 
भी तो सार्थक होना है । 

 यवचूर्णसे उद्वतन , उप्णोदक-स्नान , मलयज-लैपन , हस्तोपलेपन , 
प्राणायाम और तिलक ॥ गुरुपत्नीने अनेक ब्रह्मचारियोका समावतंन 
सस्कार कराया है--वड़े वात्मल्यसे कराया है, किन्तु इस राम और 
कृष्णने तो उनके हृदयकी जीत ही लिया है। इनकी सेवा , विनय , सुपमाकी 
कही तुलना है और मह॒पि कहते है--' ये परमपुरुप हैं ।* 

गुरुदेव मन्ण्पाठ करेंगे । हम सव सहायता करेंगे। देवाचेन , हवन 
होगा। दोनो भाई सहस्नवाराओोसे स्नान करके मेखला-विसर्जन करेगे और 
महद्वास धारण करेंगे। ब्रत समाप्त हो जायगा ।' छात्रोने सव॒ प्रकारकी 
सामग्री प्रस्तुत करली है । 

ब्राह्ममुहुनमें ही महति अपने आसनसे उठ गये । गुरुपत्नीने सम्भवत. 
रात्ति-विश्नाम किया ही नहीं। समस्त अन्तेवासी संक्षिप्त नित्यकर्म करवे 
व्यग्स हो गये । पुप्पमात्य , वन्दनवार , समन, अकुर, दल, कश--सब 
सामग्री एस्न्न की उन्होंने । ि 
गोमबोपलिपत, विगश्यवि मण्दगोंसे मण्डित, कदलीस्तम्भ , प्रष्ष 
रेसलयादिसे सज्जित हुई आश्रम-भूमि। लता-तर, भूमि स्वत, पुप्पित-सज्जित 
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हो उठी | सहज विकच सुमन स्तबक , आनन्दोन्मत्त गुञ्जार करती भ्ृद्भावली, 
नृत्य करते मयूर, पक्षियोका कलरव-यह शोभा साम्राज्योके श्रुद्धारमे 
भी कहाँ सुलभ है । 

महाकालके मन्दिरसे अखण्ड दुग्धाभिषेक चलरहा है रुद्राच॑नके 
साथ । गूज रहा है आश्रम शद्धुनाद एव श्रुतिमन्त्रोके सस्व॒र पाठसे । गगनसे 
पुष्प-वर्षा होरही है। सुरवाद्य , गन्धवोंका गान , अप्सराओका नृत्य-- किन्तु 
धरा आज अमरावतीसे कही धन्य है । 

अमरावती--अवन्तिकाके सौभाग्यकी स्पर्धा आज अमरावती नही 
कर सकती । नगरजनोका सागर उमडा आरहा है। राजमाता राजाधि- 
देवी स्वय उपस्थित हैं। ब्रह्मचारी ग्रुरु-दक्षिणा दिये विन्ा माता-पिताके 
दर्शन नही कर सकता , किन्तु इसके लिए मथुरा-सम्वाद देनेकी आव- 
एयकता ” अवन्तिका कद्भाल तो नहीं है। राजमाता सम्पूर्ण राजकोष 
अपंणको उद्यत खडी हैं। नगरके मसमृद्धतम श्रेष्ठी हाथ जोड़े खड़े हैं कि उनका 
कोष भी आज कृतार्थ हो । 

राम-कृष्णका समावतंन सस्कार-- रत्न-थालो की सख्या नही है जो 
नागरिक सजाये आखडे हुए है । 

देव-पूजन-तरपंण , सहस्रधारा-स्नान , मेखला-विसर्जन सब सविधि 
सम्पन्न हुए । उद्वतेन पूर्वक राम-कृष्णने स्नान किया आज | अलके तेल 
स्निग्ध हुई | गौर-श्याम अद्भ नील-पीत वस्त्रोसे भूषित हुए । उष्णीष , 
कज्चुक , उपानह-रत्नाभरण , वनमाला-तृप्त हो गये नेत्र ग्रुरुदेवके , 
गुरुपत्नीके , सहाध्यायियोके, राजमाता और नागरिकोके इस भुवनसुन्दर 
रूपकी छटाकी झाँकी करके | 

“वत्स राम | आयुष्मान्‌ कृष्णचन्द्र ! गुरुदेवने अपने शिष्योको 
अन्तिम शिक्षा देनी प्रारम्भ की--'दोनो भाई भगवान भास्करको नित्य अध्ये 
देना । नित्य हवन करना । ब्राह्मणो, गायो , अतिथियोकी रक्षा करना -- 
उनका सत्कार करना । हमारे सद्ग्रुण ग्रहण करना। मुझमें कोई च्रुटि- 
च्युति हो तो उसे मत लेना ।' 

राम-कृष्ण बद्धाज्जलि नतमस्तक खड़े हैं। कुछ कहना है--कुछ प्रार्थना 
करनी है , किन्तु महर्षि तो मानो ग्रुरु-दक्षिणा पाकर अन्तिम आदेश देरहे 
हो , वे गदगद्‌ स्वर बोलते जारहे हैं । 


ब्-- आऋ +-+5 


गुरु-द क्षिणा 


“तुम दोनोका मड्भल हो । महपिने मस्तकपर दक्षिण हस्त रखकर 
आशीर्वाद दिया और विदा दे दी --' अब रयपर विराजो वत्स 

“ भगवन्‌ ! आप पूर्णकाम हैं; किन्तु हमको आपकी किसी सेवाका 
सौभाग्य मिलना चाहिये। दोनो भाइयोने गरुरुदेवके चरणोमे साष्टाज्ग 
प्रणिपात किया । दोनोके भाल , भूकुटि और नासिकाग्र घूलि-घूसर अधिक 
शोभित होगये । 

' श्रीचरणोके असीम अनुम्नहसे उऋण होनेकी वात भी सोची नही जा 
सकती । आपने ज्ञानका परमोज्वल प्रकाश हमें जिस स्नेह, अनुराभसे प्रदान 
किया , हम किद्धूर रहेगे इन पावनपदोके जन्म-जन्म तक | अज्जलि बाँच- 
कर दोनों भाई नतमस्तक खडे हैं । श्रीकृष्ण कहरहे है--' लेकिन 
श्रीचरणोंके आदेश-पालनक्रा गौरव चाहते हैं हम ।' 

' राम | बत्स कृष्ण !” महपिने दोतो भाइयोको अच्जूमें समेटलिया। 
उनका गरीर पुलकित है , कण्ठ भराहुआ है-- ठुम दोनोंने इस अकिल्चनच 
ब्राह्मणको गुरु होमेका गौरव दिया | तुम्हारी सेवासे हम परम सल्तुष्ट है।' 

'क्रिसी तुच्छ सेवाफ़ा तो झौसाग्य मिले हमे । रामने अतिणय 
आग्रहपूर्ण स्व॒रभे कहा--' हमे बहुत प्रसन्नता होगी कोई भी सेवा करके ।' 

ब्राह्मण सदाके परम सन्‍्तोपी और उससे भी मह॒षि सान्दीपत्ति 
प्रसिद्ध वीतराग । अब त्तक कहाँ किसी लौटते शिक्षार्थीसे उन्होंने कभी 
गुरुददक्षिणा सग्री है। अधिक आग्रह किया किसीने तो शियिल स्वरमें कह 
दिया -* दो पृष्प , थोड़े फल घर सझते हो । 

ेल्‍ जिनके त्याग , तप और ज्ञानने इन भगवान वासुदेवको उनका शिष्य 
बननेकी प्रजुब्ध किया, उनके अन्तरमे लौकिक सम्पदाकी कामना कैसे 
रखान पावे। लेकिन जाने राम और क्रृप्ण आग्रह कररहे हैं। इनके 
आग्ररुऱों टाल देना तया सम्भव है ? इन्हे मथुरा जाना है और बिना गुर- 
दद्धिया दिये ये जाता नहीं चाहते--नही जायेंगे , तब ? 
की 
2 न महपित कहा-- में तुम्हारी ग्रुरु-मातासे पृछता 
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उटजसें गये मह॒पषि । द्वारपर खडी पत्नी पतिका संकेत पाकर भीतर 
गयी तो वोले-- देवि ! कुछ चाहिये तुम्हे ? त्रिभुवनमें ऐसा कुछ नहीं 
जिसे ये दोनो भाई न देसकें । तुम सड्भोच त्यागकर कहदो ।' 

सरला ब्राह्मणी । वह इन दोनो भाइयोको प्राणोसे अधिक चाहने 
लगी ये आये उसी दिनसे | उनका वात्सल्य--लेकिन ये आज चले जायेंगे । 
वह रात्रिभर रोती रही हैं। अब उसके जीवनका कोई स्नेहाधार ? एक 
ही पुत्र था और वह प्रभासमें समुद्र ले गया। रोते-रोते कहा ब्राह्मणीने-- 
' जब वही नही रहा , किसके लिए मैं कोई कामना करूगी !' 


मह॒यपि लौट आये उटजसे वाहर। उन्होंने स्वस्थ स्वरमें कहा -- 
“ बत्स | तुम दोनो भाइयोके लिए कुछ अप्राप्य या अदेय नही है। मैं पत्नीके 
साथ प्रभास गया था। मेरे पूर्वजोकी, आशाका आधार, मेरे पितरोको 
पिण्डदान करनेवाला एकमात्र मेरा अवोध वालक साथ था। समुद्रकी 
उत्ताल तरज्भ आयी और उस जलराशिसे बालक अदृश्य होगया। मेरा 
गोत्र ही समाप्त होगया। अब हम दम्पत्ति किसके लिए कामना करे ? 


“हम गुरुपुश्रकों श्रीचरणोंमें उपस्थित करदेंगे ” श्रीकृष्णने बात 
पूरी होनेसे पुर्वे महषिके पदोमे मस्तक रखा और अग्रजके साथ आश्रमसे 
निकले । मथुरासे जो रथ उन्हे लेआया था, बाहर प्रतीक्षा, कररहा था । 


राजमाता राजाधिदेवी, अवन्तिकाके नागरिक स्तब्ध खड़े देखते 
रहगये । मृतपुत्र गुरुदक्षिणामे लाना है- और दोनो भाइयोने क्षणार्थ सी 
हिचकने या सोचनेमे नही लगाया । विना किसीसे कुछ कहे--विना किसीकी 
ओर देखे दोनो रथपर जाबैठे है । यह क्या ऐसी गुरु-दक्षिणा है कि इसमे 
कोई कुछ भी सहयोग दे सके । 


“प्रभास | सारथिको आदेश हुआ । रथ तो पूरे वेंगसे चलपडा हैं। 
तागरिकोको मह॒थिके सम्मुख प्रणत होकर लौटना है। वे लौट चले है-- 
अपने लाये उपहार यों ही लिये लौटचलें हैं। उनमे दोनों भाइयोंकी ही 
चर्चा है--'ऐसी गुरु-दक्षिणा कोई मानव कैसे देसकता हैं? कोई देवता 
भी साहस न कर सके , किन्तु दोनो भाई तो ऐसे गये हैं जैसे प्रभासमें 
समुद्र-तटपर बेठे गुरुपुत्नको रथपर वँठा लाना है ।' 

सागर-तटपर ये रथसे उतरकर नील-पींतवसन गौर-श्याम जो बैठ गये 
हैं, इन दुरन्त विक्रमको पहिचाननेसे समुद्रके अधिदेवता क्या भूल कर सकते 
हैं ? क्या हुआ कि अब इनका तापसवेश जटा-जूट और बल्कल वस्त्र नही है , 
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क्या हुआ जो कपि-सेना साथ नही है और घनुष-वाण तथा त्रोण नही लाये 
हैं ये । इन्हे क्या सहायक अथवा अस्त्रकी आवश्यकता होती है ? ये एक तृण 
उठा लेंगे और वही महा अमोघ अस्त्र वन जायगा। त्रेतामे इन्होने केवल 
वाण चढाया था घनुपपर--उस रोपका सद्धूल्प अब भी समुद्रको वाडवास्ति 
बनकर जलाता रहता है। इस बार तो गौर कुमार अग्नज होकर आये हैं । 
ये तेजोधाम-त्रेतामे इनका अनुरोध अग्रजने एक बार टाल दिया था ; 
किन्तु इस बार ये आदेश दे तो ? इस वार ये स्वय उठ खडे हो--अनुज 
इन्हे वारित तो नही कर सकते । सागरमें साहल नहीं है इनकी उपेक्षा 
फरनेका । 

“इनके रोपकी एक झाँकी तल्ेतामें मिल चुकी । इनकी कृपाकी याचना 
ही की जानी चाहिये।!' अतल गभ्भीर नील वर्ण, तरज्धोज्वल वसन, 
मौक्तिकाभरण महासागर मूर्तिमान होगया । उत्ताल तरज्भ उठी और 
राम-श्यामके चरणादं होगये । उनपर राशि-राशि मोती विखरगये । लेकिन 
दोनो भाइयोकी दृष्टि महासागरपर है। वडद़ाझ्नलि समुद्राधिदेवता सम्मुख 
उपस्थित तन -+ देव ८”।! 

' तुमने ग्रहणके समय स्नानार्थ आये मह॒पि सान्दीपनिके वालक पुत्रका 
अपहरण किया । श्रीकृष्णने सागरको स्तवनका-कुछ कहनेका अवसर नही 
दिया । वे भत्संना कररहे हैं--' तुम्हारी उमियोने उस अवोध शिशुकों 
अपना ग्रास बनाया । तुम्हे इसलिए इतना महान बनाया गया है कि तुम 
इतनी क्षुद्रता करो ? तुम्हे अपार शक्ति इसलिए दीगयी है कि तुम शिशु- 
हत्या करो ? तुम्हे लज्जा नही आती , तुम तीर्थ हो और ब्राह्मण-बवालकका 
अपहरण करते हो ? जैसे कोई सम्राट अपने तुच्छ सेवकको प्रताड़ित 
करता हो ऐसा स्वर । 

/ स्वामी ! भयभीत सिन्धुकी सारी सरसता जैसे स्वेद वन जायगी । 
फम्पित कृष्ठ--' मैंने व्रालकका हरण नहीं किया। मैं अपनेमे डालेगये 
पदार्थोकों भी पुलिनपर लौठादेता हूँ । मुझसे नही हुआ यह अपराध , किन्तु 

मेरे भीतर एक देैत्य रहता है पशच्चजन । वह शफ़्वृस्पघारी असुर जलमे ही 
विच्वरण करता है। वह कुछ करे--मैं विवशज्ञ हूँ। मैं उससे पार नहीं पा 
सवता । मेरी तरज्को आवरण बनाकर उसीने वालकका हरण किया । 
बह भासादी है |! 

प्रीएष्णकों और कुछ सुनना नही है। वद्धाझललि सागर खड़ा रहा । 
पुलिनपर पटे सफ़े उसके उपहार-रत्त | श्यामने अग्रजकी और भी नहीं 
देखा । थे वैसे ही उठे और अगराघ जनमें कूद पट़े । 
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कुछ क्षण मात्र लगा उनको निकलनेमें | समुद्र उनके श्रीअद्भ , वस्त्र 
आदर करनेका साहस कैसे करता। चन्द्रोज्वल शद्भू-पाश्जन्य शद्ध था 
दक्षिण करमे । अग्रजके सम्मुख आकर वोले--' असुरके शरीरसे केवल यह 
मिला । उसे चीरकर द्विधा कर देनेपर भी- उसके उदरमे गुरुपुत्न॒का कोई 
अवशेष नही दीखा । आप रथपर विराजें | हमें सयमिनी चलना पडेगा ।' 


“भद्र | तुम नेत्र वनद रखो। अश्वोको स्वच्छुन्द चलने दो | 
सारथिको आदेश देदिया गया । 

सयमिनी--यमराजकी पुरी । घरापर कोई कैसे भी मरे, धर्म राजके 
यहाँ ही तो पहुँचेगा । कर्मव कही जाय भी तो यमपुरी होकर ही जायगा । 
जब कोई मरगया--उसका पता धर्मराजके अतिरिक्त कहाँ मिल सकता है ” 

श्रीकृष्णका सड्धूल्प--संयमिनी कोई स्थल पुरी है कि वहाँ रथ और 
अद्व जायँगे , किन्तु जिनका सद्धूल्प कोटि-कोटि भुवन निर्माण करता है , 
वे इच्छा करे-रथको संयमिनीके द्वारपर पहुँचनेमें क्षणार्थे लगा। दक्षिण 
दिशाके उन लोक भयड्धूर लोकपालकी महापुरीके द्वारपर पहुँचकर 
श्रीकृष्णने अधरोसे पाच्चजन्य लगाया और उनका जद्भूवाद गूँजने लगा। 


श्रीकृष्णके मुखका जद्भुताद--नरकोकी महाज्वाला सहसा शान्त हो 
गयी। रुरु और महारुरु जैसे अत्यन्त क्रूर प्राणी अचानक बहुत सीधे बन गये । 
तप्त शाल्मली , वज्नकण्टकादि सम्पूर्ण नरकोमे नियुक्त यम-किद्धूर चकित 
देखते रह गये एक-दूसरेकी ओर । यातना प्राप्त समस्त जीव तो एक-साथ 


निकल गये और कही किसी दिव्यधाम चले गये। अब यहाँ यमदूत किसे 
यातना दे ? 


चौककर चित्रगुप्ते अपना कर्म-लेखा पटक दिया। उनकी महा- 
पुस्तकके समस्त पृष्ठ किन्ही अज्ञात शक्तिने पोछकर पलक झपकते श्वेत कर 
दिये । अब किसीका कोई कर्म-विवरण उनके समीप नही । 


शद्भनाद-यह आराध्यका शट्डूनाद । परम भागवताचार्य धर्मराजने 
यमदण्ड फेंका और अर्चाकी सामग्री उठाकर द्वारकी ओर दौड़े। उनका 
महपि वैठा ही रह गया । आराध्यके सम्मुख वाहनपर तो नही जाया जा 
सकता। | 
'.. यमराज सर्वज्ञ हैं। वे श्रीकृष्ण चरणोके नित्य सेवक हैं। यह भी 
जानते हैं कि अभी कुछ ही काल पश्चात्‌ ये नवघन सुन्दर हमारी सगी- 
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बहिनका पाणि-ग्रहण करनेवाले हैं। विनम्र यमराजने प्रणिपात किया-- 
* प्रभु पधारे और पुरी पावन हो ।! 

' महाराज ! आपके दूत हमारे गुरुपुत्नको ले आये हैं यहाँ ।' श्रीकृष्णको 
शीक्रता है। वेसे भी श्रीकृष्णो--रामको भी यमपुरी नहीं जाना 
चाहिये । उनके चरणोंके चिन्‍्तक तक इस पुरीकी ओर नही आते। 
द्वारपर , रथपर बेठे-बैठे ही आदेश दे दिया--' उसे उसके कर्मानुसार ही 
लायागया यहाँ । आपके सेवकोका कोई दोष नही , किन्तु' मैं चाहता हूं 
कि आप उसे अब मुझे देदे ।' 

/ प्रभुकी जेसी आज्ञा ।' यमराजने मस्तक झुकाया। कर्मका बन्धन , 
करके नियम श्रीकृष्णका स्मरण करनेसे ध्वस्त हो जाते हैं--जिसे वे स्वयं 
लेने आये , उसके कर्मका विवरण कँसा ? उसके प्रारब्धका प्रश्न क्‍या ? 
प्रारृब्ध तो जीवका उसी दिन निष्क्रिय होजाता है जब वह कहता है 
' कृष्ण तवास्मि ।' 


आज तो और भो अद्भुत वात है। चित्रगुप्तकी महालेखा पुस्तक 
स्वच्छ घरी है । किसीका कोई कर्मे-विवरण उनके समीप नहीं । जो जीव 
नरकमे थे--पाचजन्य ध्वनिने उन्हें दिव्य लोक भेजदिया। जिन जीवोका 
कर्मे-निर्णय करना था , उनको अब केवल कर्मंयोनि--मनुष्य योनिमें भेजना 
पड़ेगा , जिससे वे नवीन कर्म करसकें। उनके सच्चित कम तो रहे ही नही 
और मुक्त वे हुए नहीं--अभी उनमे व्यष्टि अन्त करण बना है । तब उन्हें 
घरापर मानव-जन्म ही तो देना है । सयमिनीके स्वामीका वया जाता है 
सदि मह॒थि सान्दीपनिका पुत्र नवीन जन्म नहीं लेता। वह तो अभी 
विचाराधीन ही जीव था। श्रीकृष्ण उसका सूक्ष्ेह यदि आतिवाहिक 
देहके साथ वेकर उसे सद्जुल्प द्वारा वैसा हो स्थूल देह देना चाहते है-- 
यमको कहाँ आपत्ति है । 

यमराजने आतिवाहिक देह लौटादिया गुरुपुत्रक और श्रीकृष्णके 
सड्डूल्पने उसे पूर्वके समान ( समुद्रमे डूबनेसे अब तक व्यतीत समयमे 
जितना वड़ा होता , उतना बडा) स्थूल देह देदिया । 

 भद्र ! तुम नेत्र खोलकर अण्य सम्हाल ली | हम अवन्तिकाके समीप 
आधृऊे है ।' श्रीकृणने आदेश दिया सारबीको । 
गे 'दाप-प्णका रथ लौटा ! थे महपिके पुत्र॒को रथपर बैठाये आरहे 
है। उम्जबिनीसे समाचार फेल गया। ऐसे समाचारको फैलनेसे विलम्बं 
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कहाँ होता है। लोग दोड़े मह॒षिके आश्रमकी ओर---' सचमुच ये तो ऐसे 
गुरुपश्र॒को उठालाये जैसे वह समुद्र-तटपर इनकी प्रतीक्षा करता ही बैठा 
था।' 

“राम-कृष्ण आरहे हैं। मह्षिके पुत्र भी रथपर हैं। आश्रममें भी 
समाचार पहुँचा । अन्तेवासी बालक दौडे। महषि सपत्नीक आश्रम-द्वार 
त्तक आगये | 

“सात !मातः ! ग्ुरुपुत़्ने उतरकर पिता-माताकी पद-वन्दना की। 
५ अडूमे लगालिया उसे । लेकिन उनके नेत्र अपलक राम-श्यामपर 
लगे है । 

“भगवन््‌ ! यह वृष्णिवंशी यादव वासुदेव कृष्ण श्रीचरणोमें प्रणत 
है। अग्रजके साथ क्षण्णने प्रणिषात किया। महषिने दोनों भाइयोंकों 
उठाकर हृदयसे लगाया। फिर वही श्रद्धा-विनम्र स्वर--' श्रीचरणोंकी 
सेवाका कोई सौभाग्य मिलपाता। कुछ आज्ञा करदेते श्रीचरण तो हम 
कृतार्थ मानते अपनेको ४ जैसे गुरुदक्षिणा अभी दी ही नही गयी । 

“वत्स ! तुम दोनोका मैं आचार्य हुआ। मेरे अन्त करणमें कोई 
कामना शेष रह गयी ?' गुशदेवका यह भाव-विह्लल स्वर। सचमुच 
श्रीकृष्फे सेवककी भी जब समस्त कामनाएँ नष्ट होजाती हैं तो इनके 
आचायमे कामना रहेगी ? “मैंने क्या नही पाया ? तुमने जिस प्रकार ग्रुरु 
ऋणकी निष्कृति सम्पादित की है, कौन समर्थ है इसमे । तुम दोनोका 
भुवनपावन यश लोकमें विस्तीर्ण हो ! तुम्हारा मद्भल हो ! 

दोनो भाइयोने ग्रुरुदेवको साष्टाड्भर प्रणिपात किया । प्रणिपात किया 
ग्रुरु-पत्नीको । सहपाठियोंकोी अद्धूमाल दी। रघथ-प्रतीक्षा कररहा है। 
आश्रमके व्यक्ति ही नही , पशु-पक्षी, लता-तरु तक व्याकुल होउठे हैं। 
स्वस्तिपाठ, आशीर्वाद, मद्भल-गान--आज उनका 'सत्कार होना है 
अवन्तिकाके राजसदतसे । स्मेहमयी बुआका सत्कार स्वीकार करना है 
बाज | 

- अवन्तिकासे विदा-अद्भुत नियम है ससारका । एक स्थान--एक 
वर्गका दु ख बहुधा दूसरेका सुख बनता है। रोयी अवन्तिका राम-कृष्णके 
वियोगमें । मथुरामे महामज्भलका आगमन 'हुआ । राम-क्ृष्ण गुरुगृहंसे 
लोटे | ऐसा लगा जैसे युगोपर-लौटरहे हैं। अब मथुराकी सज्जा , वहांके 
उत्साह , उल्लास., महोत्सवकी सीमा कहाँ-रही है। , 
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उस दिन राजपथपर उन नीलसुन्दरने कहा था - मैं तुम्हारे घर 
आऊँगा ।' उन्होंने वचन दिया था। उनकी वह मुस्कान , वह बच्धू विलोकन 
कमलनयनकी , वह त्रिभुवन-मोहनरूप और वह मधुरवाणी । 


उन्तका उस दिसका वह चिबुक-स्पश--लगता है कि वे प्राणोको 
आन्दोलित करती अँगुलियाँ अब भी चिवुकपर ही लगी हैं । 


कंस मारा गया--उस मू्तिमान अह्लारको उन्ही भुवन-सुन्दरने 
मार दिया। सैरन्ध्रीके लिए तो कंस तभी मर गया जब हँसकर उन 
वनमालीने उससे अद्भराग माँगा था। कंस--एक छुद्र घृणित कीट--उसकी 
स्मृति कुब्जाके मनमें तो फिर क्षण भरको भी नही आयी । वह दासी थी , 
दासी है--सदा-सदाकी दासी , किन्तु उन मयूर-मुकुटीकी दासी । कंसकी 
दासी थी कभी--वह कोई भारी अशुभ था जो कूवड़ वनकर उसकी कटिपर 
बैठा धा। वह तो उनके स्पर्शसे ही अहण्य होगया। अब तो वह॒विना 
मुल्य क्रीत उनकी--केवल उनकी दासी है--जन्म-जन्मके लिए दासी है। 


“मैं तुम्हारे गृह आऊँगा ।* उन्होंने उस दिन वचन दिया था । कुब्जा 
कहाँ महारानी है कि उसे बुलानेकी शिविका भेजनी पड़ती । वह स्वयं 
चली जाती--एक नही , सहख्न-सहल्र वार पैरो चलकर उनके द्वारके चक्कर 
काटती । दासीका क्या मान और क्‍या अपमान | द्वारपाल वहुत्त करते , 
झिडक देते । लोग परिहास ही तो करते--पहिले क्या कम परिहास किया 
है लोगोने उसका । इसमें नवीन क्‍या था उसके लिए । वह चाहे जब अपने 
हृदयहारी प्राणोंकिे स्वामीके चरण जाकर पकड़ लेती--अब्न्चल फैलाकर 
गिड़सिड़ाती । वे घनव्याम उसे झिडक ही तो देंगे--झिडक लेगे । वे तो 
उस दिन भी उसे पझलिडक दे सकते थे, किन्तु वे परमोदार--उन्होंने तो 
सम्मान दिया--वचन दिया-- तुम्हारे घर आऊँंगा ।' 


_ वह नहीं जापाती--वह चुच्छ दासी है. इसीलिए तो नहीं जापाती। 
उसके जानेसे उन्हे सकुचित होना पढ़ेगा । लोग उन्हें पता नहीं क्या-क्या 
वहम। उनका अयश हो - उन्हे सद्लोच हो , यह कंसे कर पायेगी वह । 
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उन्होंने स्‍्वय आनेको कहा है -वे आवेगे ही। वह प्रतीक्षा कर रही है। 
यही प्रतीक्षा करेगी वह । 


“वे आते होंगे । अद्भुत प्रतीक्षा है कुब्जाकी | प्रात. अँघेरे ही वह 
दासियोसे खीझने लगती है कि उसे शीघ्र क्यों नही जगाया उन्होने । अभी 
गृह परिमाजित नही हुआ , कक्ष सज्जित करना है, शय्याके किसलय और 
कुसुम वदलने हैं, छज़ार करना है अपना । वह क्‍या उनके सम्मुख ऐसे 
ही चली जायगी ? कितने कार्य पडे हैं अभी करनेको और उन्होंने कोई 
अपने आनेका समय बतलाया है ! दासी इतनी धृष्ठता कंसे करेगी। वे 
ब्राह्ममूह॒तमें उठे होगे । कालिन्दी-कुल जानेसे पूर्व इधर होते जासकते हैं । 
उनके आनेका उपयुक्त समय है यह । 


उनके आनेके लिए भी क्या कोई समय अनुपयुक्त हुआ करता है ? 
वे कालिन्दी-तटसे नित्यक्ृवत्य करके इधर होते निकल सकते हैं। कुब्जाको 
तो सब समय उनके आनेके उपयुक्त लगता है। 


उन्हे मध्याक्नमे अवसर मिलता होगा और कुसुम तो म्लान होगये। 
उन्हे शीघ्र ही परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये । स्वेदने अद्भुराग मलिन 
कर दिया । पुन शज्भार करना चाहिये मुझे । वे अभी आरहे होगे । 


'मध्याह्लमें भोजन करके विश्राम किया होगा। अब इस तीसरे 
प्रहर आवेंगे । सायंकाल यमुना-तट जाते समय आवेंगे। यमुना-तटसे 
लौठते आवें किड्चचित्‌ अन्धकार होनेपर। छि' ! वे दिनमे कैसे आते । 
गुरुननोका सक्कोच होता होगा , रात्रिमें-सबके सो जानेपर आवेंगे |! 
कुब्जाको न दिनमे चेन है, न र॒ाजिसें। वे भुवन-भूषण अब आरहे होगे-- 
यही उनके आनेका उपयुक्त समय है। उसे प्रहर बीतनेसे पूर्व ही शय्याके 
सुमन और अपना श्ुद्धार मलिन लगने लगता है। इन्हे तत्काल बदला 
जाना चाहिये । 


कल नही आ सके । किसी कार्यमे व्यस्त रहे होंगे। आज अब 
आते होंगे । वे आवेंगे ही -उन्होने स्वयं आनेको कहा है। निराशा स्पर्श 
ही नही करती है कुन्जाके प्राणोको । गृह, कक्ष , शय्या बार-बार सज्जित 
होती है । पूजाके उपकरण परिवर्तित होते है। वह पता नही , कितनी 


वार दर्पणके सम्मुख आकर अपनेको देखती है और शृज्भार सुधारती- 
सँवारती है। 


फ् 
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वे आते होंगे--अब आ ही रहे होंगे। एक अद्भुत उत्माद होगया 
है कुव्जाको । भोजन करना पडता है--न करे तो उसका रूप क्या उनको 
प्रसन्न करने योग्य रह सकेगा । स्तान तो आवश्यक है नूतन -श्द्धार धारण 
करनेके लिए। भोजन या स्तानके लिए लगनेसे पूर्वदासीको अनेक बार 
सावधान रहनेको कहकर द्वारपर नियुक्त करती है और फिर भी दो-चार 
ग्रास मुखमे डालकर वीचसे ही हाथ धो लेती है--* थी त्रता करो / -स्तान 
पूरा हुए विना ही शज्भार कर देनेका आग्रह करने लगती है। 

कुसुम बहुत शीघ्र मुर॒झा जाते हैं ॥ किसलय म्लान होते हैं। दिन 
आता है और चलाजाता है। राक्तिपर रात्रि बीतती जारही है; किन्तु 
कुब्जाकी प्रतीक्षा थकती नही है। सख्रियाँ खीझती है , दासियाँ दुःखी होती 
हैं, किन्तु उसे कहाँ शरीरकी सुधि हैं। उसे शरीर उनके अर्पणके योग्य- 
सुसज्ज रखनेकी ही चिन्ता है। उसे प्रतिक्षण लगता है--' वे आरहे-होंगे ! 
अब आ ही रहे होंगे । 


“ श्रीकृष्णचन्द्रका उपनयन होगया ! वे गुरुगह चलेंगये।' दासीने 
समाचार देकर समझा था कि कुछ कालको यह प्रतीक्षाका उनन्‍्माद शान्त 
होजायगा । 


' उन्होंने इस दासीपर अनुग्रह करनेके लिए यह अच्छा वहाना 
बनाया | वे अव विना किसीके जाने चाहे जब आसकते है । कुब्जापर 
तो प्रत्येक स्थिति एक ही प्रभाव डालती कि ' उन्तके आनेका उपयुक्त अवसर 
है। वे आरहे होगे ।' 


किसीका रथ आवे , किसीकी पद-चाप सुनायी दे--सैरन्शी चौकती 
है--उठ खडी होती है-- दौडती है--' वे आगये ।' 


वह वार-वार द्वारपर दौड़ जाती है। बार-बार छम्जेपर जाकर 
देखती है और फिर अपने कक्षमें आजाती है--' वे भाते होंगे , शब्याकरे 
सुमन म्लान तो नहीं होगये 

“थे आयेंगे । उन्होंने स्वयं आनेको कहा है! वे अब आ ही रहें 
हंगे ! आकुल प्राणोकी प्रतीक्षा चलरही है। 

* भगवान वासुदेवक्ी जब !! इस तुमुल घोपसे मधुराका गगन गज 
उठा । नगरके नर-वारी राजपथ या राजपथ्थकें भवनोपर एकत्र होगये। 
राम-फ्ष्ण गुर्कुंलसे अध्ययन समाप्त करके लौटे ।॥ वह नगर-सज्जा , वह 
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स्वागत-सम्भार | वह पथपर पुष्पोके साथ लाजा-दूर्वाकुर , पुष्प एवं केशर- 
चन्दनकी वर्षा , विप्रोंका स्वस्तिपाठ , शद्भ॒ एवं वाद्योका तुमुलनाद--सब- 
होता रहा ; किन्तु कुब्जा कहाँ जाय । वह ग्रहसे निकले और वे यहाँ आा 
जायें तो ? उसे किसी महोत्सवमे जानेका अवकाश कहाँ। ग्रह-सज्जा , 
अचेन-सामग्री , श्वद्भार सवतो उसे प्रस्तुत रखना है--' वे आते होंगे ।' 


“वे गुरु-गुहसे लौटे हैं। माता-पिता हैं, वन्धु-बान्वव हैं, सचिव- 
' सभासद है , पता नही , कौन-कौन हैं । उनसे मिलनेको आतुर। वे बड़े 
सरल , बड़े उदार हैं। किसीको निराश नही करपाते । उन्हे अवकाश नही 
मिला अबतक । अब आवेंगे। क्‍या हुआ जो कुछ दिन नही आसके--अब 
आवेंगे ही ।' 


“ उन्हे न आना होता तो आनेको कहते ही क्यो ? वे आवेगे-अवश्य 
आवेंगे। ऐसे हो नहीं सकता कि कहकर न आवे ४ दिन बीतता है, रात्रि 
बीतती है ; किन्तु कुब्जाकी प्रतीक्षा थकती नही । 


“ कितना सम्मान दिया उन्होने इस तुच्छ दासीको ।/ अभी कलकी 
ही तो बात लगती है--किंतने स्नेहसे अद्भूराग माँगा था। कंसे भोलेपनसे 
सम्मुख आखड़े हुए थे। उत्तके भाल-कपोलोपर वह अज्भराग-लेपन। 
कितनी त्वरासे उसके दोनो पर दवालिये चरणोंसे और चिव्रुकपर उनकी 
अँगुलियोका स्पर्शं--तनिक-सा झटका लगा और जन्मकी यह कुूबड़ी सीघी 
होगयी । सम्मुख खड़े सस्मित उन त्रैलोक्य-सुन्दरने मुस्कराकर कहा 
था--' मैं तुम्हारे घर जाऊंगा ।' 


वह प्रतीक्षा कररही है--आतुर प्रतीक्षा । उस मयूरमुकुटीकी प्रतीक्षा 
ही तो की जासकती है। उस चिरचपलको कोई कहाँ हंढे। जीवका कोई 
भी साधन--कितना भी उत्कृष्ट, कितने भी दीघंकालका साधन क्या उसे 
आवनेको विवश करनेमे समर्थ है? युग-युगकी तपस्या-साधनसे भी तो 
तपस्वी , योगीन्‍द्र , मुनीन्द्र उसे पानेमें समर्थ नहीं होते « वही कृपा करके 
आवबे तो मिने । उसकौ-उसकी क्रपाकी प्रतीक्षा ही तो करनी है । उस 
धन्य क्षणकी प्रतीक्षा--यह प्रतीक्षा ही तो समस्त साघनोका परम 
रहस्य है। ' 

वह अनन्त करुणा-वरुणालय , वह अकारण छृपासिच्धु , सर्वसुहृदु-- 
वह कब कृपा-कृपण हुआ है। वह नही आया , इसका थे ही है कि अभी 
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उसको पानेकी पिपासा प्राणोमे जागी नहीं । प्राणोंमें प्यास जागे और वह 
न आवे , यह कभी सम्भव नही । 

' मैं जाऊँगा | मैं तुम्हारे घर--तुम्हारे समीप स्वयं जाऊँगा । उसने 
अग्रजके , सखाओके सम्मुख सेरन्ध्रीको वचन दिया है। किसे वचन नही 
दिया है उसने । श्र्‌ति उसकी वाणी नही है ? जीव सात्रकों ही तो उसका 
वचन प्राप्त है। लेकिन प्रतीक्षा--आकुल प्राणोकी सतत जागरूक प्रतीक्षा 
कहाँ जगी। प्रतीक्षा जागे और श्याम न आवे , वह दूर बना रहे , यह 
उससे हो नही सकता । 

कुब्जाके प्राणोमें प्रतीक्षा जाग चुकी है । उत्कट, अहनिशि , अकथ , 
निराशाको पददलित करके प्रवुद्ध प्रतीक्षा ! कव तक कृष्ण नही आवेगे ? 
वे आवेंगे ही । उन्होंने वचन जो दिया है । 


सरम्धी सुन्दरी 


रथ आया--सचमुच एक दिन एक राजकीय रथ आया गौर कुब्जाके 
द्वारपर रुका | उद्धवके साथ हँसता मयूरमुकुटी कृदा उस रथसे । धन्य हो 
गयी सरन्ध्री--सफल हुई कुव्जाकी प्रतीक्षा । 

कुब्जा--स रन्धी उठी और दौड़ पडी । उसे भूल ही गया कि वह कर 
वया रहो है। आनन्दकी उस बाढमें वह नृत्य करने लगी--नाचने लगी । 
वस्त्र अस्तव्यस्त , माला टूट गिरी , शरीर स्वेद-स्नात होगया । कुसुमा भरण 
सस्त--कोई कही गिरा और कोई कही। उसे भूल ही गया कि इनको 
आसन देना है , अर्चा करनी है इनकी । 
. _  द्वि. | कुछ क्षण लगे और लज्जासे बह भाग खड़ी हुई। "इस 
बशम इसका स्वायत करेगी ? इनके सम्मुख जायगी ?' वह तो स्वानागारमें 
भाग गयी । 
न" सम्योंने सुमवसरपर सहायता की । आसन दिया , पा , अध्ये , 
जराग, मात्य , पुष्प सत्कार किया इन विशुवनमोहनका । वह तो यह 
सद बच हा नहीं पाती । उसका तो अज्ञुन्‍्आद्भ कॉपने लगाथा। बड़ी 


सेरन्प्नी सुन्दरी [ रे१५ 


कठिनाईसे स्तान करके , नूतन वस्त्र धारण करनेपर वह सावधान हो सकी | 
उसे स्वागत तो करना चाहिये । 


वह आयी- ओह ! सखियाँ इन मेघश्याम , इन्दीवर सुन्दरके सत्कारमें 
ही लग गयी हैं। उसने आसन उठाया और रखकर नम्रतापूर्वक उद्धवसे 
कहा -' आप खडे हैं--विराजें।' 


“मैं अनुगृहीत हुआ ।” उद्धवने आसनका हाथसे स्पर्श किया , मस्तक 
झुकाया और भूमिपर ही बैठ गये । 


उद्धवको--अपने इन छोटे भाई , सखा वृहदबलको श्रीकृष्णने अपना 
अन्तरड़ वनालिया है। देवगुरु वृहस्पतिके ये साक्षात्‌ शिष्य--इनको ब्रज 
भेजना है। इन्हे देख तो लेना चाहिये कि श्रीकृष्ण सैरन्ध्रीकी प्रीतिकी भी 
उपेक्षा नही करपाते । ब्नजमे जो प्रेमेक मूर्तियाँ हैं, उनसे मिलनेके पूर्व एक 
झाँकी--अस्त-व्यस्त अपूर्ण ही सही ; किन्तु एक परिचय तो इनको मिलना 
चाहिये । 


भगवान वासुदेवका अपार अनुग्रह कि वे उद्धवको अपना सखा-- 
अन्तरज्भू सखा मानते है । यहाँ भी साथ लेआये हैं, किन्तु सुरगुरुके शिष्य 
उद्धव यहाँ आसन कैसे स्वीकार करले । यहाँका आसन तो उनका वन्दनीय 


ही हो सकता है । 


“मैं अभी आऊंगा । बड़ू हगोंसे सहास्य वनमालीने देखा उद्धवकी 
ओर। 


उद्धवने मस्तक झुका लिया--' पता नहीं किसके लिए , किसके प्रेम 
परवश आप कव क्या लीला करते हैं। आप पूर्णकामकी क्रीड़ा किन पिपासु 
प्राणोका प्रतिविम्ब है--आपकी हपासे मैं देख सकता हूँ ।' उद्धवके नमित 
नेत्रोंने ही मानो यह कह दिया। मस्तक श्लुकाये वे ऐसे बैठे रहे जैसे उन्हें 
पता भी न हो कि श्रीकृष्णचन्द्र बहाँसे उठकर भीतर चलेगये। वे तो 
अपनी ही चिन्ताधारामे निमग्न बैठे रहे । 


सेरन्त्री आज उन्मादिनी होगयी है। उनमादिनी तो उसे इन्दीवर 
सुन्दरने उसी दिन बना दिया , जब इससे अजद्भराग माँगा था और आज तो 
ये उसके घर पधारे हैं। किसी प्रकार सत्कार करके वह भीतर भाग आयी 
है। उसे पुन. स्तान करना है--शरीर पता नही क्यो स्वेद-स्नात ही होता 
जारहा है। ःज्भार किये बिना कैसे जायगी उनके सम्मुख वह । 


यु 
कट 
बह 
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स्नान , वस्त्रघारण , अद्भूराग , आभरण, माल्य , ताम्बूल , पुष्प- 
सज्जा--सखियोंने किसी प्रकार उसे सजादिया है। वे भुवन-सुल्दर आगये 
हैं। वे स्वयं उसके कक्षमे आगये हैं और उसे पुकारने लगे है। कितने मधुर 
स्वरमे वे उसे वुलारहे है, लेकिन पता नही कहाँकी लज्जा आज उसे दबाये 
देरही है। उसके तो पद ही नहीं उठपाते है। सखियोंने उसे कक्ष-द्वार 
तक पहुँचा दिया है और वह वही सिकुड़ो-सिमटी खड़ी होगयी है । 


वे कक्षमे है। अपने ही सदनमे उन्हें कहाँ पूछता था किसीसे । वे तो 
सीधे आगये और शब्यापर वठे स्नेहसे उसे बुलारहे है। लेकिन सेरन्ध्री 
क्या करे। उसके तो पद उठते ही नही है । 


वे उठे--उठे वे हुदयहारी और आकर अपने करोंमें उसका कर ले 
लिया--द्वोगया पाणिग्रहण । कृष्ण क्या किसीका हाथ पक्रढकर उसे छोडना 
जानते है। सैरन्त्रीका हाथ उनके हाथमे गया--वह स्पर्श--उस स्पर्शकी 
माघुरीमे वह मग्त होगयी । उसे पता नही , आगे क्या हुआ। यह दासी 
उनकी--जन्म-जन्मको दासी । उन्होने स्वीकार किया--जीवन , प्राण , देह 
सब छृूतार्थे होगये । 


' मैने कितनी-कितनी प्रतीक्षा की तुम्हारी ! कमलनयन ! जव मैं 
तुम्हारा सद्भ छोडनेमे समय नही । कुछ दिन तो रहो और धन्य करो इस 
दासीको । सैरन्त्रीका यह अनुरोध उस रसकी चरम निमग्तावस्थासे 
जागनेपर--श्रीकृष्ण उसके अन्तरसे , सदनसे जा कहाँ रहे हैं। जा कैसे 
सकते हैँ । वह द्वारपर ख़डा रथ, उसपर उद्धवके साथ वे लौटे, यह 
नागरिकोका सत्य है। कुल्जाका सत्य तो यह नही है । 


थे 


उद्भव ब्रज गये 


“आप आत्माराम , आप्तकाम महामुनीन्द्रोंक भी परमाराध्य हैं मेरे 
स्वामी ! साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन परिपूर्ण परमपुरुष ।” उद्धव आज बहुत 
साहस करके एकान्तसे भगवान वासुदेवके सम्मुख अञ्जलि बाँधकर खड़े हो 
गये हैं--' आपने मुझे--सुझ अपात्रको अपना स्नेह-भाजन बनाया , अन्तरज्ज 
सखा बनाया । महाभागा सैरन्ध्रीको कृतार्थ करने जाते समय भी साथ 
लिया मुझे ।! 

बहुत दिनोंसे उद्धव उत्सुक हैं-व्याकुल है कहना उचित होगा । ये 
श्रीकृष्णचन्द्र उनके आराध्य हैं तबसे जब उद्धव शिशु थे। उद्धव अपनी 
शैशव-क्रीड़ामे भी कृष्णाचंनकी कीड़ा ही करते थे और इतनी तन्मयतासे 
करते थे कि माताके बार-बार वुलानेपर भी अर्चा छोडकर भोजन-प्रातराश 
आदिको नही आते थे । तब तो देखा भी नही था उन्होंने इन मयूर-मुकुटी 
वनमालीको । तब उद्धवका अन्त करण इनकी प्रीतिमे पगचुक़ा था और 
अब तो इन कृपासागरने अपना बत्तालिया है। अपने साथ रखते हैं-- 
अतिशय स्नेहसे रखते हैं। इनका प्रसाद चन्दत्त, इनकी पहिनी साला , 
इनके वस्त्र और इनके थालका उच्््ष्ट प्रसाद पानेका सौभाग्य मिलगया 
है--प्रतिदिन मिलता है । ६ 


“भाई वृहदबल | तुमसे भी मेरा कुछ रहस्य रहा है ” श्रीकृष्णचन्धने 
स्नेह स्निग्ध स्वस्मे' कहा-- तुमको भी मुझसे कुछ कहने-पूछनेमे सद्धोच 
करनेको अवकाश रहा है ९ 


“स्वामी | जब कभी आपके समीप अचानक एकान्तमे पहुँचा हैं-- 
आपके वात्सल्यने मुझे यहु अधिकार दे दिया है ।” उद्धव बहुत व्यथापूर्ण 
स्व॒रमे बोलरहे हैं--“ आपेके कमल लोचनोसे अश्रु झरते देखताहूँ । आपको 
शोकग्रस्त-सा--अत्यन्त उदास , रुदन करते पाता हूँ । मेरे साथ रहते भी 
आप अनेक बार दीघेइ्वास लेनेलगतेहै । आप आनन्‍्दघनके समीप यह 
व्यथा ८?” उद्धव सिसकने लगे । उनके प्राण पता नहीं कबसे सिसकते हैं । 

» उनके आराध्य श्रीकृष्ण , और कोई ऐसी पीडा -है, जो इनके चित्तको भी 
»*  थित किये रहती है। 


शेश्० ) पगवान चाघुदेव 


' जानता हूँ--आपके प्रसादसे ही जानता हूँ आपकी महिमा ! निखिल 
ब्रह्माण्डमे ऐसा कुछ नही जो आपके श्रीचरणोंका स्मरण करनेवालेके लिए 
अप्राप्य रहजाय | ऐसा कुछ नही जो आपका संकल्प त करसकता हो । 
अभाव-दु ख , पीड़ा , आपके स्मरणसे नि.शेप होजाते हैं ।' 


“आप यमुना-तट पहुँचते - यमुनाका नाम लेनेपर भी अपनी सहज 
प्रफुललता खोदेते है । कोई गौ , कोई वछड़ा दीखा और लगता है कि आपके 
अन्तरमे कोई सुप्त पीडा जाग पडी है। अनेक रज्जके वस्त्र हैं, अनेक पक्षी 
हैं, दधि-तवनीत तो जैसे प्रवल निमित्त हैं ही--अनेक अवसरोपर तो मैं 
कही कोई भी निमित्त समझ नही पाता । आपके श्रीअद्भकी कान्ति सहसा 
म्लान होजाती है । आप हँसते-बोलते अचानक मौन होजाते है। अचानक 
अन्यमनस्क--दीघे नि इवास छोडने लगते है और एकान्‍्तमें मैंने जब देखा , 
इन हगोको झरते ही देखा ।' 


“ भक्तवत्सल -केवल भक्तवांत्सल्य आपको व्यथित कर सकता है। 
दूसरा कोई निमित्त नही होसकता आपके अनमने होनेका। तनिक-सी 
गाहट पाते ही आप पटुकेसे मुख पोछकर प्रसन्न बन जाते हैं ; किन्तु मुझसे 
यह सहा नही जाता ।' 

“सच्चिदानन्दधत , आनन्दकन्द , पूर्णकाम , सर्वेश , सर्वमय , समदर्शी , 
निविकार , निर्लेप , निगु ण--पता नहीं भगवान दृहस्पृत्ति आपका वर्णन 
करते क्या-क्या कहते थे और उन सुरगुरुने ही कहा मुझे--' वत्स ! इतना 
सब होकर भी भक्ताधीन , भक्तवत्मल , भक्त-दु ख-ढु.खी है वह सर्वाधार , 
सर्वकारणकारण ।' 

“आप नित्य पूर्ण, नित्य निरीह, मन-बुद्धि-वाणीसे परे अचिन्त्य 
परम प्रकाश , परिपूर्ण परमानन्द--किन्तु प्रथम मैंने पद-वन्दनका उपक्रम 
किया , तभी आपने देखते ही दीठकर इन विश्वको अभय देनेवाली विशाल 
भुजाओंमे भर लिया था--हृदयसे लगा लिया था। आपके वे स्नेह-विद्वल 
वचन--' मेरे भाई | मेरे सस्ता !?-- मैं जैसे जन्म-जन्मका इन चरणोंका 
ग्वीजात सेवक था ।' 

मुसभे पुष्ठ अन्तर आगया ? कुछ दुराव दीखता है भाई वृहदवल 
तुमकी ४ ओीकृणने हाथ पकड़ लिया उद्धवका । 

/ नहीं मेरे रवामी ! किन्तु आपकी यह अव्यक्त व्यथा ?' उद्धवने कहा-- 
आपकी अपनोका तनिक भी क्‍लेश असह्य हैं। कौन हैं वे भुवनवन्य ? 
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ऐसी क्या.पीडा है उनकी कि आप उसे दूर नही करणपाते हैं ” कोई उपाय -- 
कोई भी उपाय हो नाथ तो उद्धव प्राण देकर भी उसे करनेमे अपना 
सौभाग्य मानेगा ।' 

' भाई ! तुम मेरे अन्तरज्भ सखा हो । श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्र झरने लगे। 
उन्होने आज अश्रव्‌ पोछनेका भी उपक्रम नही किया-- तुम परम ज्ञानी हो। 
नीतिज्ञ हो । व्यवहार निपुण हो। तुम्ही यह कार्ये करसकते हो | तुम 
करदो मेरा यह कार्य ।' 

उद्धव अश्जलि वाँघे हैं। चकित हैं--' ऐसा कौन-सा कार्य है जिसको 
कहनेमे--जिसका आदेश देनेमे ये मेरे नाथ मुझसे भी इतना सद्भोच करते 
हैं। मुझसे भी ये अनुनय क्यो कररहे है आज ?' 


“तुम ब्रज चले जाओ | हमारे वावा हैं। मेरी मंया है। मेरे गोप है । 
मेरी प्रियतमा गोपियाँ हैं और मेरे वालसखा ।” कण्ठ भर-भर आता है। 
बहुत कठिन होरहा है बोलना--' वे कितने वियोगार्त हैं, मैं भी नही बता 
सकता । उनका प्राण , उनका मन , उनका तन , उनका सर्वेस्व मेरा है-- 
मेरे लिए है। वे सबके-सब जीवित ही इसलिए हैं कि जीवन उनका अपना 
नही है, मेरा है ।' 

श्रीकृष्णचन्द्र बडी देर तक बोलनेमे असमर्थ--भावमग्न बने रहे। 
उद्धव हाथ जोड़े प्रतीक्षा करते रहे । बडी कठिनाईसे अपनेको सचेत करके 
वे बोले--“ तुम देखते ही हो कि मैं मधुरासे जा नही सकता हूँ । भब यदि 
वहाँ जाता हूँ तो मेरे लिए लौटना सम्भव नही होगा । मैं यहाँ हूँ किसी 
प्रकार--वहाँ जानेपर मथुरा मुझे फिर स्मरण भी नही आनी है ।' 

उद्धव तो भयभीत-चकित-स्तव्ध रह गये। 'यदि ऐसा है तो इन 
कमललोचनको भूलकर भी ब्रज नही जाना चाहिये । इनके बिना मथुराका-- 
मथुराके लोगोका क्‍या होगा ? कंसे रहेगे बावा वसुदेव , माता रोहिणी या 
कर देवकी ? महाराज उम्रसेन, हम सब यदुवश ही इनके बिना कंसे 
रहेगे ” 

“तुम न्नज चले जाओ  श्रीकृष्णने फिर उसी अनुरोध भरे स्वरमें 
कहना प्रारम्भकिया--'“ मेरा सन्देश लेकर जाओ। मेरे सन्देशसे उनकी 
चिन्ता दूर करो | तुम तो परम ज्ञानी हो , व्यक्तिके शोकको उसकी स्थितिके 
अनुसार समझाकर दर करनेमे निपुण हो। उन्हे समझाओ। विश्लेषत 
गोपियोको--मेरी उन प्रेयसियोको समझाओ | बाबाको , मैयाको, मेरे. 

बालसखामोको "”।' श्रीकृष्ण जानते है कि इनमे किसीको ज्ञानोपदेश करनेका 
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साहस भी उद्धव नही कर सकते--' इन सवको आइवासन दे आओ किर्म॑ 
उनसे मिलूंगा अवश्य मिलूँगा उनसे ।* 


/ मैं सबको समझा आऊंगा। सबका शोक दूर कर आऊँया। आप 
चिन्ता न करें /! उद्धवने शीघ्रतापू्वक कहा। उनको लगा--' श्रीकृष्ण 
जब वहाँ जाकर लौटने वाले नही है--इनके मनमे वहाँ जानेका किड्चित 
भी सकल्‍प नही रहना चाहिये ।* 


' मुझे छोडकर उनका मन आधे पलको भी कही नही जाता | उनके 
प्राण मुझमें लगे है। मेरे लिए उन्होंने स्वजन , परिवार , देहके सव सुख-- 
यह लोक -- परलोक सब त्याग दिया । लोक-निन्‍्दा सही , सबकी भत्सना 
सिर ली, सव धर्म मुझपर न्‍्यौछावर कर दिया। मैं उन्हे भूल सक्क, यह 
सम्भव नही है। श्रीकृष्णचन्द्र विह्लल कण्ठसे कहते गये--“ हाय , वे मेरी 
गोपकुमारियाँ -मैं उनका परमग्रेष्ठ उत्से दूर बैठा हूँ । मेरे विरहसे व्याकुल 
होकर वे बार-बार मूछित (होती है। मैं उत्से कह आया था--' लौट 
आऊंँगा ! वे मुझपर कभी अविब्वास नही कर सकती। मेरे वचतोंपर 
विश्वास करके वे वड़े कष्टसे किसी प्रकार प्राणोंकों रोके होगी। उनके: 
आकुल प्राणोको जाकर आश्वस्त करो ।' 


मेरे स्वामी बहुत सदय , अत्यन्त भक्तवत्सल हैं | अब चिन्ता त्याग 
दें ।' उद्धवकी चिन्ता मिटगयी है-' श्रीकृष्णचन्द्रकी व्यथधाका यह कारण 
है | गोपन्गोपिया--बहुत सीघे--वहुत भोले लोग है वे । उन सीधे , पचित्र, 
श्रद्धालु लोगोको समझाना कठिन कहाँ है। वे कहाँ ककेश तर्क कलुपित 
लोग हूँ । उन्हें तो श्रवण समकाल ज्ञान प्राप्त हो जायगा और ज्ञान होमेपर 
शोकका बया कास । उनका शोक--उनकी चिन्ता कठिन कहाँ है ।/ 


उद्धवको नही मूझ्नता है कि वे स्वय व्याकुल हो उठे इस आशद्ूासे 
ही कि श्रीकृष्ण मधुरास ब्रज चले जायें तो लौटेंगे नहीं। इन परम ज्ञानीके 
लिए श्रीकृष्ण-वियोगकी सम्भावना असह्य है और ब्रजके प्रेमक प्राणोका 
वियोग-दु ख ज्ञानोपदेशसे दूर कर देनेकी आशा है इनके मनमे ! 

' आप थभाज्ञा दे और अपने इस सेवकपर विश्वास करें ।' उद्धवने हृढ 
स्वस्मे कहा-- आपके श्रीचरणोकी कूपासे में वहाँ सवका मनस्ताप दूर कर 
काऊ गा। जाप एस चिन्ताको त्याग दे ।' 

. 'हां भाई ! वही करना, सिससे उनका मनस्ताप कुछ कम हो। 
उनके जन्तरफी शान्ति मिले । बहुत कुछ कहना है। बहुतोंफ़ों सन्देश देना 
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है। यह क्रम कभी समाप्त होनेवाला नहीं है। उद्धव अभी ऐसी मनः 
स्थितिसे भी कहाँ हैं कि प्रथक्‌ू-पृथक्‌ सन्देशोको स्मरण रखसके-उनकी 
महत्ता समझ पावें और ठीक-ठीक ढड़से उन्हे सुनासके। 


कुछ सन्देश--कुछ विशिष्ट प्राणोके लिए सन्देश दियेबिता रहा नही 
जासकता | बहुत संक्षिप्त--उद्धव जितना ग्रहण करसके उतने शब्दोसे , 
वेसे ही परोक्ष भाषाके सन्देश देने हैं--ये सन्देश तो देने ही है । ॥उद्धवको 
वार-बार आदेश दिया--“ इन सन्देशोको ज्योका-त्यो-बिना व्याख्याके 
सुतादेना उनको ।' 


उद्धव ब्रज जारहे है। उन्हें ऐसे ही तो नही भेजा जासकता। 
उद्धव श्रीकृष्णके निजी सन्देश-वाहक होकर जारहे हैं। उन्हे महाराज 
उमग्रसेन , वसुदेवजी देवकीजी अथवा माता रोहिणी या श्रीबलराम तकसे 
मिलकर नही जाना है। किसी दूसरेका 'कोई सन्देश--कोई उपहार किसीके 
लिए नही लेजाना है। 


श्रीकृष्णचन्ध भी राजभवन या अपने सदनसे कोई उपहार नही भेज 
सकते । ऐसा करनेपर पता लगेगा और पता लंगेगा तो न्रजको जाते व्यक्तिके 
लिए उपहार-सन्देश भेजनेकी उत्कण्ठा कम कहाँ है उनके अपने सदनके ही 
लोगोंके हृदयमें । 


अपने वस्त्र पहिना दिये उद्धवको । अपने आभूषण , अपनी वनमाला , 
अपना पटुका ,--उद्धवका वही श्याम वर्ण , श्रीकृष्णने उन्हे अपने करसे , 
अपने समान वेशमे सज्जित करदिया और उसी रथपर बैठाया , वही अदृव- 
जोड़े जिसपर बैठकर वे ब्रजसे मथुरा आये थे। दुरतक चलेगये उद्धवके 
साथ और जब बिदा किया--जाते रथको देरतक खड़े-खड़े देखते रहे । 
देखते रहे न्रजकी ओर जाते रथकों । बेसुध-से--शिथिल पदो ही उस दिन 
लौटे वे प्रेमेकधाम । 


उद्धव लोट आये ब्रजसे 


उद्धव ब्रजसे लौट आये । पूरे चार £मास--वसन्त और ग्रीष्म ब्रजमें 
रहकर पावसके साथ उद्धव लौटे । पावस-मेघोके समान रसभीने , रसमत्त , 
झूमते--अश्रुवर्धा करते लौटे उद्धव त्रजसे । सर्वेथा परिवतित--कुछ दूसरे 
ही वन आगये। 

उद्धव ब्रजसे आये--धूलि-धूसर सर्वाद्ध , विकह्नलल होकर वार-वारु 
ब्रज-रजमे लोटपोट हुए , डगमग पद , रोमाच्वित देह , नेत्रोंसे चलती अजख्र 
वारि-धारा--जैसे कुछ देखते नही , कुछ सुनते नहीं , लाल-लाल लोचन , 
चकित होकर इधर-उधर देखते हैं--' कहाँ किस अपरिचित स्थानमें 
आगये ।! 

दोड पडे श्रीकृष्णचन्द्र | गिर गया पीत्पट । स्नरस्त वनमाला , तिरछा 
हुआ मुकुट । दोनों भुजाये फैलाकर उद्धवको--ब्रज-प्रेम परिपूत्त उद्धवकों 
हृदयसे लगा लिया । हृदयसे लगाये लेगये अपने सदनके भीतर । 

“ श्रीकृष्ण तुम--तुम इतने निर्मम हो ?” उद्धवने घूर-घुरकर देखा । 
आज उद्धव कुछ दूसरे होरहे हैं। कुछ दूसरे वन आये हँ--अन्यथा परम 
विनीत उद्धव , श्रीकृष्णके नित्य सहचर , अपनेको दास कहने वाले उद्धव 
ऐसे वोल पाते-- तुम इतने निष्छुर हो ? ब्रज नही जाता तो तुमको कभी 
पहिचान नही पाता ।' 

श्रीकृष्णका शरीर--रोम-रोम पुलकित हो रहा है। इनके कमल-नयन 
भर जाये हैं । ये सस्मित हृग देखरहे हैं उद्धाकी ओर और उद्धव लाल 
नेम्ोसे घूरते जारहे हैं। अदूभुत भड्जीमे , बड़े ककोर ढड्भसे मानो भत्सेना 
फररहे है--' तुम ब्रज छोडकर यहाँ आा बैठे हो अब तक ? ब्रज छोड़कर-- 
ब्रजकी उन प्रेमेकदेह पावन प्रतिमाओकों छोड़कर तुम एक दिनको भी 
जा कीसे सके ?' 

“तुमको प्रेममय कहा जाता है ? प्रेमकों तुम पहिचान पाते हो ?” 
उद्धव आज जपनेकी भूज गये है । आज वे ब्रजके वन घुके हैं। ब्रजवासियोकि 
प्रतिनिधि बन गये हैं। उन्हें स्वत्व मिल गया है कि श्रीक़प्णकी जी भरकर 
भलदता कर--' यटां क्या कामहै तुम्हारा ? जयो हो तुम मथुरामें ? तुम 
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किसके लिए यहाँ हो ? कंस मरगया। यदुवश्ियोका संकट मिठ्गया। 
यह न भी होता , सृष्टिमें कोई प्रलय नही होरही थी कि तुम ब्रज छोडकर 
दौड़े चले आये यहाँ ।' 

“तुम मथुरासे अभी चलो ! कल नही , परसो नही । आज भी नही , 
अभी चलो ! इसी समय चलो ! मेरे साथ !” उद्धवने हाथ पकडा-- विश्वास 
करो , तुम्हारे यहाँसे चले जानेपर भो यहाँ कोई मरेगा नही तुम्हारे 
वियोगमे । मथुराके लोगोमें इतना प्रेम नही है। ये लोग रोयेंगे--दो-चार 
दिन रोयेंगे और बस ।' 


उद्धव असत्य कहते है, ऐसा कहनेका साहस नही किया जासकता। 
वे अधिक स्पष्ट सत्य कहते हैं-- तुम चलो ! मथुराके लोग तुम्हारे साथ 
ब्रृजमे चलकर रहना चाहे , क्या वाधा है ” मथुरासे कम ऐश्वर्ये है वहाँ ? 
कम सुविधा मिलेगी इनको ? ब्रजपति आतिथ्य करनेमें , आवास देनेमे 
असमर्थ हैं या कृपण होगये है ” लेकिन श्रीकृष्ण यहाँसे कदाचित्‌ चार-छ. 
जन जाये वहाँ तुम्हारे साथ रहनेके लिए। तुम इन लोगोके लिए यहाँ 
हो?” 


“ब्र॒जकी बात पूछोगे ? तुमको भी ब्रजकी दशा पूछना है ” उद्धव 
भगवान वासुदेवका हाथ पकडे रुदन करने लगे हैं--' यह बृहद्बल तुम्हारे 
सामने तड़पकर क्षणभरमें मर जापाता--कद्ाचित्‌ ही ब्र॒जंके वियोगका 
कोई मद तब भी तुम्हे समझापाता ।! 

श्रीकृष्ण आवेंगे--उन्होंने कहा है तो आवेगे ही। किसी दिन तो 
आवेंगे ! ब्रजके जन-जनमें यह हढ विश्वास जमा बैठा है। वे जीवित ही 
केवल इसीलिए है--' वे आवेगे और देखेंगे कि हम उनके वियोगमें मर 
गे उनके कमल-लोचनोसे अश्रु बहेगे । वे दुखी होंगे। उदास-निराश 

| 

श्रीकृष्ण ! कुछ मत कहो । कोई बहाना मत करो ।” उद्धव हाथ 
पकडकर मचल पढ़े हैं-- उठो उठो ! और ब्रज चलो अभी ! इसी समय । 
का यहाँसे जानेसे त्रिभुवनमे प्रलय होती हो तो हो जाने दो। तुम 


, उद्धव | मेरे भाई ! श्रीकृष्णका मेघ गम्भीर स्व॒र-.- कहाँ चलू 
मैं ? किनके समीप चलू” ? ब्रजकी कुमारियाँ , ब्रजके ,गोपकुमार , न्रजजन 
मुझसे दूर हैं कि मैं उतके पास चलूँ ” मैं उनसे दूर हूँ कि वे यहाँ आवें ? 

-तुसमने किसी गोप-वाला--किसी गोपकुमारके श्रीअद्भुकों ध्यानसे देखा 
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होता । उनके रोम-रोममे श्रीकृष्ण दीखता तुम्हें ॥ तुमने नही देखा--देख 
नही सके | अव यहां श्रीकृष्णको ही ध्यानसे देख लो ।* 

“ओह ! मेरे स्वामी ! कुछ क्षण देखते रहे उद्धव श्रीकृष्णके 
श्रीविग्रहकों ओर फिर चरणोंसे लिपट पड़े । रोम-रोसमे गोपवाला , 
गोपकुमार , त्रजजन--श्रीकृष्ण ब्रजमय । यही तो श्रीकृष्णचन्द्रका वास्तविक 
स्वरूप है । 

न्रजका सन्देश है। बव्रजके उपहार हैं--महाराज उम्रसेनसे गेकर 
सेवकों तकके लिए उपहार है। उन्हे स्वय श्रीक्षण्णचन्द्र वित्तरित करेंगे। 
वे स्वव देंगे सवको--वे उनके अपनोके--ब्बजके जनोंके उपहार है । 


---%८ --- 


वसुदेवजीकी सनन्‍्तति 


पुत्रानु प्रसुषुवे चाष्टो कन्यां चेवानुवत्सरस्‌ ४ प्ागवत १०-१.५६ 

वसुदेवजीके देवकीसे नौ सन्‍्तान हुई । इनमे आठ पुत्र और अच्तिम 
कन्या । ये एक-एक वर्षके अन्तरसे होतेगये । इनके नाम हैं--१ कीतिमन्त , 
२ सुषेण , ३ भद्ल्‍सेन, ४ ऋजु , ५ सम्मर्देत , ६ भद्र | इन छ' को उत्पन्न 
होते ही कसने मार दिया । 

सप्तम गर्भमें श्रीसड्डूर्पण आये । योगमायाने उन्हें माता रोहिणीके 
गर्भमे पहुँचा दिया । वही बल या बलराम नामसे रोहिणीजीके प्रथम पुत्र 
हुए | वसुदेवजीके जीवित रहने वाने पुत्रोंमें ज्येष्ठ ये राम ही हैं। 

अष्टम पुत्र माता देवकीके श्रीकृष्ण स्वयं प्रियूर्णतम परमपुरुष 
भगवान धायुदेव और इनसे एक वर्ष छोटी सुभद्रा । 

श्रीसडूरषण , श्रीकृष्ण, सुभद्रा--ये तीनों इसी क्रमसे वसुदेवजीके 
पुत्रोमि--सन्तानोंमें बड़े है. । सुभद्राके छोटे भाई विमाताओंसे बहुत हुए ; 
किन्तु बडे साई उनके दो ही है--प्रीवतराम और शरीकृष्ण। देवकीजीके 
और कोई सन्तान नहीं हुई । 

न्रमुदेवजीके अठारह पत्नियाँ थी । उनमें सबसे छोटी थी देवकीजी । 
वसुदेवनीका बिवाहू उनके पिता शूरसेनजी--ठीक कहना हो तो उतकी 


वसुदेवजीकी सन्तति [ रेरए 


माता मारिषा करती चलीगयी | इसलिए करती गयी; क्योकि उनके 
पौत नही होरहा था। वसुदेवजीकी किसी पत्नीको दीर्घकाल तक कोई 
पुत्र नहीं हुआ। वश-परम्पराकी-ज्येष्ठ पुत्रके वंश-परम्पराकी रक्षा 
माताकों आवश्यक लगती थी । 


वसुदेवजी माता-पिताके भक्त , विनम्र सेवक। उनके लिए प्रतिवादका 
प्रश ही नही था। उय्रसेनजीके भाई देवकजीने अपनी ज्येष्ठा पुत्री दी 
वसुदेवजीको । उनके जब सन्‍्तान नही हुई , दूसरे विवाहकी बात उठी-- 
अपनी दूसरी पुत्री विवाह दी। इस क्रमसे उनकी पुत्रियाँ वसुदेवजीको ही 
विवाही जातीरही । जब देवकजीकी कन्याओसे सनन्‍्तान नही होती दीखी , 
देवी मारिषा अन्य कुलोंसे भी पुत्रवधुएँ लेआयी । परिणाम तब भी कुछ 
नही हुआ । 


देवकजीकी सबसे छोटी कन्या देवकीजी | उनके विवाहकी कथा 
प्रारम्भमें दी जाचुकी है। वे आयी और वसुदेवजीके सन्‍्तान होना 
प्रारम्भ होगया--किन्तु उनके विवाहके साथ ही एक अभिशाप लग 
गया। कंस उनकी सनन्‍्तानोंको मारता चलागया । उसने दम्पत्तिको 
कारागारमे रुद्ध करदिया। वसुदेवजीकी दूसरी पत्नियाँ मथुरासे इधर- 
उधर शरण लेनेको विवश हुईं । 


देवकीजीके अष्टम पुत्र हो जानेके पश्चात्‌ योगमायाकी वाणी सुनकर 
कंस आतड्ित हुआ। उसने देवकी-वसुदेवको कारागारसे मुक्त किया। 
सुविधा देखकर वसुदेवजीकी अन्य पत्नियाँ मथुरा आयी , किन्तु रोहिणीजी 
व्रजमे ही रही । देवकोकी अन्तिम सन्‍्तान सुभद्रा कारागारसे बाहर हुई , 
लेकिन वसुदेवजी अपने ब्रजमे वसरहे पुत्रोके ही चिन्तनमे रहे। उनके 
किसी पत्नीसे उस कालमे--राम-श्यामके ब्रज रहते कोई सनन्‍्तान नही हुई । 


इस कालमे वसुदेवजीके भाइयोसे अनेकोके पुत्र हुए। मथुरामे' ओर 
मथुराके वाहर जहाँ उन्होंने शरण ली थी , वहाँ भी हुए । वसुदेवजीके छोटे 
भाई देवभागके पुत्र वृहद्बलका ही नाम उद्धव है और वे श्रीकृष्णसे कुछ 
मास ही छोटे थे । देवभागजीपर कृपा करके देवराज इन्द्र उनके इस 
पुत्रको शैशव समाप्त होते ही अमरावती लेगये। वहाँ देवगुरु वृहस्पतिके 
द्वारा उद्धयको शिक्षा मिली। कस-वधके पश्चात्‌ मथुरामे वे यादवोके 
प्रमुख मन्‍्त्री और श्रीकृष्णके अन्तरड्भ सला बनगये । 


३२६ | भगवान वासुदेव 


माता रोहिणी ब्जसें लगभग साढ़े वारह वर्ष रहकर लौटी । मथुरा 
आनेपर उनके सन्तान हुईं और उनके मथुरा लौटते ही वसुदेवजीकी अन्य 
पत्नियोंके भी सन्ताने होनेलगी । 

गोपियाँ कहती थी--' देवी रोहिणीके श्रीचरण सन्‍्तानका वरदान 
देते हैं। वे त्रणत पधारी और ब्रजरानी यशोदाकी कोख भरगयी । बूढ़े 
ननन्‍्दजीके पुत्र हुआ । नन्‍्दजीके भाई सन्तानवान हुए ।* 


श्रीरोहिणीजीमें यह प्रभाव सम्भवत उनके सद्धूपंण-माता बननेके 
साथ आया | अत जव वे ब्रजसे मथुरा पतिके समीप आयी , उनके तो और 
पुत्र हुए ही , उनकी सपत्नियोकी गोद भी भरी । कई-कई पुत्र हुए उनके । 
उनमे-से कुछके पुत्नोकी थोड़ी नामावली मात्र प्राप्त है। 

रोहिणीजीके श्रीवलरामके अतिरिक्त छ पुत्र और थे। १ गद, 
० सारण , ३. दुमेंद , ४ विपुल , ५ पध्रूव, ६ कत | इनमें गद महारधी और 
गदा-युद्धेग लोकविख्यात वीर थे। इनके कारण ही श्रीक्षष्णका एक नाम 


गदाग्रज पडगया , क्योकि गद अपने इन अग्रजके सदा अनुवर्ती और 
प्रीति-भाजन बनगये । 


वसुदेवजीकी पत्नी पौरवीसे बारह प्रुत्न हुए | उनसे-से प्रधानोके ताम 
हैं--१ सुभद्र ,२ भद्रवाह , ३ दुर्मेद, ४ भद्र , ५ भूत आदि। 


देवी मदिराके पुत्रोका नाम अपने भाई--अपने अतिशय सुहृद ब्रज- 
पतिका स्मरण करके वसुदेवजीने नल्द , उपनन्द , कृतक , शुर आदि रखे । 

देवी कौसल्थाके एक ही पुत्र हुए केशिन । अत्यन्त सुन्दर केशोके 
कारण इनका यह नाम पडा था। ये अपने श्षौर्यके लिए प्रसिद्ध हुए । 


रोचना देवीके हस्त , हेमाड़ूद आदि पुत्र हुए । देवी इलाके पुत्र उरु , 
बर्फ आदि तो यादव-दूरोंमे प्रमुख गिनेजाते थे। देवी घृतदेवाके भी एक 
ही पुत्र हुए वि१8 । शान्तिदेवाके पुत्र थे श्रम , प्रतिश्रुत आदि । 

उपदेवाजीके दस पुत्र हए। उनमे प्रमुख पुत्रोंके नाम हैं--राजान , 
कल्प , वर्ष । इसी प्रकार श्रीदेवाजीके छ पृन्रोंमे' मुख्य हुए--वसु , हस , 
सुंध । 

देवी देवरक्षिताने नी पुत्र पाये । इनके भी ज्येट्ट पुत्रका नाम गद ही 
रखागया था। सहदेवाजीके आठ पुत्र थे । इनमे पुर , विश्वुत--ये मुख्य है। 
से आंठों भाई इतने घर्मात्मा थे कि लोग इन्हे साक्षात धर्मका अवतार एवं 
अष्टयसुत्रीवा अब कहते थे । 


अक्लरके भवनमे [ ३२७ 


वसुदेवजीकी पत्नियोंके ये पुत्र मथुरामेही हुए। इनमे-से अनेकोकी 
आयुमें कुछ दिनोंका ही अन्तर था। वसुदेवजीका भवन उनको पत्नियोकी 
सन्‍्तानोंसे भरगया । उनके भाइयोकी पत्नियोके भी कई-कई पुत्र हुए । 
दीघ॑काल तक पौत्रों का मुख देखनेको तरसती रही थी देवी मारिषा और 
फिर उनको वितामहीका गौरव देनेवाने बहुत अधिक एकसाथ आगये 
उनके पुत्रोके ग़होमें । उनकी अभिलाषा भली प्रकार पूर्ण होगयी । 
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अक्र रके भवनमें 


अक्रके मनमें ग्लानि थी-- मैं कक्तका दूत बना। कया होजाता 
यदि भेरे अस्वीकार करनेपर कस मुझे मार ही देता | मेरे मनमें देह-गेह- 
परिवार-प्रतिष्ठाका प्रबल मोह है। भगवान वासुदेव मेरे गृह कैसे आ 
सकते थे ।' 


अक़ूरने सुनलिया था कि श्रीराम-कृष्ण उसी दिन, बिना बुलाये 
सुदामा मालीके घर सखाओके साथ गये । वह महाभाग मालाकार धन्य 
है। मथुरामें रहते हुए भी तो उसने कसकी एक दिन भी सेवा नही की । 
कसके रुष्ट होनेकी ही कब चिन्ता की उसने। उसने तो अपनी आयके सब 
साधन स्वय त्याग दिये । भगवान वासुदेवसे अधिक कौन प्रीतिको पहिचान 
सकता है । वे उस मालाकारके घर स्वय गये तो क्या आइचर्य । वह उनके 
सेवकका घर था । 
श्रीकृष्ण गुरु-गृहसे लौटे और सैरन्ध्रीके घर गये । सर्वेश्वर--उनको 
किसीसे कुछ छिपाकर करनेकी आवश्यकता कहाँ है। दासी सही कुब्जा-- 
उसके साहस , उसके त्याग , उसके समपंणकी कोई स्पर्धा कैसे करेगा । कंस 
जीवित था-मथुराका सर्वेत्तन्त्र स्वृतन्त्र अधिपति था और उसके लिए 
जानेवाला अद्भ राग कुव्जाने राम-कृष्णको दिया था। वह वहीसे घर लौट 
गयी । उसने तो ध्यान नही दिया कि कस प्रतीक्षा करेगा अद्भरागके लिए 
उसकी। रुष्ट होकर कुछ अनिष्ट भी करसकता है। इतनी निर्भयता-- 
इतना साहस--श्रीकृष्ण सैरन्श्रीके इस समर्पणका सम्मान न करें तो उन्हे 
भक्तवत्सल कैसे कोई मानेगा ? 


इेश्८ ] पगवान दासुदेव 


कहाँ है अपनेमें साहस ! कहाँ है उनके श्रीचरणोमें प्रीति ! कहाँ है 
उनका विश्वास--उनपर निर्भरता ! अक़्रर तुमने तो सब कुछ जानते 
हुए उन्हे सड्डूटोंके मध्य--पृत्युके मुखमें पहुँचा देनेमे कोई बात अपनी ओरसे 
वाकी नही रहने दी । तुमने कसका अभिप्राय उन्हे वतलादिया- बडी 
कृपा की | तुम झूठ नही बोले, बस यही तुम्हारी महानता है। तुम कंसे 
आजा कर सकते हो कि वे भुवन-पावन तुम जैसे कंसके सेवकके भवन 
पवारेंगे ? 


'हे अधोक्षज | आप मेरे भवन पधारें ।” कितनी धृष्टता थी तुम्हारी- 
तुमने यह प्रार्थंवा करनेका साहस क्या और स्पर्धा तो तुम्हारी बहुत बडी 
है- तुमने दैत्येनद्र वलि, सगरात्मजों तकका ही वहीं--भगवान गद्भाधर 
तकका नाम लिया । तुम चाहते थे कि तुम भी इतके समान उन परमपुरुपके 
श्रीचरण-प्रक्षालनका सीभाग्य प्राप्त करो । तुमने पितर, देवता अग्नि सब 
एकसाथ परम तृप्त करनेने चाहे। अपने भवनको तीर्थ बना देनेकी कामना 
की--कंसके सेवकका भवन और तीर्थ बन जाय ! तुमको उन परम समथ्थने 
निरस्कृत नही कर दिया--सम्मान देकर विदा किया , यह उनका शील , 
उनका अनुग्रह ; किन्तु तुम्हारी स्पर्धा तो तिरस्कार ही पाने योग्य है ।' 


अक्ररजी महाराज उग्रसेनके राज्यमे दानाध्यक्ष थे। कसने भी उन्हे 
पदच्युत नही किया । कंस मरगया और महाराज उम्रसेन पुन सिहासनपर 
आये । अक्रूरका पद ज्योका-त्यो बना है; किन्तु वे साहस नहीं करपाते 
भगवान वासुदेवके सम्मुख पडनेका । उत्तके मनकी ग्लानि -उनकी वग्यथा 
अब कोई मार्ग भी तो ग्लानिसे निकलनेका उनके समीप नहीं रहगया है। 


जो अन्तर्यामी है, करणा-वरुणालय है, वह अकारण कृपालु भी तो 
है । उससे प्रार्थना ही करनी पड़े , यह कहाँ आवश्यक है। श्रीकृष्णचन्द्रने 
अग्रजज़ी रथपर बैठाया और उद्धवकों भी साथ लिया । रथ अकस्मात्‌ 
अक्करजीके द्वारपर आखडा हुआ । 


अक्ररने रथसे उतरते देखा और दोड़े । श्रीसड्डूप॑ण , श्रीकृष्णचन्द्र , 
उठव--तीनो ही उनके चरणोंमें प्रणत होने जारहे थे। किसी प्रकार 
अक्रने उन्हें बराहुओंमें लेकर हृदयसे लगाया। उन्हें 'मवनमें लाकर आसन 
दिया। अक्ूर अब दोनों भाइयोकी चरण-बन्दता करते हैं और दोनों भाई 
उनसी अभिवादल कस्ते कहते है-- वितृब्य ! आप बह कया करने है ?' 


अक् रके भवन [ ३२९ 


आज अक््रकी अभिलाषा पूर्ण हुईं। आसनपर बेठाकर उन्होने दोनो 
भाइयोके चरण घोये | वे तो उद्धवके भी चरण वोते यदि उद्धवने अत्यन्त 
आग्रहसे रोका न होता । अर्ध्य , पाद्य , आचमन , वस्त्र , दिव्य गन्ध ,माला , 
आभूषण--अक्रूरने विधिवत्‌ पूजन किया दोनो भाइयोका । 


राम-क्ृष्णका चरणामृत मस्तकपर चढाया। भवन सिच्चित किया 
उससे, और अच्तमे उन चारु चरणोंपर मस्तक रख दिया। पादपीठके 
समीप बैठकर दोनो भाइयोके चरण अपने अड्डू में लेलिये और उनको 
दवाने लगे । 

शान्त-स्थिर बैठेरहे राम भौर क्रृष्ण। सुप्रसन्न पूजा स्वीकार की 
उन्होने अक्ररकी । अन्तत वे आज अक्रूरके भवनमे अतिथि बने हैं। बिना 
सूचना आये हैं। अतिथि छोटा कहाँ होता है। वह तो साक्षात्‌ नारायणका 
स्वरूप है--पूज्य है। उसे घर्मत पूजा स्वीकार करनी चाहिये । ग्ृहपतिके 
घर्ममें व्याघात बनना उसके लिए अधर्म ही होता है। 


“बड़े सौभाग्यकी वात कि पापी कस अपने अनुचरोके साथ मारा 
गया और यह यादवकुल दुरन्त विपत्तिसे आपके द्वारा मुक्त किया गया-- 
समृद्ध बता दिया गया । अक््रके स्वरमे अपने कमेके प्रति पश्चात्ताप और 
क्षमा-याचना स्पष्ट है । 


5 आप दोनो जगत्कारण , जगन्मय प्रधान एवं पुरुष हैं । आप दोनोके 
अतिरिक्त कुछ है ही नही । न कुछ आपसे श्रेष्ठ है, न कनिष्ठ , न समान ।! 
अक्रूर स्तुति करते रहे । वे विद्वान-शास्त्रज्ञ हरे । उनके अनुरूप ही उनकी 
स्तुति है। 


“प्रभो | आपने ही कहा है कि जब-जब सनातन वैदिक मार्ग 
पाखण्डियो , असत्युरुषोके द्वारा सद्धूट-ग्रस्त होता है , तब-तब आप सत्वगुणका 
आश्रय लेकर अवतार घारण करते है। अत इस समय गपने अशसहित 
महाभाग वसुदेवजीके घरमे' आपने अवतार लिया है। प्रथ्वीका भार दूर 
करना है आपको , अत. सेकडो अक्षोहिणी असुर-नरेशोकी सेनाका आप 
सहार करेंगे ही । इस यदुकुलके यशका विस्तार करेंगे पृथ्वीमे ।' 


“आप सस्पूर्ण देवताओं , पितरो , मनुष्यो--समस्त प्राणियोके स्वरूप- 
सर्वेरूप , सर्वेमय हैं--आप जगद्गुरु अधोक्षज इस भवनमे पधारे। इससे 
बडा सोभाग्य इस भृहका और क्या होगा । आज यह घर भाग्यवान हुआ |! 


३३० | भगदान चासुदेव 


अक्ररजी कह रहे हैं कि अपने गृहोको परमपवित्र करनेकी उनकी उत्कट 
कामना आज पूर्ण हु--* आपका चरणोदक ही तो सुरसरि है जो त्रिलोकीको 
पवित्र करती हैं ।' 


* कौन विद्वान है-समझदार है जो आपको छोडकर किसी औरको 
शरण लेगा ? आप भक्त-प्रिय , भक्त -सम्मानदाता , सुहद, परम कृतज्ञ-- 
अरे आप तो ऐसे सुहृद हैं कि अपना भजन करनेवालेकी सम्पूर्ण कामनाये 
तो पूर्ण करते ही हैं, अपने-आपको भी उसे देदेते है ।' 


“योगेश्वर भी जिनकी गतिको जान नही पाते , सुरेन्द्र तो जानेंगे ही 
कंस , वे आप जनादेन सौभाग्यसे आज मुझे पश्राप्त हुए--आपने मुझपर 
विश्वास किया । मुझे स्वीकार है , मैं जानता हूँ कि मैं पुत्र , स्त्री, धन- 
भवनादिके मोहकी रस्सीसे जकड़ा हूँ , किन्तु यह आपकी ही तो माया है । 
करुणासागर ! कृपा करके अपनी मायाके इस वन्धन्को काट दीजिये ।* 


अक्रूरकी स्तुति सुनकर श्रीक्ृप्णचन्द्र हँसपडे। उनका हास्य ही 
तो माया है । बोले--' आप हमारे बड़े हैं- पितृव्य हैं। कुलमे प्रशसनोय हैं। 
सदाके हमारे हितपी हैं। हम तो आपके द्वारा रक्षणीय , पोपण-पालन करने 
योग्य हैं। आपके पुत्र हैं। हमपर आपको अनुकम्पा रखनी चाहिये ।? 


अक्वूरजीके मनकी ग्लानि--' वे कंसके सेवक , कसके दूत बने ” इसका 
भी उपाय होना चाहिये और देवी कुन्ती--अपनी सगी बुणा अपने पुत्रोके 
साथ लगभग असहाय होगयी हैं । अन्घे राजा घतराण्ट्र अपने कुटिल पुत्रोक्े 
वशमे हैं। अपने भ्रातृ-पुत्र पाण्डवोंके साथ वे समानताका-स्नेहका 
व्यवहार तो नहीं करते, अनेक क्रूर प्रयत्त उन पितृहीन बालकोकों 
मारनेका करचुके हैं। उनके ये प्रवत्त भिथिल तो हुए नही हैं। देवी 
पृथाकों जाश्वासन मिलना चाहिये कि कोई है--कोई समर्थ है जो उनके 
साथ है। उनकी विपत्ति उसके कृपापूर्ण नेत्नोसे वहिर्भूत नही और वह 
उपेक्षा नही करेगा । उसपर विश्वास किया जासकता है। उसपर निर्भर 
रहा जागकता है । 


अक्ररको श्रीकृष्णने अपना दूत बनाया । उनसे बडी नम्नतासे कहा-- 
' त्ाचाजी आप हम्तिनापुर चने जाये । पाण्डवोंफो देख आने । उनका 
समाचार ले बावें । पिताके परलोकवासी होनेपर थे बालक माताके साथ 
अमहाव होगये। सुना है कि राजा धृतराप्ट्र उन्हें लेआये और वे 


जरासन्धका आक्रमण [| ३३१ 


हस्तिनापुरमें ही रहते हैं। घृतराष्ट्र अपने शठ पुत्रोके वशमें है । दृष्टिहीन 
होनेसे स्वय कुछ देख भी नही पाते। वे पाण्डुपुत्नोके साथ विषम व्यवहार 
करते है। आप जाकर देख आवे कि इस समय उनकी क्या अवस्था है। 
उनका समाचार पाकर मैं अपने उन भाइयोंके मद्भुलका प्रयत्न करू गा। 

अक्र रको तो मानो वरदान मिला | राम-कृष्ण-उद्धवा विदा लेकर , 
प्रणाम करके लौट आये । अक्रर गये हस्तिनापुर और जब लौटे-पाण्डवोंके 
उत्पीडनका ही तो समाचार देनापडा उन्हे । धृतराष्ट्र समझने-समझानेकी 
स्थितिमे कहाँ थे । 


जरासन्धका आक्ररण 


कस मारा गया । उसकी पत्नियाँ अस्ति और प्राप्ति जरासन्धकी 
पुत्रियाँ थी । बडे वलवानकी पुत्रियाँ। वे पतिकी अन्तिम क्रियाके पश्चात्‌ 
मगध चली गयी अपने पिताके घर | उन्होने किसीसे नहीं कहा , किसीसे 
नही पूछा । लगभग छिपकर ही रथपर मथुरासे निकल गयी । उनके मनमे 
प्रवल रोप था--' हमारे पतिको मारकर उनका शव घसीटते रहे कृष्ण 
और यदुवशी बेठे देखते रहे । किसीने मना नही किया । जैसे वह सम्राट न 
होकर किसी पशुका शव हो- पशुके शवका भी ऐसा अपमान नही किया 
जाता। 


हम रोती-विलखती रही , हमारी ओर ध्यान देनेवाला ही कोई नही 
था। अब हमारा कौन वेठा है मथुरामे । वे गयी और अपने पितासे उन्होने 
जितना बना , वढा-चढाकर ही कसके शवरके अपमान और अपनी उपेक्षाकी 
बात कही । जरासन्धको भली प्रकार भडकाया | 


मथुराका नाम मिटा दूंगा मैं पृथ्वीपरसे । जरासन्ध क्रोधोन्मत्त 
होकर वोला--“ लोग भूल ही जायँगे कि धरापर कोई मथुरा नामका नगर 
भी था और कोई यदुवशी जाति भी रहती थी । मथुराके खण्डहरोका चिह्न 
भी नही रहने दूंगा । 


$३२ ) भगवान वासुवैद 


क्रोधावेशमे कुछ भी बक जाना एक वात हे और उसे कार्यरूप देता 
दूसरी बात । जरासन्ध वलवाच था, मतस्वी था, अधिकाश नरेश उसे 
अपना अग्रणी मानते थे। वह विवेकहीन था, यह आशक्षिप उसपर कभी 
किसीने लही किया । वह कसकी भक्ति जान चुका था। महागज कुबलया- 
पीड उसीने कसको दिया था। उस गजको और कसको जिसने मार दिया 
समस्त सहायकोके साथ , उसकी शक्ति सर्वथा उपेक्षा करने योग्य मगधराज 
मान लेता तो मूर्ख सिद्ध होता । उसे मथुरापर आक्रमण तो करना था ; 
किन्तु पूर्णते सुसज्ज होकर करना था । क्रोधके आवेशमे तत्काल नही चल 
पड़ना था अपने सहायक , समर्थक सब राजाओको उसने समाचार भेजा । 
सवको अधिक-से-अधिक सेना गेकर जितनी शीघ्र होसके आनेको कहलाया। 
कहला दिया--' इस अवसरपर अनुपस्थितिको वह अमित्रता मानेगा ।' 


मथुरामे अस्ति-प्राप्तिके जानेकी उपेक्षाकी गयी। वे विधवा कुल- 
वधुएँ थी । उनका मन यदि पतिहीन स्वसुरग्ृहमें नही लगता तो पिताके 
घर रहे। वे पिताको मधुराके सर्वनाशपर उतारू करदेगी, यह किसीने 
कल्पना नही की । फलत मगघराजके आक्रमणके विरुद्ध पहिलेसे कोई 
सुरक्षाका प्रवन्ध नही किया गया । 


जरासन्ध और उसके सहायकोको सेता एकत्र करनेके लिए समय 
पूरा मिला था। राम ओर श्रीकृष्ण गुरु-गृह शिक्षा पाने अवन्तिका चले 
गये । दो-डाई मास उघर लगगया। लौटे तो कृष्णचन्द्रने उद्धवको ब्रजसे 
भेज दिया | चार-महीने--वसन्त , ग्रीष्म--त्रज रहकर उद्धव लौटे । पावसमे 
कोई सैनिक अभियान चलाया नही जासकता था। अरद ऋतुके प्रारम्भसे 
ही जरासन्वके सहायक नरेश सेनाके साथ आने लगे। शरद ऋतु समाप्त 
होनेपर मगधराजने मथुरापर चढायीके लिए प्रस्थान किया। उस समय 
तेईस अक्षौहिणी सेना तथा अनेक मित्र एव सहायक नरेश उसके साथ थे । 


“ ज़रासन्धने अपार सेना लेकर आक्रगण करदिया । वह प्रलयपयों धिके 
समान बढ़ता आरहा है। मगधराज जब बहुत समीप आगया तब 
मथुराके लोगींको पता लगा । नगरमें आतडू छागया । दात्रिमें और दिनमें 
भी सगरद्वार बन्द रसे जाने लगे। विशेय अनुमतिपर हो कोई नगरमे आा 
253 नगरसे बाहर जापाता था। नागरिक स्वत्री-युदष बहुत भयमीत्त 
सागय थे । 


जरासन्ध॑का आक्रमण [ ३३३ 


जरासन्धने मथुरासे कुछ दूरीपर ही रुककर व्यूह-रचना की । उसने 
साथ आये नरेशोको एकत्र करके आदेश दिया--' मद्गराज शल्य , कलिज्भराज 
श्रुतवायु, चेकितान, वाह्लीक कद्मीरराज गोनर्द, करूषराज दन्तवक्र , 
पर्वतीय किन्नरराज द्रुम-ये अपनी सेना लेकर मथुराके पश्चिम द्वारपर 
आक्रमण करेंगे और सावधान रहेगे कि उधरसे कोई नगरसे किसी भी 
समय , किसी भी वेशसे , किसी भी वहाने निकल न सके ।' 


'पौरव वेणुदारि, बेदर्भ सोमक, भोजाधिप रुक््मी, मालवराज 
सूर्पक्ष, अवन्ती-राजकुमार विन्द और अनुविन्द, छागलि, पुरुमित्न , 
शतधन्वा , विदूरथ , भूरिश्रवा , त्रिगर्ते और पञ्चनद ये उत्तर द्वारको घेर ले ।* 


' शकुनि-पुत्त उलूक, सव्यसाची एकलब्य , क्षत्रधर्मा, जयद्रथ , 
उत्तमौजा , कैकग्र राजकुमार , विदिशा-नरेश वामदेव , सिनीपति साकृति 
मथुराके पूर्वद्वारको लक्ष्य बनावे ।' 

मैं स्वय दरद और चेदिराज शिशुपालके साथ दक्षिण द्वारकी ओरसे 
आक्रमण करता हूँ ।' 


' सम्पूर्ण नगरको--सभी भवनोको एक ओरसे ध्वस्त कर देना है। 
बूलिमे मिला देना है मथुराको । जरासन्धने पूरे आवेशमे आदेश दिया-- 
' मैं जानता हूँ कि नगरमे देव-मन्दिर हैं, बहुतसे अवध्य भी हैं, किन्तु इनके 
विनाशका प्रायश्चित्त हम पीछे करलेगे। मैं अपने जामाताका पूरा 
प्रतिशोध लुंगा। मथुरा नगर तथा यहाँ रहनेवाले किसीका चिह्न मत 
छोड़िये | कोई दया किसीपर भी नहीं। विनाश--केवल विनाशका महाताण्डव 
मैं यहाँ देखना चाहता हूँ ।' 


(आर्य! जरासन्ध पूरी तेईस अक्षौहिणी सेना एकत्न करलाया है। 

- अपने अधीनस्थ सब नरेशोको और उनकी सेनाको एकत्र करके आया है 

वह मगधराज । श्रीसद्धूर्पणको एक ओर लेगये श्रीकृष्णचन्द्र और उनसे 

बोले-' भूमिका भार ही दूर करनेके लिए तो आपका अवतार हुआ है 

धरापर | यह तेईस अक्षौहिणी भार तो अभी दूरकर देना , किन्तु जरासन्ध 

अच्छा माध्यम है। उसे छोड दिया जाय तो वह इसी प्रकार सैनिक एकत्र 
करके लाता रहेगा । अत उसे छोड ही देना उचित रहेगा ।! 


“यह लीजिये | आपका तालध्वज दिव्य रथ और आपके प्रिय मायुध 
हल-मुशल भी आगये ।' श्रीक्षुष्णचन्द्रने केवल दृष्टि उठाकर गगनकी ओर 


३४४ ॥ भगवान चासुददेव 


गम्भीर भड्ीसे देखा था। दो प्रकाश-पुद्च उतरते दोख पड़े थे। क्षणभरमें 
तो दिव्य अश्वोंसे जुड़े , आयुधों सहित दो रथ उतरकर सामने भुमिपर खड़े 
होगये । तालध्वज रथसे सारथि सुमति उतरे और श्रीसड्डूषंणके सम्मुख 
आये। चारो श्वेत, ध्यामकर्ण अशरव , गरुडध्वज दिव्य रथसे उतरकर 
सारथि दारुकने हाथ जोडकर भगवान वासुदेवके चरणोंमें मस्तक 
झुकाया । साथही मूर्तिमान अत्यन्त विशाल दिव्यायुध आकर सम्मुख 
उपस्थित होगये । मासभक्षी भयानक भूत-प्रेतोका दल आया था दोनो रथोके 
साथ | वे उछलते-कूदते ऐसे प्रसन्न थे, मानो महोत्सव मनाने आये हो । 


श्रीवलरामजीने दाहिना हाथ बढाकर सावतेक नामक अपना हल 
उठाया और फिर बाये हाथसे सौनन्द मुगल लेकर वे अपने रथपर जाजेठे। 
श्रीकृषप्णके रथपर बैठते ही कौमोदकी गदा उनके दक्षिण करमे आगयी । 
उनका सहलन्नार सहाचक्र घूमने लगा भयड्भूर घरघराहटके साथ | श्रीकृष्ण 
आज इसी क्षणसे सबके लिए चतुभुंज होगये। वैसे मथुराके लिए अधिकाश 
लोग तो अपने इन भगवान वासुदेवको प्रारम्भसे ही चतुभु ज देखते आा 


रहे हैं । 


'आर्य | नगरवासी-आपके ये आश्रित बहुत भयभीत हैं। इनका 
भय निवारण अब शीघक्ष होना चाहिये ।' श्रीकृष्णने अग्रजसे अनुरोधपूर्ण 
स्वरमे कहा । 


'कृष्णचन्द्र ! तुम्हारे आश्रितोकी छायासे भी भय दूर रहता है ।' 
लीवलराम हंसकर बोचे--' तुम लीला करना चाहते हो तो मैं सदा तुम्हारे 
साथ हूँ ।' 

वात स्पष्ट यी। जिसके तनिक-सा श्रूपर बल देनेपर महाप्रलय 
बनन्त-अनन्त ब्राह्मण्डोको निंगन लेता है , वहु अपने आश्रितोंके भयको चर्चा 
क्यो करें ? वह केवल सकेत कर दे तो उसके ये अग्रज- महाप्रलयमे केवल 
टनसकी हुब्जारसे ब्रह्माण्ड सूले गोबरके समान भस्म होजाता है। मगधराज 
आर उसके सावकी यह सेना -- इसके सहारके लिए अस्त्र-शस्त्रकी अपेक्षा है 
एन्द्दे ?े लेकिन ये छोटे भाई लीनामय हूं। इस समय ये रण-क्रीड़ा करना 
चाहने हू तो अग्रजवो ऋहाँ आपत्ति है 

दोनो भारयाोके रथ बढ़े नगरके राजपथसे दक्षिणफ़ी ओर । महाराज 
उग्रसेनतों पूरी यादव-बाहिनी साथ ग्रेजना चाहते थे, किन्तु श्रीकष्णने 
शक दिया -' सैनाकी आवश्यरता नगरमें लोगोको शान्त-अनुझासित बनाये 


जरासन्धका भाफ़भ्ण [ र३५ 


रखनेके लिए है। लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने न लगे, उन्हे 
आश्वस्त रखना है। सैनिक शस्त्र-सन्नद्ध राजमार्गोपर सच्चरण करते रहेगे 
तो लोगोका घेयें वत्ता रहेगा। हमारे साथ थोडेसे चुने हुए रथारोही जायँगे | 
जो विशाल वाहिनी चढायी करने आगयी है--उससे ह्विग्रुण सेना जब युद्ध- 
क्षेत्रम उतारी नही जासकती तो अत्यल्प सेना लेकर सूची-ज्यूह ही सफल हो 
सकता है। अधिक सैनिक होंगे तो उनकी सुरक्षाकी चिन्ता हमे सम्पूर्ण 
शक्तिसे आक्रमण करनेमें बाघा देगी ।* 

बात उचित हो या न हो, भगवान वासुदेवका आदेश महाराज 
उमग्रसेनके लिए भी सम्मान्य ही है। श्रीकृष्णने स्वय रयारोहियोको चुना 
और उनको लेकर चलपड़े | उन्हे भी मार्गमें ही आदेश मिल गया--' आप 
सव केवल मेरे और अग्रजके रथोके पृष्ठ-रक्षक रहेगे। आपमें किसीको न 
युद्धमे आगे वढना है, न स्वय कही आक्रमण करना है। हमारे रथोपर 
पीछेकी ओरसे कोई आक्रमण न करे , केवल इतनी सावधानी रखे ।' 


दक्षिण द्वार खुला और दोनो रथ थोडेसे दूसरे रथारोही सैनिकोके 
साथ बाहर आगये । द्वार बन्द होगया । जरासन्ध कुछ समझे , देखे तब 
तक तो श्रीकृष्णके अधरोंसे पाधश्चजन्य लगचुका था और उसका भुवन- 
घोषी नाद--ऐसा भी शद्भूनाद होता है ” मथुराके साथ आये सैनिक भी 
चकित रहगये। शत्रु-सेनिकोका तो हृदय मानो वेठाजाता हो । वाहनोकों 
सम्हालना उनके चालकोंके लिए अत्यन्त कठिन होगया। एक बार शूरोके 
करोंसे भी शस्त्र गिरपडे । लगा कि श्रवणोके पर्दे फट जायेंगे । 


मगधराज जरासन्ध भी चौंक गया। उसने भी समझ लिया कि उसके 
सेनिकोको तत्काल सम्हालने --उनके भयकों दूर करनेकी आवश्यकता है। 
उसने अपना रथ लाकर राम-क्ृष्णके रथोंके सम्मुख खडा करदिया । 


“ कृष्ण | तू तो पुरुपाधम है। अपने सम्बन्बियोका ह॒त्यारा और मृत्त 
शत्रुके शवपर शूरता दिखलानेवाला ।” मगधणाज कठोर स्वर्मे बोला-- 
'फिर भी अभी तू बालक है, अत. बच्चेसे लडना मेरे लिए लज्जाकी बात 
है। मूर्ख | बान्धवधाती ! जा | सुरक्षित कही निकल जा। मैंने तुझे छोड 
दिया । मुझे मुख मत दिखलाना ।! 


“राम | यदि तुममे अपनी शक्तिपर विश्वास है तो घैयंपूर्वक मुझसे 
युद्ध करो ।' जरासन्धने श्रीबलरामकी ओर मुख किया --“ या तो मुझे मारो 


३३६ | झगदान दासुदेंव 


या मेरे वाण तुम्हारे शरीरको छिन्न-भिन्न करके तुम्हे स्वर्ग भेज देंगे। तुम 
यहाँसे अब सुरक्षित नही जासकते । 


“राजन | घूर पुरुष बकवाद नहीं किया करते | श्रीकृष्णचन्द्रका 
सहास्य मेघ गम्भीर स्वर पूरी सेनामे यूज गया-- तुम आतुर हो ! मृत्यु 
तुम्हारे मस्तकपर आचुकी है। अत तुम्हारी वकवादपर हम घ्यान नहीं 
देते । 

क्रोधसे कॉपता चिल्लाया जरासन्ध--' इन दोनो दुविनीतोको घेरकर 
मार डालो ।' 

मथुराके भवनोंके ऊपर चढे स्त्री और पुरुष नगर-द्वार-दक्षिण द्वारके 
समीप ही दृष्टि लगाये खडे थे । सहसा रथो , हाथियों, अश्वोकी शब्रु-सेना 
दौड़ पडी--मयानक घटाके समान उमड़ पड़ी । गरुड़प्वज एवं तालध्वज , 
दोनो स्थ उस घेरेमे पता नहीं कहाँ अदृश्य होगये । “हाथ !” मथुराके 
लोगोके मुखसे ' हाय ' भी ठीक नही निकली। लगा कि वे मूछित होकर 
गिर पड़ेंगे । 


'वे | वे रहे दोनों रथ ”' कोई चिल्लाया। मानो प्राण जाते-जाते 
शरीरमे लौट आये। दोनों रथ--वडा कठिन होगया था दोनो रथोको 
लक्षित करता । दो विज्ञाल ज्योति पुञ्ञ शत््‌-सेनामे बड़ी तीज गतिसे घूमते 
ही दीखते थे--वे ज्योति पुश्न॒ ही दोनो रथ हैं, यह समझनेमें थोडा समय 
लगा। लेकिन जब यह वात समझमें आययी--उन ज्योति.पुझ्लोको देखना 
सरल होंगया । 


जरामन्धका व्यूह थीघ्र व्वस्त होगया। मगधराजने असस्य युद्ध 
किये और जीते हूँ, किल्तु आजका पुद्ध ऐसे कुम्भकार चक्रके समान 
घूमते बायुवेग रथ और दोनों रथोसे वाणोकी अनवरत दृष्टि--शत-सहल्न 
घड़ी एकमाब चारो ओर । 


विणात गजनेना--भगगध राजवंी गजसेना भारतमें कम मानी जाती 
थी, किन्तु आज बही सबसे पहिल जपने ही दलके लिए आतझ् वनगयी । 
सूट कटे , दाँत टूट , अतिनय घायल गज भागने लगे और अपने ही रथोफो 
भंश्यारों पदातियोको रौदने लगे। अत्यन्त घायल--उन्मत्त गज-दना । प्राणोके 
समान जिसे पाला था जरासस्धने , किस प्रकार कठो --वज्ज हृदय बनावार 
उम्र जआज्ना देनी पड़ी अबने से निजोकोी -- आहत गयोको अविलम्ब मार दो । 
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दूसरा कोई उपाय नही रहगया था। वसुदेवके इन दोनों पुत्रोके 
रथ नगरकी परिक्रमा करते दौडरहे थे और चक्राकार गतिसे घूमरहे थे। 
इन्होने सम्पूर्ण गज-सेनाको इस प्रकार आहत करदिया था कि ग़जोको 
मार न दिया जाता तो वे अपनी ही समस्त सेनाको नष्ट करदेते । उन्हें तो 
मरना ही था। वे इतने आहत थे कि उनको किसी प्रकार बचाया नही जा 
सकता था। 

रथ , अदृव , मनुष्य --चारो ओर दोनो ज्योति पुञ्ज बने रथोंसे मृत्यु- 
वर्षा होरही थी । किस क्षण किसकी भुजा, पैर या मस्तक कट गया , 
किसका उदर फट गया , कौन दो हुकड़े होकर गिरा--किसीको देखनेका 
अवकाश नही था। चीत्कार--मरते आहत कण्ठोकी चीत्कार और उन्मादी 
भूत-प्रेतोका दारुण अद्वह्ाास गूजरहा था चारो ओर। 

रथ , अश्व ही नही , भागते-दौड़ते पदाति सैनिक भी गिरे आहतोको 
कुचलते दोडते थे । जो गिरा -बैठनेका फिर क्‍या काम | अपनी ही जब 
सुधि न रहे -जरासन्धको भी अपनी सुधि तक नहीं रही थी। वह स्वय 
कुछ समयमे ही आक्रान्ता नही रहगया था । 


सूर्यास्त होगया । मगधराज और उनके साथियोंको मानो प्राणदान 
मिला। राज्िमे पीछे हटकर वे अपने शिविरपर एकत्र हुए। पहिले 
दिनके ही युद्धमें सम्पूर्ण गजसेना समाप्त होगयी थी। कदाचित्‌ ही कोई 
वचा हो कि उसे कही वाण न लगा हो | उपचारकी समुचित व्यवस्था-- 
यही आश्वासन था । 


श्रीराम अपने अनुज और सनिकोंके साथ नगरमे चलेंगये रात्रिके 
प्रारम्भसमे ही। इनके किसी सैनिकको एक भी वाण नही लगा था । किसीको 
युद्धका किख्चित्‌ भी अवसर नही मिला था। वे केवल दर्शक रहे थे। उन्हे 
नगर-वासियोको भगवान वासुदेवका अद्भुत रण-पराक्रम सुनाना था। घेर 
. लिया उनमे प्रत्येकको नगरके लोगोने और वे भी पूरी रात बडे उत्साहसे 
सुनाते रहे । 


.. प्रभात हुआ। स्तान , सन्ध्या , अल्पाहार। शीघ्रही सगधराजकी 
सेनाने नगर घेर लिया | अग्नजके साथ श्रीकृष्ण रथारूढ हुए। इस दिन 
अपने साथ जाने वाले सैनिक परिवर्तित कर लिये उन्होंने । सबको अवसर 
मिलना चाहिये । युद्ध न सही , युद्ध-दर्शतका तो अवसर मिले सब रथ- 
वाहिनीके वीरोको । वे भी तो देखे कि रथारोहीको कंसे युद्ध करना चाहिये। 
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मगधराजने ब्यूह परिवर्तेत करलिया था। नयरको घेर लेनेका 
प्रयत्त व्यथे था। सम्पूर्ण नगरद्वारोको घ्वस्त करके घुस पडनेकी आशा 
धूलिमें मिल चुकी थी । अब सबको मिलकर वसुदेवके दोनों पुत्रोंसे ही युद्ध 
करना था । इन दोनोको भागनेको भी विवश किया जासके तो वगर- 


विजय सरल है। 


मथुराके चारो ओर शव विछ गये थे। रक्तकी कीच जम गयी थी । 
शरत्काल सही--दुर्गेन्धि उठने लगी थी । शुगाल , ज्वान , गीघ , कौवे तथा 
भूतप्रेतोंका असख्य समुदाय राति-भर स्वच्छता न करता होता , दूसरे दिन 
क्या वहाँ सैनिक खडे भी हो पाते 

दारुण युद्ध-पाच्जन्यके उसी शत्रु-सन्‍्तापी निनादसे युद्धका श्रीगरणेश 
और पूरे दिन वही दोनो रथोसे मृत्यु-वर्षा । वही चीत्कार , क्रन्दन | वही-- 
वही सैनिको , अश्वो , रथोकाकटना , हूटना , मरना । सूर्यास्त ही आश्वासन , 
विश्राम बनता था मगधघराजके लिए , और प्रतिदिन सेना घटती जाती थी। 


प्रतिदिन व्यूह परिवर्तित करना पड़ता था । 


महामनस्वी मगधराज--वह क्‍या दो वालकोसे पराजित होकर लौट 
जाय ? उनके साथ आये नरेश जानते थे कि भागनेपर जरासन्ध लौटकर 
पहिले उन्हे कारागारमे बन्द करेगा। युद्ध अब विवशता वनगया था। 
वह दारुण युद्ध पूरे सत्ताइस दिन चला । 


सत्ताइस दिन-थोडे तो नही होते सत्ताइस दिन | जरासन्धके साथ 
नरेशोंका घर्य अन्तत. कव तक उनका साथ दे। सत्ताइसवें दिन उन्हें लगा 
कि श्रीकृष्णके शारज़की शर-वर्षा आजका सूर्यास्त देखनेको उन्हें जीवित 
नही रहने देगी। संनिक , सेना-नायक जब सब भारे जाचुके , राजा भाग 
खड़े हुए । उनके रथ इघर-उबर भागे | बहुत दूर जब वे. मथुरासे निकल 
पर्य--एकत्र हुए। उन्हे अब परस्पर मिलकर कोई निश्चय करना था | उस 
निश्चयसे पूर्व प्रतीक्षा करनी थी कि आज मगवराजका क्या होता है | 


जैरासन्ध भिड़ा था श्वीवलरामके साथ संग्राम करनेगे । उसे आज 
पता नहीं कि कब सेना मारी गयी। कब्र उसके सब साथी भाग गये । स्वयं 
>तता सान्यी , अख्व मारे जाचूके थे--श्रीकृप्णने मार दिये थे। रथसे गदा 
पकर मुद्दा था बह , और श्रीवलराम रथसे कृदकर सम्मख आगये थे । इ््स 


ओर 


इन्ड्-पुद्धमे प्राणोकी बाजी लमाकर यह भिड़ा था। 
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गदायुद्धका आचाये जरासन्ध । किन्तु गदायुद्धेक परमाचार्यसे उसका 
पाला पडा था । उसकी गदा अच्तमे टूट गिरी। श्रीवलरामने झपटकर 
उसके केश पकड़ लिये और वारुणपाश तथा रस्सीसे बाँधने लगे । 


“आये ! इसे छोड दे । श्रीकृष्णने दौडकर बडे भाईका हाथ पकड 
लिया--“ यह तो अपने प्रयोजनकी पूर्तिका माध्यम है--उत्तम माध्यम ।' 

श्रीवलरामने अनुजका मुख देखा । जरासन्धको धक्का देकर दूर फेक 
दिया । जरासन्ध उठा और मस्तक भुकाये पैदल चल पडा । 

दोनो भाइयोने अब अपने सैनिकोको आदेश दिया। मगधराजके 
शिविरमें जो अन्न , धन , अस्त्र थे , वह तो तब विजेताकी सम्पत्ति थी। वह 
सम्पत्ति महाराज उग्रसेनके सम्मुख उपस्थित होनी है । रणभूमिकी स्वच्छता 
अब होगी ही । नगरमे तो हर्पोन्मत्त नागरिक उमड पड़े है दोनों भाइयोके 
स्वागतके लिए। वहाँ विजय-महोत्सव प्रारम्भ होगया-- भगवान 
सड्डूपंणकी जय ! भगवान वासुदेवकी जय ।' 
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त्रेताके अन्तमे मर्यादापुरुषोत्तम जब स्वधाम पधारे , अयोध्या प्राण- 
हीन होगयी । कोई पशु-पक्षी , कीट-पतज्भ, तरु-लता-तृण नहीं रहगया । 
जिसने उत लोकमनोरम श्री रामको देखा था , जिसपर उन कमलनयनकी हंष्टि 
पडी थी , जिसको भी उनके श्रीअद्भकी वायु लगी थी, वे सब चर-अचर 
मायासे मुक्त होकर उनके साथ ही उनके घाम साकेत चलेगये थे। सीधे 
शब्दोमे--धरापर श्रीरघुनाथके अवतरणसे पूर्व साकेत अभिव्यक्त हुआ और 
जब साकेतके अघीर्वरने नर-लीलाका उपसहार किया--उनका दिव्यधाम 
भी अन्तहिंत होगया | धाम अन्तहिंत हुआ तो उसके सम्पर्कसे धन्य वना 
घराका वह भाग एक बार सर्वथा प्राणिहीन मरुप्राय रहगया। ' 

उन अयोध्या-नाथने अपने आत्मज कुशका अभिषेक किया था 
अयोध्यायें , किन्तु प्राणि-हीन अयोष्यामे कुश रह पाते ? उन्होंने गड्ा- 
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यमुताके मध्यके परम पावन भागसे ही कौशम्बी वसायी। कालान्तरसे 
अयोध्याके अधिदेवताका स्वप्मादेश पांकर कुश पुन अयोध्या आगये । 
ने किन कौशाम्वी एक समृद्ध नगरी बनगयी थी । 


द्वापरान्त--इस ण्वेतवाराह मन्वन्तरकी वर्तमान अद्ठाइसवी चतुर्युगीमे 
जो द्वापर बीत गया है , उसके अन्तमे कौशाम्वीके नरेश थे कौगारवि--परम 
सात्विक , सरल , धर्मात्मा , प्रजापालक और भगवान अनन्तके परम भक्त । 


ह्वापरान्त शान्त , सत्वमुणी , सरल नरेशोंके लिए सुखदकाल नही 
था । कसका मित्र एक कोल वलवान होनेसे उद्धत होउठा । अपनी जातिके 
लोगोको साथ लेकर उसमें कौशाम्वीपर आक्रमण करके अधिकार कर 
लिया । वहाँके नरेश वनमे भागनेकों विवश हुए 


महाराज कौशारविके लिए राज्य करनेकी अपेक्षा वनमें रहना 
अधिक सुखद था । उन्हें वहाँ अपने आराध्यकी आरावनाका एकान्त अवसर 
मिलगया था। वे वनमे तपस्या करनेमें लगगये--' मेरे आराष्य जब 
धरापर अवतीण् होचके हैं, इस तुचछ जनको भी अपने दर्शनसे धन्य करेंगे ? 
उन चिन्मय वपुके दर्शनका पात्र भी तो होता चाहिये मुझे । 


वन्य जाति कोल--नीति , धर्म, सदाचार शासन , सुव्यवस्थासे 
उसका क्‍या परिचय ? फिर असुर इस जातिमें अवतीर्ण हो--प्रजा प्रतिदिन 
उत्पीटित होनेलगी । राजा और राजकुलके लोग--उन कोलोने तो ल्ुटना , 
हत्या करना , घन तथा स्त्री-हरण ही सीखा था। किसीका कुछ स्वत्व भी 
होता है- स्वत्व क्या ? बलवान जिससे जो चाहे , छीन ले । जब चाहे , जिसे 
मारकर जपना मनोविनोद करले--यही तो वन्य जातिका स्वभाव है। 
ऐसे स्वभावके लोग जब शासनका स्वत्व प्राप्त करनें--प्रजा तो हत्यारोंके 
हाथमे पदे पश्ुओंके समान होगयी । 


तपस्ची , वेदज्ञ , विद्वान ब्राह्मण , देव-मम्दिर , गायें आदिकी महत्ता 
कया कोलके लिए ? उसे शूकर , शशक या गौ समान । उसके लिए अपना 
कोलदेव पर्याप्त । ग्रज्ञ, ब्रत, तप, आराश्रना आउम्बर नगते थे उसे 
ब्राह्मणोंफे । यज्ञोपवीतधारी मात्नसे उसे चिढ़ थी। स्वभावसे वह हिसा- 
विनोदी था। लोगोका समूह अग्निर्मे जलता हाहाकार करे, एक बड़ी 
पीः--निरस्थ भीड़ सहसा सेनियोंकों शरवर्षासि आहत चिस्लात्ती भागे , 
इसमें उसे प्रसन्नता होती थी | वह अदुहास करके हेसता था । 
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प्रजा भागरही है तो भागजाय--कोलको भला क्‍या चिन्ता | वह 
वन्यमानव--उसे तो नगरोंकी ध्वस्त करके,, खेतो-उपवनोकों उजाड़कर 
सर्वत्र वन बनाना है। वह प्रजाकी चिन्ता क्यो करे ? प्रजाके कुछ प्रमुख 
लोग ब्राह्मणोंको साथ लेकर अरण्यमे तप करते अपने नरेशके समीप गये । 
नरेशने उनकी व्यथा सुत ली सहानुभूति-पूर्वक । 


“मैं स्वयं उन निखिल लोकपालके दर्शंनोकी लालसासे तप कररहा 
हूँ ।' नरेशने कहा--' जब वे सर्वेश्वर घरापर आचुके , प्रजातो सब उनन्‍्हीकी 
है । आप लोग उन नीलाम्बरधारीकी शरण ले । उन्हीको मथुरा जाकर 
अपना कष्ट निवेदन करे | एकमात्र वही आतंजनोंके परम रक्षक हैं ।' 


वे लोग मथुरा चल पडे | दूसरा कोई उपाय भी तो नही था उनके 
समीप । उन्हे लगा कि प्रभुने उनके प्राणोकी पुकार सुनली है। मथुरा 
पहुँचनेसे बहुत पूर्व ही उन्हे भगवान सड्भूषण मार्गमे ही मिलगये। वे 
आदवारूढ होकर , उद्धव तथा कुछ चुने यादव अनुगतोके साथ आखेटके लिए 
निकले थे। जबसे जरासन्ध लौटा था, राम या कृष्णके लिए आखेट एक 
आवद्यक कार्य बनगया था। दूर तक वनमे जानेसे मगधराजने पुन यदि 
आक्रमण किया तो उसका पता पर्याप्त पहिले पाया जासकता था। यह 
आखेट सावधानीका अद्ध होचुका था । 


ब्राह्मणोके साथ कौशाम्बीके वे नागरिक भगवान सद्धूषेंणको देखते 
ही जयनाद करनेलगे। अश्व रुक गये यादव-वीरोके । उन आगतोने 
भूमिमे पडकर प्रणिपात किया , स्तुति की और अञज्जलि बाँधकर खड होगये । 
उनका वेश , उनकी अवस्था ही उनके उत्पीड़ित होनेकी बात पुकार-पुकार 
कर कहरही थी ।  ! 


* मैं आप लोगोकी क्‍या सेवा--क्या सहायता कर सकता हूँ?! 
भगवान वलरामने पूछा--' आप अपना कार्य निर्भय सुता दे। मैं आप 
सबकी कोई भी सहायता करके प्रसन्न हो जाऊँगा। 


आप सर्वेज्ञ है। सकल लोकमहेश्वर हैं। हम और हमारे नरेश 
राजा कौशारवि आपकी ही प्रजा है ।! लोगोने पुत भूमिष्ठ होकर प्रणाम 
किया--“ हमारे राजाका राज्य कोलने बलपूर्वक छीन लिया है। वे वनमें 
आपकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिए तप कर रहे हैं। कोल कंसका सखा है, 
असुर है । उनके लिए प्रजाकी हत्या एक विनोद है। उसके दारुण 
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बत्याचारोंसे सनन्‍्त्रस्त हम आपकी शरणमें आये हैं। जब तक कोल जीवित 
है, आप कसको मरा मत माने ।” लोगोने रोते-रोते अपनी व्यथा सुनायी , 
अपने उत्पीड़नका विस्तृत वर्णन किया । 


कोलके पास दस अक्षौहिणी सेना है, यह श्रीवलरामके लिए कोई 
महत्त्व देने जैसी वात नही थी । वहीसे मथुराको संवाद--केवल अपने देरसे 
लौटनेका संवादमात्र भेजना उचित लगा उन्हे । वहीसे, उन आगत 
लोगोको भी अपने अश्वोपर ही पीछे वेैठाकर चल पड़े कौशाम्बीकी ओर | 
कोई आते , उत्पीडित शरण आवे तो उसकी रक्षामें विलम्व क्यो हो ? 


कोल प्रमत्त नही था। वह जानता था कि किसी क्षण उसपर 
आक्रमण होसकता है। आयें-नरेश किसी कोलको शासनारूढ़ सहज ही 
नही सहलेंगे। कोई भी कभी भी कौशारविकी सहायताको आसकता है। 
उसके कोल दूर-दूर तक फैले थे। वनमे, वनपशुओसे सदा सतर्क रहना 
उनके स्वभावमें था | केवल विचित्र ढड़ से किलकारी मारकर दूर-दूर तक 
संवाद फैला देनेकी उनकी अपनी पद्धति थी। कोलोको शस्त्र-सन्नद्ध होनेमें 
क्षण लगते थे । - 

अचानक कोलोकी किलकारी गूंजनेलगी । शस्त्र-सन्नद्ध अश्वा- 
रोहियोको कौशाम्वी की ओर आते देखलिया था उन्होंने । यह किलकारी 
पर्याप्त घी उनके राजा तथा साथियोके लिए | कोल-नरेश अपनी पूरी सेना 
लेकर नगरसे वाहर आगया। 


कोलोकी अपनी युद्ध-पद्धति थी। वे सब पदाति युद्ध करनेवाले थे । 
उनके वाण विप-वबुझे थे। वे गोफनसे परापाण फेकनेमे निपुण थे। उनके 
भालेके एक आघातमे सिंह भी केवल तड़पकर शान्त ही हो सकता था । 
मे केवल रस्सीका फन्‍्दा फेंककर अश्वोको उलझाकर गिरा देते थे। यम 
उनके भल्लोकी मारसे भागते थे । आर्य-सैनिकोका उनको किच्चित भी भय 
नही था । 
अवश्य कोल वन्यमानव थे । उनके लिए अरण्पयमें युद्ध करणा सरल 
था। वे कपियोंके समान वृक्षोपर चढ तथा कूद सकते थे। झाडियोमे 
शशकके समान दुवके रह सकते थे । उनके लिए सपाठ , स्वच्छ मैदानका 
युद्ध अनन्यस्त था। उससे भी अधिक यह कि वे जानते ही नहीं थे कि 
दिव्यास्त्र बया होते हैं ॥ कोई उनको हलमे खीच-खीचकर उत्तकी खोपड़ी 
मूंघलसे चूरकर देगा--यह उनकी कल्पनासे बाहुर था । जब श्रीस ट्टर्पणका 
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यह रूप उन्होंने देखा--वे भयके कारण दिशाओमे भागने लगे। वे अन्ध- 
विश्वासी लोग--उन्हे लगा कि मृत्युका देवता मुशल लेकर स्वयं आगया 
है। वे गृह , नगर आदि छोड़कर वनोमें भाग गये। वहाँ भी उत्तका भय 
बहुत दिनोमें गया । उनमे-से अधिकाश भयोन्‍्मादसे मर गये या जीवनभर 
पागल बने चीखते-चिल्लाते रहे। उनमें--उनके वश्षजोंमे प्रवाद चल 
पड़ा-- ' नगरमे राजा बनने कोल जायगा तो वनका मुत्यु-देवता उसे कैसे 
क्षमा कर देगा ” कोलको वनमे' रहना चाहिये, अन्यथा घोडेपर बैठा 
तीलवसन मृत्युदेवता आवेगा ओर हलसे खीचकर अपने मुशलसे खोपडी 
चूर्ण कर देगा । 


कोल-राज असुर था । अकेलाही ऐरावतके कुलमें उत्पन्न चतुर्द॑न्‍्त 
गजपर आरूढ होकर बैठा था। उसकी दस अक्षौहिणी कोल सेनामे-से 
थोडे-से मारे गये। शेष भाग खडे हुए। जिस सेनापर उसे गये था, वह 
श्रीवलरामके इस अतक्य रूपको देखते ही भाग गयी थी। कोलके गजपर 
श्रीसडूर्षणका मुशल पडा । एक ही आधातमें हाथी ढह गया । 


कृदा न होता कोल , अपने हाथीके नीचे ही दब मरता । वह कृदा , 
खडा भी नहीं होसका था कि शी बलरामकी गदा पडी उसपर । असुर इस 
आधातको सह गया ; किन्तु तत्काल अन्तर्घान हो गया। उसने समझ 
लिया कि सम्मुख युद्धमें वह थोडे क्षण भी जीवित नही रह सकता । 


असुर अन्तर्धान होकर कर क्या सकता था--आसुरी माया प्रकट 
करने लगा--किन्तु श्रीसड्डर्पण अकेले हो तो युद्धमे क्रीडा करना उनका 
स्वभाव नही है । यह तो वे तब करते हैं जब उनके अनुज साथ हो और वे 
क्रीडा करना चाहे । भगवान सडद्धूर्षणका वह अध्टधातुमय दिव्य मुशल 
प्रदीध्त हो उठा । आसुरी माया टिकती उसके प्रलयद्धूर प्रकाशके सम्मुख ? 
किन्तु एक आघातकी उसकी कामना भी पूरी नही हुई। वलरामजीने 
उसके दोनो हाथ पकड़ लिये और घुमाकर पृथ्वीपर पटक दिया। कोलका 
अद्भू-अद्भ चिथड़े होगया । 


यादव-शूर एक नागरिकको लेकर वनमे गये। राजा कौशारविको 
सन्देश मिला अपने आराष्यका । वे अश्वपर बैठकर वनसे आये। 
श्रीबलरामजीने स्वय उन्हे कौशाम्बीके सिंहासनपर बैठाया । उनका तिलक, 
किया | 
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कौशारविकके लिए इससे धन्य दिवस और क्या होता । वे क्ृताथ्थे हो 
गये अपने आराध्य एवं उनके अनुगतोंका अर्चन-सत्कार करके । कुछ समय 
कौशाम्वीमे रुकनेकी नरेशकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती थी। 
ज्रासन्ध कभी भी मथुरापर चढायी करदे सकता था । 

अचानक यात्रामे निकले महषि गशर्गाचार्य आगये। उनके साथ 
वलरामजी गड़स्नान करके मथुरा नौटनेके उह्दं श्यसे चल पड़े । आचार्य को 
साथ लेकर ही लौटना उचित था। गद्जा-स्नान , दान , तीर्थ-त्पण सब 
होना था-हुआ । कहते है कि कौशाम्वीसे ईशान कोणमे चार योजन दूर 
वह वाराह क्षेत्र है , जहाँ श्रीमड्डपंणने स्तान किया । 

उद्धवके साथ भगवान वलराम जहनुतीर्थ, पण्डवोंके प्रिय आहार- 
स्थान होते वहाँसे एक योजन दूर तपोनिरत मण्डूकदेव नामक तपस्वीकों 
दर्शन देकर कतार्थे करने पहुँचे । ऊध्वेमुख , सुर्येदत्त दृष्टि, एक पैरपर खड़ा 
वह महातापस अनन्तप्रभुकी कपाग्राप्तेोकि लिए तपोनिरत था। उसकी 
तपस्था सफल हो गयी उस दिन। उसे अभीष्ट वरदान देकर भगवान 
सद्भूपंण गर्गाचार्य तथा उद्धवादिके साथ मथुरा लौटे । 


बन अब त+ 
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वृहद्रव-पुत्र जरासन्ध--वह राजराजेश्वर था। समस्त प्रतापी नरेश 
उस्ते अपना अग्रणी मानते थे। उसकी सहायता लेते थे संकटके समय । 
अपनेमे अजेय माना जाता घा वह । जीवनमें अब तक अपराजित था ; 
किन्तु मथुरा आकर उसे मुहकी खानी पड़ गयी । उसकी सम्पूर्ण सेना मारी 
गयी थी। उसके साथी उसे छोड़ गये थे। श्रीकृष्णके अनुरोधपर बलरामने 
उसे छोड दिया था। अन्यथा वह इस समय सथुराके कारागारमें होता । 
.. गधुराका कारागार--जरासन्ध कांप गया । उसने स्वयं अनेक नरेणो 
कते अपने यहाँ वन्‍्दी बना रखा है । वह कारागारमें होता 
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किसीपर उसे रोप नही था। जब वह अमित्त पराक्रम--अजेयप्राय 
हार गया , दूसरे उसके साथी नरेश तो उसकी अपेक्षा बहुत दुर्बल थे। वे 
यदि प्राणसड्ूटमें पडकर भाग गये तो क्या अनुचित किया उन्होने ।वह उन 
सबको लेआया था। सड्भूट्मे उन लोगोकी सहायता करना उसका कतेंव्य 
था । उसके वल-विक्रमपर भरोसा करके वे लोग आये थे , किन्तु किसीकी 
सहायता करनेमें वह कहाँ समर्थ था । 


उसके केश पकडकर धक्का देकर बलरामने अत्यन्त उपेक्षा-अपमान- 
पू्वेंक छोड दिया । छोड़ दिया--अन्यथा वे मार भी दे ही सकते थे । 


अब मगध जाकर वह क्‍या करेगा ? कैसे मुख दिखावेगा नरेशोको । 
कंसे अपनी विधवा पुत्रियोंके सम्मुख जायगा । लोग क्या कहेगे उसे । इस 
पराजयकी लज्जा नेकर वह लौटे ? नही लौठेगा । वह वनमे जाकर तप 
करेगा | सुखा देगा अवनी अस्थियोको भी । तप सफल हुआ तो सचमुच 
त्रिभुवनमें अजेय हो जायगा । यदुवशियोको तब मिटा ही देगा पृथ्वीसे । 
तप न भी सफल हो , मृत्यु ही तो होगी । मृतके समान तो वह हो ही गया 
है । इस पराजयसे क्‍या मृत्यु अधिक दु.खद है ? 


एकाकी , अत्यन्त उदास, पैदल जरासन्ध लौटा था उस दिन 
रणभूमिसे । मुकुटहीन , श्रीहीन , खुले केश , सिर झुकाये चला जारहा था 
वह । उसने वनमे' जाकर तप करनेका निश्चय किया तो उसका सनन्‍्ताप 
घटा ही । 

जरासन्धके साथ आये राजा मार्गमे उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे । 
उनको यह आशा सर्वथा नही थी कि जरासन्ध विजयी हो जायगा। जब 
इतनी भारी सेना , इतने सहायक होनेपर भी विजय नही हुईं तो एकाकी 
मगघरा[जकी विजयकी आशा कहाँ। यह सम्भव है कि वह मार दिया 
जाय--इसका भी पता लगना चाहिये। अत राजा लोग बहुत दूर नही 
गये थे । वे जितने निकट निरापद रह सकते थे , वहाँ तक लौट आये थे और 
साथ ही थे। उनके समान प्राण-सद्धूटसे मगधराज भी भागेगा, यही 
सम्भावना अधिक थी ; किन्तु इस प्रकार रथहीन , पैदल , श्रीहीन लौटेगा -- 
किसीके मनमे यह कल्पना नही थी । 


“महाराजाघिराज रथारूढ हो राजाओमे जरासन्धके प्रति 
सहानुभूति जागी । वे आागे बढ़ आये । उन्होंने अपने रथोमेसे सर्वोत्तम रथ 
उसके लिए प्रस्तुत किया । 
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' जरासन्ध अब महाराज नही है! मगधराज बिना रोषके खिन्न 
स्व॒रमे वोला--' आप सब मुझे क्षमा करें। मैंने आप सबको भी यह दिन 
देखनेको विवश किया। सड्डूठसे आपमे-से किसीकी सहायता नहीं कर 
सका । अब आप सव॒ अपनी राजधानी पधारे । यादव आपपर आक्रमण 
करे , अभी इतने समर्थ नही हैं। मुझे अनुमति दे आप सब । वनमे तप करने 
जारहा हूँ। वहांसे लौटा तो आप सबका सरक्षक होकर लौटूगा , नही 
तो मृत जरासन्धका शरोर पशु-पक्षी वनमे खालेंगे । 


' आप जैसा महामनस्वी ऐसी बात कहे , यह उचित नहीं है।' 
राजाओंने नम्नतासे कहा-- जय-पराजय तो सबके साथ लगी है। ऐसा 
कौन हैं जो कभी पराजित न हुआ हो । पराजित हो जाना तो कोई पाप नही 
है और पराजयसे साहस ही खोदेनेवाले कापुरुष आप हैं नही । अब भी , इस 
समय भी आप हमारे सरक्षक हैं। महाराजाधिराज हैं हमारे । यह तो अपने 
किसी पूर्वकर्मका फल आया कि अल्पप्राण यादवोसे आपकी पराजय हुई ; 
किन्तु वीरके लिए पराजय अधिक उद्योगकी प्रेरणा देनेवाली होती है।' 


“ आप मुझे त्यागरहे हैं ” शिशुपाल समीप आगया। उसने हाथ 
पकड़ा जरासन्धका--' ये सब नरेश आपकी प्रतीक्षामें थे। सबने आजसे ही 
पुन सैन्‍्यसग्रहका सद्भूल्प किया है । हम सब तव तक चुप नही बैठेगे जब 
तक यादवोको मिटाकर इस पराजयका प्रतिशोध न ले ले। आप मेरा तो 
विश्वास करे ।' 


' शिशुपाल आपके पुत्न है । आपने इन्हे पुत्र माना है। आप इनका 
अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकते ! हम ब्राह्मण नही हैं, बलहीन नही हो 
गये है, सावनहीन नही है, फिर हम वनमे त्तप करने क्यो जाये ? शत्रु तो 
प्रसन्न होगा इस समाचारसे । राजाओने समझाया--' आप श॒त्तुको सन्तप्त 
करनेवाले हैं। हम सब वर्ष भरके भीतर ही आपके छचत्रके नीचे फिर मथुरा 
आवेगे और शत्र्‌ का समूलोच्छेद करके लौटेगे ।' 


सब्र नरेश--सत्र साथी , सहायक नरेक्ष आग्रह कर रहे थे। आज ये 
विपत्तिके साथी है। इन सबकी वात न मानना उचित नही है । जरासन्धका 
बहुत वात्सल्य था शिशुपालपर । शिशुपालका आग्रह टाल देना और कठिन 
था। नरेबगण जो नीति , इतिहास आदि सुना रहे थे, मगधराज उन 
उदाहरणस अनभिन्न नहीं था । वह नीतिन्न था , विद्वान था। उसे सबकी 
वात उचित लगी । यादवोंके द्वारा उसकी पराजय--इस समय भी यह उसे 
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अकल्पनीय बात लगती है। केवल दो बालक, थोड़ेसे पृष्ठपाइवें-रक्षक 
सैनिक लेकर आवे और इतने प्रतापी राजाओंकी अपार वाहिनीको विनष्ट 
कर दे--कर्म प्रवल होता है। प्रारब्ध ही प्रतिकूल न होता, यह घटना-- 
यह पराजय क्या सम्भव थी ? 

प्रार्घध--कितना प्रवल होगा प्रारब्ध ? प्रबलतम पौरुष सदा प्रारब्ध 
पर विजयी हुआ है। जरासन्ध पौरुष करेगा--इतना अथक पौरुष कि 
प्रारूघको हारना पडे । वह तव तक पौरुषमे थकेगा नहीं, जब तक इस 
पराजयको विजयमें बदल नही देता । हृढ निश्चय करके जरासन्ध रथमें 
बैठ गया । 

“पिताजी | हम अभागिनोके कारण आपको यह दिन भी देखना 
पडा ( जरासन्ध मगधघ लौटा तो उसकी दोनो विधवा पुत्रियाँ रोती--विलाप 
करती सम्मुख आयी--' हम कुलक्षणा हैं। हमारे पीछे ही दुर्देव पडा है ।' 


“छि ! मगधराजकी कन्या होकर तुम दोनो इस प्रकार रोती हो ।/ 
जरासन्धने उन्हे उठाया । उनके अश्रु पोछे--“ अब केवल तुम्हारा ही प्रश्न 
कहाँ रहा । अब तो मुझे अपनी पराजयका प्रतिशोध लेना है और तुम दोनो 
मुझे मेरे वत्अ-निश्चयको जानती हो ।' 


सचमुच जरासन्ध वज्ननिश्वय था। वह हारना नही जानता था। 
विफल होकर भी साहस खोदेना--उद्योगसे विरत होना उसके स्वभावमे 
नहीं था और उसके साथी नरेशोके लिए भी दूसरा मार्ग नहीं था। वे 
बलराम-क्ृष्णका--यादवोंका उत्कर्ष सह नही सकते थे। किसी भी प्रकार 
हो , मथुराको पराजित ही करना था | वे असुर प्रकृतिके लोग--चतुभुज 
पद्मलोचन वासुदेवके सहज शत्रु | वे कैसे सह ले कि श्रीकृष्ण धर्मका राज्य 
स्थापित करते चले सब कही । 


अकेला जरासन्ध ही नही, उसके सब साथी अपने राज्योमें लौटते 
ही सैन्य एवं सामग्री सग्रह करनेसें लग गये । सब चाहते थे--पूरे प्रयत्नमे 
थे कि पहिले से पर्याप्त अधिक सेना एकत्र की जाय , किन्तु सबकी--सच्भूकी 
भी एक शक्ति-सीमा होती है। एक वारमे उससे अधिक जनशक्ति या धन- 
सग्रह सम्भव नही होपाता। जरासन्ध तथा उसके सहायकोके उद्योगकी 
सम्मिलित शक्तिकी सीमा तेईस अक्षौहिणी सेना थी। अथक उद्योग करते 
थे ये लोग प्रत्येक पराजयके पश्चात्‌ इसलिए इस सीमाको प्राप्तकर लेते 
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थे। उद्योग किच्चित भी शिथिल होता तो यह सख्या घट जाती है। लेकिन 
यह उनकी सीमा थी और सब अपनी सीमा तक रहनेको विवश हैं । 


मथुराके लिए जरासन्धका आक्रमण निश्चित समयके अन्तरसे 
आनेवाले किसी महारोगके समान वन गया । प्रतिवर्ष यह आक्रमण होने 
लगा । मगरधराज पावस समाप्त होते ही प्रस्थान कर देता था गिरिब्रजसे । 
उसके साथी नरेश ससैन्य मार्गमे मिलने लगे थे। मथुरा आकर एक ही 
परिणाम-पूरी सेना वसुदेवके दोनो पुत्र मार देते थे। नरेश प्राण वचाकर 
भागते थे और जरासन्धने भी अब पलायन सीख लिया था। उसने समझ 
लिया था कि सव साथी भागने लगे तो एकाकी रुकनेका अर्थ घोर अपमान 
होना है। यह भी क्‍या ठिकाना कि श्रीवलराम उसे प्रत्येक वार छोड़ ही 
देंगे। वे मार दे सकते है-वन्दी बना सकते हैं। ऐसी सम्भावनाको 
जरासन्धने फिर अवसर नही दिया । 


प्रत्येक पराजयने मगधराजको उत्तेजना ही दी। उसके साथियोका 
क्रोघ भी भड़कता ही गया। वे शीतकालमें लौटते थे पराजित होकर । 
ग्रीप्म तकमे संन्य-सग्रह कर पाते थे । पावसमें युद्धगयात्रा सम्भव नही । 
शरदागमके समय प्रस्थान करते ओर हेमन्तके अन्तमे मथुराकों धेर लेते । 


पूरे सोलह वर्ष--सोलह वर्षो तक यह प्रतिवर्ष होनेवाला जरासन्धका 
आक्रमण चलता रहा। चलता तो रहा अठारह वर्ष ; किन्तु सोलह आक्रमण 
मसधुरा भगवान वासुदेवकी क्ृपासे झेल लेगयी । श्रीसद्भधूपंण एव 
कीक्ृष्णचर्द्ने सोलह आक्रमणोसि एक भी यादव सैनिकको आहत नही होने 
दिया | विजयश्री दोनो भाइयोका वरण करती रही लगातार | 


चक्र-मोशल युद्ध 


युद्ध पराजितकी ही हानि नहीं करता--विजयीकी भी बहुत हानि 
करता है । यदि विजयी आक्रान्त हो--तब तो बहुत ही हानि करता है। 
मथुरा प्रतिवर्ष जरासन्धका आक्रमण कव तक सहन करती ? 


यह ठीक था कि मथुराका एक भी सेनिक आहत नही हुआ। यह 
भी ठीक है कि जरासन्ध इतनी बडी सेना लेकर आता था और मगधराजके 
पराजित होकर चले जानेपर वह सब सामग्री मथुरा-तरेशकों ही मिलती 
थी , किन्तु क्या यह लाभ , होनेवाली हानिको पूरा कर सकता था ? 


आसपास दूर तकके वन-उपवन जरासन्धकी सेनाने नष्ट कर दिये थे । 
वहाँ वृक्षोको उगने-पनपनेका अवकाश ही नही मिलता था। प्रतिवर्षके 
युद्धने समीपवर्ती खेतोकों बल्चर बना दिया | कृषक ऊबकर भागने लगे थे । 


स्वयं मथुराकी अपनी समस्याये थी। जरासन्धकी तेइस अक्षौहिणी 
सेना , उसके गज , रथ , अश्व , ऊँट , खच्चर आदि पशु मारे जाते थे। उनके 
शव बिछ जाते थे। नगरके वाहरकी समरभूमिमें दूर-दूर तक चारो ओर | 
रक्तकी कीच , टूटे रथ-अस्त्रादि। वह पूरी भूमि दुर्गन्धिसि भर उठती थी । 
भूत-प्रेत-पिशाच , कुत्ते, शुगाल, गीघ , कौए आवि मासमक्षी प्राणियोके 
झुण्डके-झुण्ड आजाते थे और आस-पास महीनों तक मडराते रहते थे । 


इतनेपर भी उस क्षेत्रकी स्वच्छता तो करनी ही पडती थी। वहाँ 
पड़े कड्भाल, रथ-शख्रादिके खण्ड--इनको हटाये बिना तो मार्ग ही नहीं 
था। दुर्गेन्धि--सडान कई सप्ताह तक नगरवासियोका नगरसे निकलना 
कठिन किये रहती थी। सम्पूर्ण युद्रभूमि धोकर तो स्वच्छ करना सम्भव 


नही है । 


नागरिकोके लिए ईंधन , पुष्प , दूर्वादलादि बहुत दूरसे लाने पडते 
थे। इनका अभाव बढता चला जारहा था। जरासन्ध था कि थकना 
जानता नही था। वह तो सत्रहवी बार भी सैन्य-सज्ज होकर चलपडा था 
मगघसे । उसके आनेका समाचार मिल गया था । 
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मधुराके लोग इस युद्धके--वाधिक युद्धके अभ्यस्त होगये थे। वहुतसी 
सावधानी और प्रस्तुति अब स्वत होने लगी थी; किन्तु इससे लगरका-- 
राज्यका विकास अवरुद्ध होकर रहगया था। दूसरे कार्य रोककर केवल 
आक्रमणसे रक्षामें कोई राज्य कब तक लगा रह सकता है ? 


जरासन्धके आक्रमणका समाचार मिला तो इस वार श्रीहृष्णने 
महाराज उमग्रसेनको सम्मति दी । यादव-राजसभाका महाघिवेशन जआमन्त्रित 
हुआ। मधथूराके सव अग्रणी , वयोदृद्ध बुलाये गये। एक ही प्रश्व था-- 
' क्या करना चाहिये ? इस विपत्तिसे कंसे छुटकारा हो ?' 


विद्वान, अनुभवी युद्धवृद्ध विकद्रु उठ खड़ेहुए उस सभामे । उन्होंने 
सम्बोधित करके कहा--' मुझसे एक बार भगवान व्यासने यदुवंशकी 
उत्पत्ति-क्था सुनायी हैं । वह प्रचलित लोक-न्ञानसे किच्वित्‌ भिन्न है। उसे 
आप सब ध्यानसे सुने । सम्भव है, कोई मार्ग इस परम्पराके इतिहाससे 
किसीको सूझ जाय ।! 

मनुपुन्न--वेवस्तमनुके पुत्र इक्ष्वाकुके कुलमें हर्येश्व चामक नरेग हुए । 
मथुरा जिनके नामसे प्रख्यात है, उन देत्येन्द्र मचुने अपनी पुत्री मघुमतीकों 
हयंश्वकी दिया था । 


बड़े भाईसे अनवन हुई और उन्होंने हर्यश्वको अपने राज्यसे निकाल 
दिया । वे अयोध्या त्यागकर पत्नीके साथ वनमे जानेको विवश हुए । पत्नी 
मघुमतोने कहा--' आप अयोष्याकी आजा छोड़े और मेरे पित।के यहाँ चले | 
वहाँ आपका अवश्य स्वागत होगा ।' 

हयंश्व॒ पत्नोंके साथ मथुरा आगये | देत्येन्द्र मधु प्रसन्न हुए। उनके 
एकमात्र सन्तान पुत्ती यही थी। मघुके पुत्र लवणकी रुचि राज्य करनेमे 
नहीं थी। बह आयेट करनेमे लगा रहता था । 

मधथुने जामाताका स्वागत किया । उसने कहा --' मघुवनकों छोडकर 
पूरा राज्य मैं तुम्हें देता हूँ । तुम्हारा राज्य आनते कहा जायगा। अब 
तुम्हारी सन्‍्तान मेरे गोंस्रम मानी जायगी। मूलत. में बादव हूँ, अत. 
तुम्दारा वश अब यदुवंश होगा ।' 

ह॒वेस्वनय राय देकर मधु तप करने वनमे चला गया । ययाति-पृश्र 
महाराज बहू योगव्से पुन. सबुमतीके गर्भयें आग्रे। इनके बंशमे ही 
मुराक सभी यादव £ै। ये महाराज यदु एक बार अपनी पत्नियों सहित 


चक्र-मौशल युद्ध [ शेर१ 


समुद्र स्ताव करने गये । वहाँ सपेराज धूम्रवर्ण उन्हे खीचकर नागलोक ले 
गये और अपनी पाँच कन्यायें उन्होने विवाह दी। ये पाँचो प्रसिद्ध महाराज 
यौवनाश्वकी बहिनकी सनन्‍्तति थी। नागराजने साथ ही वरदान दिया-- 
तुमसे सात कुल चलेंगे।' ये वंश त्रेम , कुक्‍्कुर , भोज, अन्धक , यादव , 
दाशाहूँ और वृष्णि हुए । 

नागलोकमें विवाह करके महाराज यद्दु अपनी नवीन पत्नियोके 
साथ पृथ्वीपर आये। उन नाग-कन्याओसे पाँच पुत्र हुए--मुचुकुन्द , 
पद्धववर्ण , माधव , सारस और हरित | ये बड़े हुए तो इन्हे पिताने आज्ञा 
दी---' मुचुकुन्दको विन्ध्य एवं ऋक्षवान पर्वतोके निकट दो नगर बसाना 
चाहिये । पद्धववर्ण दक्षिण भारतमे सह्य पर्वंतपर अपनी राजधानी बनाये । 
पश्चिम भारतमे सारस अपना राज्य स्थापित करे। हरितको समुद्र के 
भीतर जाकर अपने नाना नागराज धूम्रवर्णके नगरका पालन करना 
चाहिये | माधव ज्येप्ठ है, अत युवराज होकर इस राज्यका पालन करेगा ।* 


पिताकी आज्ञासे मुचुकुन्दने नर्मेदा-तटपर महिष्मती पुरी और 
ऋक्षवान पर्वृतके समीप पुरिका नामक पुरी बसायी । पद्धववर्ण ने दक्षिणमे 
वेणाके तटपर पूरे राज्यको ही परकोटेसे घेर दिया । इस पद्मावत राज्यकी 
राजधानी करवीरपुर हुईं। सारसने वेणाके दक्षिण तटपर क्रौज्चपुर 
वसाया । 


युवराज माघवके पुत्र हुए सत्त्वत। इतनके पुत्र भीम। इसके आगे 
- यह वश भेम या सात्वत कहा जाने लगा। तजेतामे जब अयोध्यामे मर्यादा 
पुरुषोत्तम राजसिहासनपर थे, तब आनतेंनरेश भीम थे। उसी समय 
श्रीरामके छोटे भाई शत्रुघ्तकुमारने लवणासुरको मारकर मधुपुरी बसायी। 
भमधुवनका उच्छेद करके यह पुरी बसी । श्रीरामके परमवाम जाने पर 
दात्रुध्मके पुत्नने विरक्त होकर राज्य त्याग दिया। तब मधुपुरी- मथुरापर 
भीमने अधिकार कर लिया | अयोध्यामे जब कुश राजा थे--मथुराके 
सिहासनपर भीमके पुत्र अन्चकका अभिषेक हुआ । 


अन्धकके पुत्र रेवत थे। इनकी पत्नीने पुत्र ऋक्षको पर्वत-शिखरपर 
जन्म दिया था। इन ऋक्ष का दूसरा नाम रैवत था । इन महाराज रैवतके 
पुत्र विश्वगर्भकों देवमीढ कहाजाता है। उनकी तीन रानियोसे चार पूत्र 
हुए--वसु , वधश्र्‌ , सुपेण मौर सभाक्ष । ज्येष्ठ पुत्र वबसुका ही दूसरा नाम 
शूरसेन है। इनकी सन्तान हमारे वसुदेवजी हैं । 


३४२ | भंगवान वासुदेव 


इतना वंश-विवरण सुनाकर विकद्रू ने कहा-- जरासन्धके समीप 
असरय सेना है। उसके सावन अमित हैं। वह राजाओका इस समय 
सिरमीर है। हमारे पास थोड़ी सेना है। थोड़ी सामग्री है। मथुरामे सूत्ते 
काए्का अभाव है इस समय । नगरकी खाइयाँ भर गयी हैं। वहुत दिनोंसे 
उनको स्वच्छ नही किया गया । नगर-द्वारपर शततघ्नियाँ नही हैं। यह तो 
भगवान वासुदेवका प्रत्ताप है कि अब तक नगर सुरक्षित है। अतः ये 
सर्वेसमर्थ जो उचित समझे, हम सव उसका पालन करे | 

“तात ! आपने स्पष्ट सत्य कहा है ।” श्रीकृष्णचन्द्र खड़े हुए बोले-- 
' यह प्राचीनतम नगर बहुत कालसे सेनिक हदृष्टितले सम्हाला वही गया। 
नगर परिखा जीर्ण होचुकी है । हमारे कुलके ही लोग दक्षिण-भारतमे हैँ । 
उनसे सहायता पानेका प्रयत्न किया जाना चाहिये, यह आपका संकेत 
उचित है । मैं अग्रजके साथ यहाँ नहीं हूँ, यह समाचार पाकर मगधराज 
हम दोनोका पीछा करेंगे। उनकी शत्रुता हमसे है। इस प्रकार मथुरा 
आक्रमणसे कमसे-कम इस वार वच जायगी । हम दोनो दक्षिण जाय॑ँगे 
यह देखने कि कहीसे सहायता मिल सकती है या नही ।' 

मथुराके लोगोंको यह रुचा नही , किन्तु दूसरा उपाय भी नही था। 
भगवान वासुदेवको रोकनेका प्रयत्न कोई किस बलपर करता ? मगधराजको 
अपार सेनाके सम्मुख प्रत्येक वार यही दोनो भाई गये। अत दोनो 
भाइयोको विदा करना पड़ा । श्रोकृष्णचन्द्रने सह्यपर्वेतमालाके समीय 
करवीरपुर पहुँचकर वाह्योपवनसे ही रथ मधुरा लौटा दिया । 

' करवीरपुरमें प्रवेग उचित है या नही ” अभी निर्णय नहीं हुआ 
था। भगवान गद्ूर्षण इस समय केवल छोटे भाईकी सम्मति मानते चल 
रहे थे। दोनों भाई वेणा नदीके तटपर एक उच्च वटवृक्ष देखकर वहां 
विश्लाम करनेके विचारसे चले | दूरसे ही उन्होंने देखा कि उच्च गौर शरीर 
कन्धेपर परशु रसे, कटिम वलकल एवं उत्तरीयके स्थानपर कृष्ण मृगरचर्म 
बक्षपर फसे, थिपुण्ठ शोसित भाल , रुद्राक्ष माला भृपित प्रज्वलित अग्निके 
समान तेजस्थी भगवान परशुराम अपनी चन्द्रोजजल होमघेनुके गलेमे बेधी 

ट्स्सी पकाफर उसे कही सोजा सटे हैं। 

“क्रम दृष्णियोत्रीय थरारव वसुदेव-पृत्न राम एवं कृष्ण लीचरणो्मे 
प्रणत हैं। योनी भाउयेनि सापष्ठाड् प्रणिपात छिया। पर्थरामजीने गीकी 

सी छोड दी । दोनोंी झ्ठाकर हुदयसे लगाया । दोनोकों साथ आानेका 
समपत्त करके बट-उल्पे नीचे जा बंठे । 


चक्त-मौशल युद्ध [ ३५१३ 


“आप अमित पराक्रम भृगुनन्दन परशुराम हैं , यह मै पहिचान गया। 
आपके प्रतापसे जहाँ तक आपका वाण गिरा--समुद्र वह पाँच सो घनुष 
( सौ गज ) भूमि छोडकर सदाको पीछे हट गया। वहाँ आपने झ्परिक 
नगर बसाया ।' घुटनोके बल बैठकर अज्जलि बाँघे श्रीकृष्ण कहते गये-- 
“आपका यह क्षेत्र पश्चिम समुद्र-ततटपर है, किन्तु आपका आश्रम महेन्ध 
गिरिपर है, यह हम जानते थे । यहाँ आपके अकस्मात्‌ दर्शंत होगये , यह 
हमारा सौभाग्य । मगधराज जरासन्ध हमारे पीछे पड गया है। वह 
बार-बार हमारे नगरपर आक्रमण करता है। हमको शक्ति एवं साधन- 
सञ्चय करना है। हम शस्त्रहीन हैं। बिना रथके हैं। आप विश्वके सर्वेश्रेष्ठ 
योधा हैं । हमपर अनुग्रह करके हमको उचित सम्मति दें ।' 


“श्रीकृष्ण ! मैं तुम दोनों भाइयोको त्रेतामे ही पहिचान गया था । 
तुम सर्वेश्वरेश्वर मुझे ठगो मत ! भगवान परशुराम उच्चस्वरसे हँसे--'मैं 
जान गया था कि आज यहाँ तुम दोनो भाई पधारोगे। तुम्हे मेरी सम्मति 
चाहिये | यह सम्मति देने ही मैं शिष्योको छोडकर यहाँ एकाकी आया हैँ ।' 


' देखो वासुदेव ! तुम्हारे कर्म मुझे विदित हैं। मैं तुम्हारे स्वरूपको 
जानता हूँ । त्रिभुवनमे तुमसे 'कुछ अविदित नही है; किन्तु तुम मुझे गौरव 
देने आये हो तो 'परशुराम यह सेवा करेगा ।” उन भ्रृगरुश्रेष्ने कहा-- 

' गोविन्द | यह करवीरपुर तुम्हारे पूर्वजोंने बसाया है; किन्तु इस समय 
यहाँका अधिपति श्ृगाल वासुदेव है। वह अत्यन्त क्रोधमे, भरा रहता है। 
उसने तुम्हारे कुलमें उत्पन्न समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रियोंको मार डाला 
है । वह तो अपने पुत्रोसे भी निर्देय व्यवहार करता है। अत. तुम्हारा यहाँ 
रुकना मुझे ठीक नही लगता ।” 


करवीरपुरमे प्रवेशका प्रश्त ही समाप्त होगया। परशुरामजीने 
कहा--' हम तीनो इस नदीको भ्रुजाओंसे तैरकर पार करे और इस देशकी 
सीमापर स्थित दुर्ग पर्वतपर चलें । आज वही रहेंगे। वह सह्य पर्वतकी 
उपशाखा है। उस यज्ञगिरिपर आजकल चोर-डाकुओंने अपना अड्डा वना 
लिया है। वहाँ रात्रि व्यतीत करके हम प्रात. खट्वाड्भ नदी पार करेंगे। 
, तह कसोटीकें पत्थरोंसे शोभित है । उसपर , तापसारण्यमे प्रपात है। वहाँ 
त्पस्वियोको दर्शन देकर उनका तप सफल करदो। मैंने उन्हे वचन दिया 
है कि तुमको उनके समीप ले आऊँगा ।' , , 


३४४ | सगवान वासुदेव 


' वहाँसे हम क्रोज्चपुर चलेगे। वहाँ तुम्हारे कुलमें ही उत्पन्न धर्मात्मा 
नरेश महाकवि रहते हैं; किन्तु इस समय उनसे मिलना उचित नही है। 
वे मगधराजकी शत्रुता सम्हाल पाने योग्य नहीं है ।' परशुरामजी स्वत. 
कहते गये--' हम सब्ध्या होते-होते वहाँसे चलकर आनदुह तीर्थ पहुँच 
जायेंगे | वही रात्रिमे रहेंगे। वहाँसे सह्य पर्वतकी एक गरुफाका मार्ग गोमन्तक 
पर्वेत तक जाता है। उस मार्गसे जाकर गोमन्तक पवतके अत्युज्च अगम्य 
पर्वत पर तुम दोनों भाई चढ जाना । वही रहो । समुद्रका वहाँसे दर्शन करते 
विचरण करो | वहाँ उस पर्वेत-दुर्गे के आश्रयसे जरासन्धको जीत लोगे। 
ज्रासन्व तुमको वहाँ जाचकर विवश होगा पर्व॑त-युद्ध के लिए तुम्हे वहाँ 
दिव्यायुध मिलेंगे ।? 

' प्रभो ! आपकी यह होमघेंनु ? अब तक चुपचाप समीप खड़ी उस 
उज्वल गौकी ओर कृष्णचन्द्रने देखा । 

' यह कामचेनु है । सब परपक्षियोके लिए दुघेर्ष । इसको तो मैं तुम 
दोनो भाइयों के किड्िचित्‌ सत्कार के लिए यहाँ लेआया हूँ ।' परशुरामजी 
उठ खड़े हुए--'इसका अमृतपय पीलो। इससे तुम दोनों भाइयोको 
दीघेकाल तक क्षुघा, तृषा, श्रान्ति कुछ नही सतायेगी ।” 

पर्णपुटकोंमें दुहकर अपनी होमघेनुका दूघ दिया परशुरामजीने ! 
दोनो भाइयोने उसे आदस्पूर्वक पाव किया। परशुरामजीने गौसे कहा-- 
देवि ! अब आप आश्रम पघारों 7? 


गाय चली गयी । तीनो चल पढ़े | मा्ममे दो रात्रि व्यतीत करके 
गोमन्तक पर्वेतके पाद-प्रान्त तक पहुँचाकर परशुरामजी ने बिदा ली। दोनों 
भाई पर्वतके उच्च शिखरपर चढ़ गये । 


अद्भुत पर्वत -- अद्भुत मार्ग-दर्शश और उस शझिखरपर तो अद्भुत 
सयोग जुटते ही चने गये । मधु, कान्ति, णोभाकी अधिप्ठातृ देवियाँ प्रकट 
हुई । उन्होंने तनिक अकेले घूमते बलरामजीबा वरण किया। शोभाकी 
देवीने उन्हे आदिपझ या पद्माक्ष नामक कुण्डल 'ेंठ किया । श्रीमद्दूर्पण 
उसे अपने दक्षिण कर्णम थारण करते हैं । 

भगवान विष्णु क्षीरसागरम योगनिद्रानें थे तव उनका किटीट 
शत देत्य चुरा ले गया । यरड ने पीछा किया उसका । समृद्रमें दैत्योसे युद्ध 
फरके विनतानन्दन गयद उस ज्योतिर्मय किरीटको दैत्योसे छीनकर चोचमें 
लिये जा हहें थे। गोमन्तक पर्वतयर पहुंचे तो नीचे थरविन्दाक्ष, चतुर्भोण 


चक्र-मौशल युद्ध [ ३४५ 


मेघश्याम अपने स्वामीको पर्वत-शिखरपर घूमते पहिचान लिया गरुडने । 
नीचे आये और उडते हुए ही वह किरीट घीरेसे श्रीकृष्णचन्द्रके मस्तकपर 
घर दिया । वहाँ से आज्ञा लेकर चले गये । 

जरासन्धने सेना लेकर प्रस्थान किया ही था कि उसके चरने 
सम्बाद दिया -' वसुदेवके दोनो पुत्र रथमे बैठकर दक्षिण जाते देखे गये हैं।* 

“४ उनका पता लगाओ । सगधराजने कई चर भेज दिये तीत्रगति 
अश्वोपर । पूरी सेना लेकर वह उसी ओर बढ चला | उसके चर निपुण 
थे। उन्होने पता लगा लिया । जरासन्धको ससैन्‍्य लाकर गोमन्तक पर्वेतके 
नीचे खडा किया उन्होने । 

श्रीकृष्णने दूरसे देखकर अग्रजसे कहा--' आयें ! जरासन्धकी सेनाके ' 
रथोकी ध्वजाएं दीखने लगी है । वह आगया यहाँ ।' 

जरासन्धने पर्वेतको घेरकर विभिन्न दिशाओसे विभिन्न नरेशीको 
ऊपर चढनेका आदेश देना प्रारम्भ किया तो शिशुपाल बोला--' यह पर्वत 
दुर्गंम है। इसपर चढनेका प्रयत्न व्यर्थ है। दोनो भाई ऊपर हैं । वहाँसे वे 
भारी चट्टाने ठेल देगे और चढनेवाले उनसे पिस जायँगे । 

“तब ?” जरासन्धने अत्यन्त प्रशसाके भावसे शिशुपालकी ओर देखा । 
उसका यह दत्तक पुत्र योग्य महासेनापति है। भारी भूलको समय पर 
सुधारा इसने । 

“चारो ओर घास-फूस , काष्ठसे पवेतको घेरकर आग लगा दी जाय 
शिशुपालने कहा-- अग्निसे बचनेको दोनो नीचे आवेंगे तो हम उन्हे घेरकर 
मार डालेंगे । 

समस्त सेना इस उद्योगमे लग गयी। तेईस अक्षोहिणी सेना-- 
पर्वेतका पर्याप्त ऊंचाई तकका भाग घास और सूखी लकडियोसे ढक गया । 
उसमे एकसाथ चारो ओर आग लगी दीगयी । 

सब लोग पवतको घेरकर सावधान खड़े रहे। दोनो भाई किसी 
ओरसे उतरे , उन्हे घेर॑ लो ।” मगधराजने भाज्ञा दी । 

अग्नि फैली और प्रचण्ड होती चली गयी । पर्वतकी शिलाएँ चटख- 
चटखकर , टूट-टूटकर गिरने लगी । सैनिक घायल होने लगे तो पीछे हटना 
पड़ा । घातुएं पिधलकर बहने लगी । वृक्ष जलते हुए टूट-टूटकर गिरने लगे 
उनसे सेना का वडा विनाश हुआ । पर्वेतकों घेरने वाले मरने लगे । सबको 
और पीछे हटना पडा । 

पर्वत पर सिंह, व्यान्न, रीछ, सर्प आदि थे। वे सब पहिले तो 
शिखरकी ओर भागे , किन्तु जब लपटे ऊपर तक पहुँचने लगी , वे झुलसते 


३५६ ] पगवान वासुदेव 


चिल्लाते नीचे दौडते आने लगे। सेनापर -ठूट पड़े वे क्रोधोन्मत्त । सैनिक 
उनको मार देनेमे लग गये , किन्तु सेनाके एक बड़े भागका उन्होंने विनाश 
कर दिया । पूरी सेना आघे कोस तक पीछे हट गयी । 

'आरये | अब नीचे कूदें । यहाँ रहना अब शक्य नही और जरासन्ध 
जो यह भूभार भूत सेवा समेट लाया है, उसे लौटने तो नही देता है । 
अग्रजसे कहकर श्रीकृष्णचन्द्रनें पर्वतको चरणोसे दबाया। इससे पर्वतका 
तृतीय भाग धरामें घेंस गया । भूमिसे तीत्र जलधाराये फूट निकली | पूरा 
पर्वत उत्त धाराओंसे भीगने लगा । अग्नि शान्त हो गयी । श्रीकृष्ण-बलराम 
कूदकर नीचे आगये । 

अब धोर-संग्राम प्रारम्भ होगया , किन्तु यहाँ श्रीवलरामके करोमें 
उनका हल और प्रज्वलित मुशल था। श्रीकृष्णने अपना शत-सहसख्र प्रसय 
सूर्योके समान ज्वालमाला-्युक्त चक्र छोड़ दिया था। उस चक्रकी ज्वाला 
और मुशलके प्रहारमें जरासन्धकी सेना कुछ घडी भी नही टिकी । पूरी 
सेना छिन्न-भिन्न अद्भू --ढेरियाँ लग गयी गज , अश्व और (मनुष्योंके शवोकी । 

इस वार कश्मीरराज दरद श्रीवलरामके मुशलकी वलि हो 
गया । शेप राजा भाग गये । जरासन्धको मारनेके लिए उन अनन्तने मुशल 
उठाया। वे क्रीधोन्मत्त हो उठे थे--' इस पापिष्टको इस वार समाप्त ही कर 
देना है-- हुँकार की उन्होंने । 

देव ! आपका तेज भसह्य है। आपका पराक्रम अकल्पनीय है। 

आपका शस्त्र अमोघ है ।! सहसा आकाशवाणीने स्तुतिके स्वसमे कहा-- 
' किन्तु मर्यादाकी रक्षा आप नही करेंगे तो कौस करेगा ? यह वृहद्रथका 
पुत्न आपके लिए अवध्य है ।! 

श्रीसदूपंणने हाथ रोकलिया। उनका मुख कुछ शान्त हुआ। 

जरासन्ध यह तनिक-सा सुयोग मिलते ही भागा। भागकर प्राण बचाये 
उसने । अब उसने--दूसरे राजाओने भी समझ लिया कि वसुदेवके ये दोनो 
पुत्र उनके लिए दुर्जय है । 

जरामन्ध लोटा । उसके साथ नरेश भी लौटे , किन्तु इस बार वे 

अपना उत्साह , नवीन आक्रमणकी चर्चा सब भूल गये थे । यह चक्र-मीशल 
युद्ध- गह दोनो भाडयोंका प्रलयद्भार रूप। सब मौन थे। सबके हुदयमें 
आंत बंठ गया था। अभी ये इस स्थितिमे नही थे कि वया करना है आगे , 
सी चर्ता भी हार सर्णें | 


अिलकननक्‍मा है: थ अब 


शुगाल बासुदेब 


चेदिराज दमघोष वहुत कालसे सन्दिग्ध थे--' वासुदेव कौन ?' 

इस ऊहापोहका कारण था। उनका पुत्र शिशुपाल चतुभुंज उत्पन्न 
हुआ था । यदि साथ ही वह्‌ त्रिनयन न होता , उसीको वासुदेव मान लेते 
वे; किन्तु जब शिशुपालकी माताने अपने भाईके पुत्र श्रीकृष्णकी गोदसे' 
अपना पुत्र दिया--शिशुपालका तीसरा नेत्र लुप्त होगया और दो भुजाये 
गिर गयी । 


ऋषि-समुनियोका कहना था कि भगवान वासुदेव--श्रीनारायणका 
अवतार होने वाला है-- होचुका है। यह अवतार यदुवशमे होगा-यह 
भविष्यवाणी भी बहुत पहिले होचुकी है । लेकिन वसुदेवजीके पुत्र 
श्रीकृष्णचन्द्र तो चतुभु ज वासुदेव हैं ही, करवीरपुरका अधिपति शगाल 
भी वासुदेव है। वह भी श्याम वर्ण है। उसके नेत्र भी बड़े-बड़े हैं। भले 
उसके नेत्रोकी अरुणिमा क्रोधकी झलक देती हो, लाल नेत्र हैं उसके । 
उसके रथपर भी गरुडध्वज रहता है। वह भी चतुभ्ुज ही दीखता है। 
कुछ लोग कहते हैं--' उसकी दो भुजाये कृत्रिम है।' किन्तु लोगोका कहना 
सत्य ही होगा, यही क्यो मान लिया जाय । वह भी यदुवशी ही तो है । 


मथुराके युद्धोंने दमघोषके सन्देहको बहुत कुछ दूर कर दिया था। 
गोमन्तक पर्वतके चक्र-्मौशल युद्धोभे अपनी सेनाके साथ वे केवल तट्स्थ 
दर्शक बने रहे । श्रीकृष्णेके करोमे घुमता उनका प्रचण्ड महाचक्र-- 
दमघोष का सन्‍्देह दूर होगया , किन्तु एक विचार जागा उनके मनमें--इन 
भगवान वासुदेवको श्युगाल वासुदेवसे मिला दिया जाय तो ? 


शगाल क्रोधी है। अभिमानी है। सदा युद्ध-पिपासू रहता है। 
किसीसे भो उसने मित्रता नही की । वह चेदिपर कभी भी आक्रमण-कर 
सकता है। श्रीकृष्णका चक्र-मौशल युद्धमे देखा रूप--'ये अजेय हैं। तब 


शुगालको इनके; द्वारा समाप्त वयो न करा दिया जाय ? एक कण्टक 
मिटेगा (! के 
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जरासन्ध अपने समर्थक नरेशोंके साथ भाग गया रणभूमिसे। 
चेदिराज दमघोप अपनी सेनाके साथ शान्ति-सूचक इवेत ध्वज अपने रथपर 
उडाते आगे आये | समीप रथ ला खडा किया उन्होने दोनो भाइयोके , और 
रथसे नीचे उत्तरकर श्रीकृष्णसे वोने--' तात ! तुम मुझे पहिचानते हो । मैं 
तुम्हारी बुआका पति हूँ । तुम मेरे प्रिय हो, स्नेहमाजन हो। मैंने जरासन्घ- 
को रोका था कि वह तुमसे युद्ध न करे , किन्तु उसने मुझे कायर कहा-- 
मेरी निन्‍दा की । मैंने उसका साथ त्याग दिया है। देखते ही हो कि मेरी 
सेना संग्राम से अलिप्त रही है, यह स्पष्ट है ।' 


दोनो भाइयोंने अज्जलि वबाँधकर दमघोपको प्रणाम किया। 
आशीर्वाद देकर वे बोले--' यह मगधराज अभी तो लौट गया है, पर फिर 
आवेगा । यह चुप बैठने वाला नही है । मेरा पुत्र शिशुपाल सुझसे अधिक 
उसे पिता मानता है । उसीका अनुगत है | जरासन्धने भी उसे पुत्रके समान 
स्नेह दिया है । अपना महासेनापत्ति वना रखा है । पुत्रपर मेरा वश 
नही है ।' 


श्रीकृष्णचन्द्र देखते रहे । उनकी दृष्टि ही कहती थी -“ आप अब हम 
दोनो भाइयेसे क्या चाहते है ?' 


' यहाँ शवोको ढेरियां लग गयी हैं। पर्वतपर रहनेवाल मासभक्षी 
पाणी या तो अग्निमे जन गये अथवा सैनिकोने उन्हे मार दिया । यहाँ कोई 
जनपद समीप नहीं है । अत, इस स्थान की स्वच्छता नहीं की जा सकती । 
यहाँ अब दुर्गन्धि फैलेगी--असह्य दुर्गन्धि /! दमघोपने कहा--' अत यह 
स्थान नत्काल त्याग देना चाहिये । मैंने दो श्रेष्ठ रध्ध तुम दोनो भाइयोके 
लिए सज्जित कराये हैं। उत रथोपर वैठो । हम करवीरपुर चलेंगे। वहकि 
अधीश्बर घगान वासुदेव तुम्हारे ही कुलमे उत्पन्न हुए हैं। हम उनसे 
मिलेंगे । उनमे दूसरे चाहे जो भी दोप हो , भीरु नहीं हैं वे। मगधराजके 
विरद्ध वे चाहे तो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। जरासन्बसे उनकी कोई 
शिलता नहीं है । 

श्रीएग्णचन्द्रने अग्रजकी औोर देखा। भगवान परदुरामने गुवालका 
परिचित पटिते ट्री देंदिया था , डिन्‍्तु जब भू-भार दूर करनेके लिए चक्र 
उदक्टी लिया है तो एस बासुरेक्‍क्तो भी क्‍्योन देख लिया जाय ?! 
भीवल गमजीने हृष्टिने सम्मति दे दो -  गदुकुलका यह वाल हमारें यहाँ 
झगेषर भी ने मिद्दे दो उच्च मिटेंगा ?ै 


शूयाल॒ वासुदेव [३५६ 


दोनों भाई दमघोषजी द्वारा उपस्थित किये रथोपर बैठे। सेनाके 
साथ दमधोष साथ होगये । करवीरपुरके समीप पहुँचकर शिविर स्थापित 
किया इन लोगोंने अपना । 

करवीरपुरके नरेश--शुगालके पिताकी उत्कण्ठा थी--उनके यहाँ 
अवतार हो । जब ऋषि-मुनि कहते है कि यदुवशमें भगवान वासुदेव अव- 
तीणं होगे तो वे भी तो यदुवशी हैं। प्रतापी नरेश मानते हैं अपनेको । 
मनुष्यंका स्वभाव ही है कि वह अपनेको , अपने कुलको , अपने गोत्रको , 
अपने स्थान , प्रान्त , भाषा , भूषा , आहार-व्यवहार को सर्वश्रेष्ठ मानता है। 
यह अहकारका रूप--यह दुबंलता है मानवकी। इस दुर्बशताके कारण 
करवीरपुर-नरेश अपनेको यादवोमे सर्वश्रेष्ठ, अपने कुलको सर्वश्रेष्ठ यादव- 
कुल मानते थे, स्वाभाविक था और जब भगवान वात्त॒ुदेवको अवतीर्ण होना 
है यदुकुलमें तो वे किसी कनिष्ठ शाखामे , कनिष्ठ व्यक्तिके घर कैसे आवेंगे ? 


सर्वश्रेष्ठ कुल , सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति तो करवीरपुर-नरेश अपनेको मानते 
थे। उनकी पत्नीकी गोद भरी। पुत्र श्यामवर्ण था, सुन्दर था, बड़े-बड़े 
नेत्र थे उसके--और क्या चाहिये ? नरेशने अपने पुत्रका नाम वासुदेव रख 
दिया। उन्हे लगा कि उनके यहाँ ये भगवान वासुदेव अवतीर्ण होगये । 


इतना ककंश-स्वर निकला वह बालक कि उसकी वाणी शुगालकी 
भांति थी--मानों फेत्कार करता बोलता हो । लोगोने उसको शुगाल कहना 
प्रारम्भ कर दिया , किन्तु उसके सम्मुख लोग उसे वासुदेव ही कहते थे । 


भगवान वासुदेव--माता-पितासे शुगालने शेशवसे ही अपने सम्बन्धमें 
यही सुना । उसकी घारणा बन गयी कि वह अवतार है , वासुदेव। उसका 
सदा क्रोधमे भरा रहनेवाला स्वभाव--लाल-लाल नेत्न , किन्तु वासुदेवके 
शील-स्वभावकी चिन्ता उसने कभो नही की । दो क्ृत्तिम भुजाये लगा ली । 
रथपर गरुड-चिह्नाडित , ध्वजा लगवा दी--सन्तुष्ट होगया कि वह सब 
लक्षण-सम्पन्न वासुदेव है । 

भगवान वासुदेव-भला वे किसीसे मित्रता क्‍यों करें ? लोगोको 
उनकी सेवा करके कृतार्थ होना चाहिये | उनका अनुगामी होना चाहिये । 
इतना अवश्य था कि उसने किसी सवलपर आक्रमण नही किया। ऐसा 
करके पराजयका भय क्यो उठाया जाय। अहकारपूर्वक कह देता था-- 
“त्रिभुवनमे सब तो उसकी प्रजा ही है। वह किससे युद्ध करने जाय ?' दुर्गम 
प्रदेश करवीरपुर--दूसरोंने भी आक्रमण नही किया था। 


३६० ) सगवान वासुदेव 


गायत्रीका अनुष्ठान किया था उसने जनेक वर्षों तक। विना शक्ति- 
सामर्थ्यके वासुदेव कैसे रहता । शक्ति तो देवकृपासे मिलती है। उसके 
अनुष्ठाससे प्रसन्न सूर्यने उसे दिव्य रथ दिया था। यह रथ पाकर वह अजेय 
मानने लगा था अपनेको । 


दमघोपजीने श्रीसडूषंण तथा श्रीकृष्णसे सग्मति लेकर शृगालके 
पास सन्देश भेजा--' मथुरासे भगवान वासुदेव अपने अयजके साथ आपके 
अतिश्रि होकर पघारे हैं। करवीरपुरके वाह्योपवतमे हमारा शिविर है।* 

“ भगवान वासुदेव !” जल उठा शुगाल सुनते ही--' यह गोपकुमार 
वसुदेवका पुत्र , क्या बना , भगवान ही वन बैठा । अब यह मेरी स्पर्धा करने 
लगा है। करवीरपुर आगया है और चाहता है कि मैं इसका आतिथ्य 
करूँ | मैं भगवान वासुदेव इसकी पूजा करू ?! 

अपने दिव्य रथ पर वैठकर शुगाल उसी समय शिविरके समीप आ 
गया । उसने श्रीकृष्णको बुलवाया और जब वे आगये , बोला--' कृष्ण ! 
तुम्हारा इस चतुभज होनेका रहस्य भलीप्रकार समझता हूँ। लेकिन तुम 
अकेले हो और मेरे नगरमे--मेरे राज्यमे आये हो। मैं तुम्हे सेनाके द्वारा 
घेर लू” , यह उचित नही है। तुम अकेले मुझसे युद्ध करो। पृथ्वीपर एक 
साथ दो वासुदेव नही रह सकते । हम दोनोमे एक आज मारा जायगा | 
संसार समझ लेगा कि वास्तविक वासुदेव कौन है ।' 


हँमकर श्री ऊप्णनर्द्ध वोले-- तुम्हारों इच्छा पुरी हो | तुम सेना भी 
प्रयोग करता चाहो तो कर लो , पर पहिले प्रह्मर कर लो । मैं तुमपर पहिने 
प्रहार नही करूं गा , बयोकि इससे प्रहार करनेकी तुम्हारी इच्छा मनमभे ही 
रह जायगी।' 


घुगालने घनुष उठाया और वाणोकी झडी लगा दी उसने। शर- 
वर्षामे अपनी पुलना वह स्वय था । उसकी कुशलता प्रणसा योग्य थी ; 
विल्तु प्रीक्षष्ण जब सुदर्शन चक्र उठा रोते हैं, भगवान प्रजयद्वारीके भी 
दिग्यास्त्र ब्यर्य उन जाते हैं, सह तो सामान्य णर ये । चक्रने उ सके टुकड़े- 
हुयहे उद्य दिये भागेसे ही। शुगालका भारी मस्तक चक््से कटकर भूमिपर 
गिर परा | उससे जीव--शीम्रण्णका दर्शन करते , उनके चक्रसे मस्कर 
जजकों फटा जाना था। उसे सायुज्य आाप्त दुज। श्रीकृष्णमें लीन हो 
गया बट । 


शुगाल वासुदेष [. रे६१ 


गुगालके सैनिकोमे भगदड मच गयी। श्रीक्षष्णचन्धने उच्चस्वरसे 
पुकारकर उन्हे अभय दिया--' डरो मत ! भागो मत ! इस पापात्माके 
अपराधके कारण मैं निरपरावो को नही मारूगा | यह वीरतब्रती नही था । 
घर आये अतिथिपर अकारण आक्रमण करके अपने पुण्य और आयु इसने 
स्वय समाप्त कर ली ।' 


विधवा महरानी पद्मावती अपने वालक पुत्र शक्रदेवकों लेकर रोती 
हुई राजसदनसे निकली । पेदल ही चलकर श्रीकृष्णके समीप आयी । भूमिमे' 
मस्तक रखकर उन्होंने रोते-रोते प्रार्थना की--' आप दयामय हैं सर्वंसमर्थ 
हैं। परलोकवासी नरेशका'यह पुत्र आपकी शरण आया है ।! 


“देवि | मैं आपका कुलबन्धु हूँ, शत्रु नही । भेघ गम्भीर वाणीसे 
क्ृष्णचन्द्रने अभयदान दिया--' यह तो मेरे लिए भी पुत्रतुल्य है। शुगालत्ते 
स्वयं मुझपर आक्रमण किया था। बह मृत्युकी स्वयं वरण करने आया । मै 
यहाँ रोष करके--शत्रु बनकर आया नहीं । तब भी मैं मित्र बतकर आया 
था। अब भी मैं मित्र हूँ इस राज्यका | आप नगरमे पथारे | अपने मन्त्रियो 
तथा कुलपुरोहितको अभी राजसभामे बुलावे। मैं आरहा हूँ। इस 
बालकका राज्याभिपेक मैं स्वय अभी करूगा। अभिषेकके पश्चात्‌ यह 
अपने पिताकी उत्तरक्रिया करेगा। आप इसकी सरक्षिका बनकर रहे , 
इतना आपसे मेरा अनुरोध है ।' 


“आप सर्वेश्वरकी जैसी आज्ञा । महारानीने पतिके शवके साथ सती 
होनेका विचार त्याग दिया । उसी दिन मध्याह्लमे शक्रदेवकों सिंहासनपर 
बेठाकर श्रीकृष्णने अभिषेक किया । 


चेदिराज दमधोषने आज्ञा ली और यहीसे अपने नगरको सेना सहित 
चले गये । श्रीवलरामके साथ श्रीकृष्णचन्द्र चेदिराजसे प्राप्त रथोपर बैठकर , 
शक्रदेव तथा रानी पदुमावतीसे विदा लेकर मथुरा आये । शक्रदेवने पिताके 
शरीरका अग्निसस्कार श्रीकृष्णकी उपस्थितिसे ही कर द्विया था. अब 
उन्हे उत्तरक्रिया करनी थी। है 
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चाक्षुप मनु यज्ञ कररहे थे। उनके यज्ञकुण्डसे एक कन्या प्रकट हुई । 
मनुने उसे पुत्री वता लिया। उसका नाम रखा ज्योतिष्मती। उसके 
विवाहका प्रश्न आया तो कनन्‍्याने कह दिया--' जो सबसे बलवान हो , वही 


मेरे स्वामी होगे ।' 


सबसे वलवान कौन ? पृथ्वीपर तो वलमे तारतम्य रहता ही है। 
देवलोकमे इन्द्र , वायु आदि देवता भी अपनेको सबसे अधिक वलवान कंसे 
कह देते । अन्तमे निर्णय हुआ--सवसे वलवान भगवान अनन्त, जिनके सहख 
फरणोमे-से एक फणपर सम्पूर्ण घरामण्डल नन्‍्ही सर्पपके समान प्रलय-पर्यन्त 
घरा रहता है। 


भगवान अनन्त तक तो मनु पहुँच नही सकते थे। देवतताओक्नी भी 
पहुँच नही वहां तक ॥ उनकी कृपा हो तो वे किसीको दर्शन दें । उनके 
साथ मनु-पुत्रीका कैसे विवाह कर देते ? किन्तु ज्योतिष्मती निराश नहीं 
हुई । उसने तप करना प्रारम्भ किया--' मेरे वही स्वामी हैं। में तपस्या 
करके उन्हे प्राप्त करगी । 

इन्द्र , यप , कुबेर , अग्नि , वरुण , सूर्य , णक्षि , मद्भूल , बुद्ध , गुरु , 
शुक्र, शनि अर्थात्‌ सत्र ग्रह और पचि लोकपाल उस तपस्विनीके पास 
पहुँचे । कोई छत नही , सत्र अपने स्वस्पमे ही उसके तपोवनगे गये । 
प्रत्येवाने अपने पराक्रमका स्वय वर्णन किया और प्रार्थना की--' देवि ! 
आप पतिम्पसे हमे स्वीकार कर लो ।' 


“तुम्हारा इतना साहस कि मेरे परणिकी प्रार्थना करने आगये।' 
ज्योतिप्मती धिपरोकसुन्दरी थी तो अकब्प्य तेजस्विनी भो थी । उसने प्रार्थना 
पारने आये देवताको अरबीकार ही नही फिया , प्रत्येक देवताको कोई ने 
कोर्ट शाप दे दिया । 

.. देवराज इन्द्र ऊुपित हुए । उन्होंने भी शाप दिया--* उगतेजा | तुमने 
खिनाताका अकारण शाप दिया है। कुमारी कन्यासे विवाहफी प्रार्थना 
गरना कोर अपराय नरी है। तुम अस्वीफार कर देती-कोई छल या 
बताया प्रयोग तो कर नही रहा भा । सुमने निरापराधोकों शाप दिया है , 
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अत. अन्त पराक़म भगवान अनन्तको पतिरूपमें प्राप्त करके भी तुम्हे 
पुत्रोत्सवका आनन्द नहीं प्राप्त होगा ।! 


लेकिन भगवान अनन्तकी अर्धाड्रिनीको श्ञाप देकर उसपर स्थिर 
रहना बहुत कठिन था । देवराजको स्वय कहना पडा --' यदि आपके स्वामी 
देवताओका सड्भूट-हरण करेगे तो यह शाप निष्प्रभाव हो जायगा । शाप 
अन्तत. प्रभावहीन होगया। रेवतीजीके दो पुत्र हुए द्वारिकामे--निशठ 
और उल्मुक । 

' धन्यवाद | मै उन श्रोचरणोमें अनन्य प्रेम चाहती हूँ ।' तेजस्विनी 
ज्योतिष्मतीने इन्द्रके शापकी उपेक्षा करदी--' मेरे प्रेममे दूसरा कोई-- 
कोई सन्‍्तान भी भाग लेने आवे , यह मुझे नही चाहिये ।* 

ज्योतिष्मतीका तप कठिन था । उसका तथ तेज बढ़ता चला गया । 
भगवान ब्रह्मा विवश हुए--उन्तकी सृष्टि ही समाप्त होजाय यदि कोई 
सत्त्वगुणको सीमातीत बढाता चला जाय । मनुकी कन्या--वह्‌ पार्थिव वपु 
तो नही थी कि उसका शरीर कष्ट-सहनकी कोई सीमा पाकर नष्ट होजाय। 
हसवाहन लोकख्रष्टा प्रकट हुए । उन्होने अनुरोधके स्व॒स्मे कहा--' पुत्री 
अब तुम इस कठिन तपका त्याग करो । अगले वेवस्वतः मन्वन्तरके आने 
तक मेरे लोकमे निवास करो । वेवस्वत मन्वन्तरकी अट्ठाइसवी चतुयु गीके 
द्वापरान्तमे भगवान अनन्त धरापर अवतीर्ण होगे। मै वचन देता हूँ कि वे 
'तुम्हे अपनी अर्धाज़िनीके रूपमे स्वीकार करलेगे।' 


ज्योतिष्मतीके लिए कालका प्रश्त नही था। दूसरा जन्म लेनेमे भी 
आपत्ति नही थी । वह अनन्तकाल तक प्रतीक्षा करेगी--आवश्यक हो तो 
घोर तप करती रहेगी। उसके आराध्य यदि लक्ष-लक्ष जन्म लेनेपर प्रसन्न 
हो तो वह वार-वार मरेगी और जन्म लेगी , किन्तु वे प्रसन्न हो। वे इस 
किड्धूरीको स्वीकार करे । ु - 
' भगवान ब्रह्मा उसे इसी देहसे ब्रह्मतोक चलनेको कह रहे थे । वह 
प्रसन्न होगयी । ब्रह्मतोक चली गयी । इस वेवस्वत मन्वन्तरकी प्रथम 
चतुयु गीके सतयुगमे वैवस्वत मनुके वशमे महाराज शर्याति हुए । उनके तीन 
पुत्र थे-उत्तानवहिं , आनर्त और भूरिषेण। इनमे-से आनतेके पुत्र हुए 
रेवत । इन महाराज रेवतने हो समुद्रके भध्यमें पहिले कृशस्थली नगर 
बसाया । इनके सौ पुत्रोमे ज्येष्ठ पुत्र थे ककुदमी । नि सनन्‍्तान ककुद्मीने 
जब सन्‍्तान-प्राप्तिके लिए यज्ञ प्रारम्भ किया तो उनके यज्ञक्षुण्डसे ब्रह्माजीके 


इेद्ड ] संगयान वासुवैव 


आदेशसे ज्योतिष्मती प्रकट होगयी । अपनी इस अयोनिजा कन्याका नाम 
ककुद्मीने रेवती रखा । 


दिव्य देहा अयोनिजा कन्या । किसीसे विवाह करें महाराज ककुद्रमी 
अपनी इस पुद्तीका ? कोई उपयुक्त पात्र ध्यानमें ही नही आता था । रेवतीने 
ही कहा--' पिताजी ! आप ब्रह्मलोक जानेमे समर्थ हैं। सृष्टि तो उन लोक- 
स्रष्टाने बनायी है । वे ही अपनी सुष्टिके समस्त प्राणियोके सम्बन्धोका भी 
विधान करते हैं। आप उनसे क्यो नही पूछ लेते ।' 


बात ठीक थी अन्तत. ब्रह्माजीने रेवतीके लिए कोई पति भीतों 
बनाया होगा । महाराज कक्ुद्मी अपनी पृत्रीको लेकर ब्रह्मलोक चले गये । 
संयोगकी वात थी, जब ये ब्रह्मलोक पहुँचे , ब्ह्मानीकी सभामे सजन्नीत- 
गोछ्ठी नल रही थी गन्धवोंकी । भगवान ब्रह्मा गायन सुनरहे थे। थोड़े 
क्षण महाराजको प्रतीक्षा करनी पड़ी । 


चलता हुआ सद्भीत समाप्त होते ही ब्रह्मजीने पुत्तीके साथ आये 
हाथ जोड़े खड़े महाराज कक्ुदुमीकी ओर देखा । महाराज बोले---' इस 
यजकुण्ड समुद्भवा पुत्रीके योग्य वर ही मुझे पृथ्वीमे नहीं दीखता। आप 
कृपा करके इसके उपयुक्त वरका निर्देश करदें ।' 


ब्रह्माजी खुलकर हेँगे । बोल-- राजनू | काल एक सापेक्ष तत्व है । 
आपकी धघराका काल वहुत अधिक शीक्नगामी है ब्रह्मतोकके कालकी 
भपेक्षा। ब्रह्मलोकमे आप कुछ क्षण खड़े रहे हैं, किन्तु प्रृथ्वीपर इतनी 
देरमे चतुयु गी वोत चुकी । आपने जिन-जिनसे अपनी कन्‍्याके विवाहकी 
बात सोची थी, प्रथ्वोपर तो अब उनके वश्जोके ग्रोत्रक भी पत्ता 
नहीं है !' 

महाराज ककुद्मी आइनयंसे देखते रह गये , किन्तु भगवान ब्रह्मा 
ज्योतिष्मतीकों वे पहचानते हो या उसे दिया अपना वरदान भूल गये हो , 
यह बात तो थी नहीं । उन्होने कहा--' राजनू |! आप अब शीघ्रता करें । 
जाप पृश्वीपर पहुचेंगे--त्तव तक वहाँ अद्ठाइसबवी चतुर्य गीका द्वापरान्त 
प्राटामन होचुका होगा। आप सीधे मसथुपुरों चले जायें। वहाँएक 
पुष्डलघारी , हल-मुणलायुध , तम्रकाझ्चनवर्ण , नीलवसन भगवान अनन्त 
मदुप्य झूपये अवतीण मिलेगे। आप उन्हें अपनी यह कन्या दे दें। उस 
गर्वसमर्यके सवेसडागुलोस आकारपर आप ध्यान मत देना ।' 


श्रीवबलराम-विवाह [ ६४५ 


महाराज ककुद्॒मीको अव श्ञीघ्रता करनेकी आवश्यकता समझमें आ 
गयी थी । ब्रह्मलोकमे और रुके तो यह अवसर भी चला जायगा। वे 
प्रजापतिको प्रणाम करके कन्याके साथ पृथ्वीको ओर चल पढ़े । 


भगवान सद्धूबणकी नित्य सहचरी हैं देवी नागलक्ष्मी। उनके 
आराध्य भगवान कामपाल घरापर पहुँच गये तो उन्हे भी माना ही था। 
ब्रह्मलोकमे ब्रह्माजी महाराज ककुद्मीको पृथ्वीपर जाकर अपनी पुत्री 
भगवान अनन्तको देनेके लिए कह रहे थे, तभी अपने नित्यलोकसे देवी 
नागलक्ष्मी घरापर आते हुए ब्रह्मलोक पहुँची । उन्होंने ब्रह्माजीकी बात सुन 
ली थी । एक वार रेवतीको देखा | मनमे ही कहा--' अच्छा इस वार यह 
मेरे व्यक्त देहका माध्यम बनेगी ।' वे रेवतीमें प्रविष्ट होकर एक हो गयी । 
रेवतीजीने केवल एक अतकय॑ आनन्दकी लहर अपने भीतर उठकर शान्त 
होती अनुभव की । 


' जय जयाच्युत देव परात्पर स्वयमनन्त दिगन्तगत भ्रू त । 
सुरसुनीन्द्रफणीन्रवराय ते सुसलिने बलिने हलिने नम ॥ 


(गर्मंसहिता , गो० १० ४३) 


अपने पीतवसन , मेघश्याम छोटे भाईके साथ भगवान सड्भू्ष यमुना- 
तटपर आये थे। प्रात. स्तानादिसे निवृत्त होकर यमुना पुलिनपर टहलने 
चले ही थे कि गगनसे स्तवनका मेघगरम्भीर स्वर गूजा। दोनों भाइयोने 
दृष्टि उठायी । सहसा एक कल्पनातीत ऊँचाईके पुरुष एक वेसी हो प्रलम्ब 
काय , किन्तु अत्यन्त कृशाजड्री ज्योतिमंयी कम्याके साथ आकर सम्मुख खड़े 
होगये । दोनो भाई ऊपर मुख उठाये देखते रह गये उन दोनोकी ओर । 
कठिनाईसे ये उ्त आग॒तोंके टखने तक ऊँचाईमे पहुँचते थे । 


'आप महानुभाव ” भगवान सद्भूपेणने ही पूछा । आकृतिकी यह 
अदभुत वृह्त्तता कहाँ इन दोनो भाइयोको चकित करती हैं । 


* मैं इस मन्वन्तरकी प्रथम चतुयु गीके सतयुगमे उत्पन्न कुशस्थली- 
नरेश महाराज, रेवतका पुत्र ककुदमी हूँ और यह मेरी यज्ञकुण्ड समुद्भवा 
अयोनिजा पुत्री रेवती है ।! उच आगत पुरुषने कहा--' प्रजापति भगवान 
ब्रह्माजीने मुझे आपका परिचय दिया है। उन्होने ही आदेश दिया है कि मैं 


आपको अपनी पुत्री प्रदान करूँ । इसका पाणि स्वीकार करके आप मुझे 
अनुगृहीत करे ।' 


शेद६ ॥ संगबांत वासुदेव 


' महाराज ! आप सूर्यवंशमें उत्पन्न परम प्रसिद्ध पुण्यपुरुष है।' 
श्रीकृष्णचन्द्र वोल उठे --' आपके साथ सम्बन्ध होना गौरवकी बात है। मैं 
अग्रजकी ओरसे इस सम्बन्धको स्वीकार करता हूँ ।* 


बड़े भाईको बोलनेका अवसर नही रह गया। अनुजने तो इतनी 
गीश्नतासे स्वीकृति दे दी जैसे उत्सुकतापूर्वक इस सस्बन्धकी प्रतीक्षा ही 
करते रहे हो ।' 

“आप इसका हाथ ग्रहण करें ।/ महाराजने अपनी कन्याका दाहिना 
हाथ पकडकर श्रीवलरामकी ओर वढाया--' आप देखते ही हैं कि धरा अब 
मेरे रहने योग्य नही रहो। मैं आप दोनोंसे अनुमत्ति लेकर इसी समय 
हिमालयमे तप करने जाना चाहता हूँ। इसके सविधि विवाहमें मेरी 
उपस्थिति अनावश्यक है। इससे आतद्ू, असुविधा, उत्पीडन ही बढ़ेगा 
और यह मुझे प्रिय नही है ।' 


बात ठीक थी। उच्चतम वृक्ष भी जिनके घुटनो तक पहुँचते हैं, 
प्रथम चतुयु गीके उन महाकाय पुरुषको नगरमे कहाँ-कंसे ले जाया जा 
सकता है । उनके स्वागत-सत्कारको चर्चा व्यर्य । वैसे भी वे कन्याके नगरमे' 
तो जल-पग्रहण भी नही करेगे । 


श्रीवल रामजीने हाथ उठाकर रेवतीके कराग्रकों किसी प्रकार स्पर्श 
कर लिया । इतना ही पाणि-बहण पर्याप्त था। महाराज ककुद्मी जैसे 
गगनसे आये थे-आकाझ्मार्गसे हो उत्तर चले गये। अथ पृथ्वी उनके 
सचरणके अयोग्य होचुकी यी । 


' आये ! भाभीका यह प्रलम्त आकार ?' श्रीकृष्णचन्द्र अब खुलकर 
हेसे । 

'अच्छा  हसे श्रीवलराम जी भी। उन्होंने अपना दिव्य हल उठाया । 
श्वनोजीके कन्धेषर लगा उन्हे खीचा नोचेकों । उन सत्य सद्गूल्पका सद्धूल्प 
ही सार्थक होना था, अस्यथा आप जानते हूँ कि किसी देहवारीका शरीर 
मे सलीचनेगे बढ सकता और न दवानेसे घट सकता। किसीके कर-पाद , 
करणे , नाशियादिकों प्रथकू-पुथक दवाकर कोई करे छोटा कर सकता है ? 


धीससूरपण सत्यसाउल्प हैं । हलसे खीचना फेवल उनके सेदेल्यका 
ध्यक्क ग्यम्प गान बसा था। देवतीजीका शरीर भी पराथित देह तो था 


पूर्ण स्वयभ्वर [ ३६७ 


नही। यज्ञाग्नि समुद्भव वह दिव्य देह--हलका कब्चेसे स्पर्णे हुआ और 
वह ज्योतिर्मय दिव्य शरीर जैसे सिकुडकर छोटा होगया । 

रेवतीजीका शरीर इतना छोटा होगया कि वे ऊँचाईमें श्रीबलरामके 
कर्णपयंन्त ऊँची रह गयी | उनके आभूषण-बख्त्र , माल्यादि भी उनके अद्भके 
अनुरूप होगये । केवल एक परिवर्तन हुआ | श्रीरेवतीजी अत्यन्त क्ृशाड्री 
थी। जैसे ज्योतिकी रेखा हो। अब इस रूपमे उनका शरीर कुछ दुहरा- 
तनिक स्थूलताकी ओर झुका होगया | इस परिवर्तेनके साथ उनका श्रीमुख 
लज्जासे सिन्दूरारुण होगया ' 

श्रीकृष्णचन्द्र तो लगभग दोडते नगरमे गये और उन्होने स्वय 
पिताको , माताओको , महाराज उम्रसेनको , पितामह शूरसेनजी तकको यह 
समाचार अत्यन्त उल्लासपूर्वक दिया। नगरसे कुछ क्षणोमे ही महाराज 
उग्रसेन और श्रीवसुदेवजी मद्भलवाद्योके साथ अपनी दिव्य पुत्रवधुका 
स्वागत करके उसे लेने निकल पड़े । 


गर्गाचायेजीने विवाह-महते निर्णय किया । मथुरामे तो रेवत्तीजीके 
पदापंणके साथ ही महोत्सव प्रारम्भ होगया था। श्रीवसुदेवजीको अपने 
बड़े पुत्रका विवाह पूरे उत्साहसे करना था | देवकीजीकी उमड्भ भी सी पामे 
नही थी | केवल माता रोहिणीकी स्थिर शान्त मुद्रा परिवर्तित नही हुई । 
मथुरामें श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दपर पहिली बार निर्वाघ आनन्द क़ीड़ा 
करता देखा गया । वे स्वयं अग्रजके विवाहकी समस्त प्रस्तुतिका निरीक्षण 
करनेसमे लग गये थे । | 
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मगधराज जरासन्ध स्थायी शत्रु बन गया था मथुराका । महाराज 

उग्रसेनके लिए उसकी गतिविधियोपर सत्तक दृष्टि रखता आवश्यक होगया 

हे | से कुछ चर नियुक्त कर रखे थे जो उसका समाचार 
रहे । 


रेद्प] भशवान चासुदेव 


इस बार सगधवराज तथा उसके अन्य प्रवल समर्थकोका समाचार 
देनेवालें चर लगभग एकसाथ मथुरा आये। मथुराकी राजसभामे ही 
उन्होंने समाचार दिया--' अनेक देशोके नरेश विदर्भाधिप महाराज भीष्मकके 
पुत्र रक्मीका निमन्‍्त्रण पाकर उत्तकी राजबानी कुण्डिनपुर जारहे है। 
महाराज भीष्मककी प्रख्यात सुन्दरी कन्या रुक्मिणीका स्वयवर होनेवाला 


है ।' 
' रुक्‍्मीने मथुरा निमन्‍्त्रण नहीं भेजा , क्योकि वह मगधराजका 
समर्थक है । एक च रने बतलाया । 


“कन्याके स्वयम्वरमे ब्रिना जुलाये भी जानेका क्षेत्रिय-नरेशों , 
राजकुमारोका अधिकार है ।' यादव-तरुणोने कहा--' हम कोलभील आदि 
तो नही हैं कि उद्योगहीन होकर वठे रहेगे। हम वहाँ अवश्य चलेगे। 
भगवान वासुटेवको इस स्वयम्वर सभामे भाग लेना चाहिये। 


“महाराज, आप मेरे अग्रजके साय मथरामे ही विराजे। 
प्रीकृष्णचन्द्रने विनयपूर्वक कहा-- यदुकुलके त्तरुणीको लेकर में कुण्डिनपुर 
जाता हूँ । 

“तुम वहाँसे रिक्तहस्त लौटने तो नही जारहे हो ?' भगवान वलराम 
उठ खडे हुए --' आवश्यक हुआ तो वलपूवंक कन्या ले आना है। रुक्मिणी 
मेरी अनुजबधू होगी। वहाँ जरासन्ध अपने सव समर्थक्रोके साथ आरहा 
है और युद्धकी सम्भावना है , ऐसी अवस्थामें तुम्हें एकाकी कैसे जाने दिया 
जासकता है। मयुराक्रे जब सत्र विरोधी वहाँ एकत्न होरहे हैं, यहाँ मेरी 
उपस्थिति किसलिए ? यहाँ तो इस समय कोई भय नही है। श्रीकृष्ण , मे 
साथ चलरहा हैं। समस्त विरोधियोकों म यादव-महारथियोंके साय 
रहकर रोक लू गा। तुम्ह केवल कन्या ले आना है ।' 

यादवीका समुदाय कुण्टिनपुर पहुँचे, इससे पूर्व ही समस्त दूसरे 
राजा वहाँ आचुके थे। नगरसे बाहर दूर-दूर तक जलकी सुविधा देखकर 
होने अपने शिविर ठाल थे। सब सर्सन्य आये थे, क्योंकि प्राय 
खबयरी अवसरोपर युद्धनी सम्भावना रहुतीशी। गज , अण्ब, रथ 
आदएिके अमस्य बूथ जहांनहाँ ऐसे छायगे श्षे कि नगरतसे बाहर दर तकका 
प्रदेश जनपद बन गया था । 

अमान आवाणण भयानक नन्‍्घड के आने का घब्द हुआ--विचितत 
शब्द सस्यर सामगानतीं उच्चलम ब्वनि उसे अम्धणगे आरही थी। 

देशाये सादिम प्रकाशस पीली होउठी। इतना प्रवल बेखुका बेय कि 
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अब्व ,,गज तथा जो भी मनुष्य खडे थे ,, सव भूमिपर गिर पड़े । शिविर 
उखड गये और वृक्ष टूट गिरे। 


विनता“नन्दन गरुड आये । यादव-समाजके समीप पहुँचकर उन्होंने 
अपना वेग कम किया और भूमिपर उतर गये। तत्काल मानव रूप घारण 
किया इच्छानुसार रूप धारण करनेमे समर्थ गरुडने ; किन्तु उनके पद्ध बने 
रहे | श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आकर उन्होने प्रणिपात किया। श्रीकृषष्णने 
उन्हे उठाया | आदरपूर्वक साथ ले लिया । 


गरुडके पड्डोंके वेगसे जो प्रवल अन्घड उठा था , उसने वन-उपवनमें 
बहुत विनाश किया था। राजाओके शिखर थे उन स्थानोपर। वृक्षोके 
गिरनेसे पशु तथा मनुष्य भी कुछ मरे और कुछ घायल हुए थे। प्राय सब 
वस्त्र-शिविर फट गये, गिर गये थे । सामग्री अस्त-व्यस्त होगयी थी। 
गरुड़का आगमन राजाओके लिए विफलताका सूचक अशुभ बन गया था। 


राजकुमार रुक्मी सेवकोके साथ तत्काल जुट गया आगते नरेशोकी 
व्यवस्था करनेमें । घायलोकी चिकित्स//हुई। मृत मनुष्यों एवं पशुओका 
संस्कार ही किया जा सकता था। कोई भी किसीको कुछ'कहनेकी स्थितिमें 
नहीं था। क़िसीका दोष तो था नही । पक्षिराज गरझुंडका वेग ही ऐसा है 
और देवराज इन्द्रका वद्च भी जिनका कुछ विगाड नहीं सका, उन 
भगवान विष्णुके अमित पराक्रम वाहनके स्वच्छन्द सचारणकों कोई रोक 
कैसे सकता है। हे ' 2 


। 


“ अपने अग्रज तथा यादव-महारथियोके साथ श्रीक्ृष्णचन्द्र आरहे 
हैं ।!गरुड उनके साथ होगये है ।' शीघ्र ही यह सम्बाद संबको मिल गया। 
इस'समाचारको पाकर महाराज भीष्मक अपने कुलपुरोहित तथा नगरके 
वृद्दोी-विद्वानोकी लेकर स्वागत करने निकल पड़े ।' आगे जाकर स्वागत 
किया उन्होने । अध्ये देकर सबका सम्मान किया । नगरके पाइरवंमें निर्मल 
जलाशयके समीप श्रीकृष्णचन्द्र अपने पूरे समाजके सार्थ' उतरे । ह 


“श्रीकृष्ण आगये।' इस समाचारने /राजाओंके समूहमें दूसरी 
प्रतिक्रिया उत्पन्न की सब मगधराज जरासन्धके शिविरमे एकत्र हुए-। 
उन्हे अब'परस्पर मन्त्रणा करके किसी एक निर्णयपर आना था ,' क्योकि 
अव स्वयम्वर-सभामें स्वृतन्त् 'बैठकर कन्या पानेकी आश्ञाःक्षीण होचुकी 
थी इस आशाकेःनष्ट होनेसे आन्तरिक स्पर्धा समाप्तहोगयी थी। .. ** 


३७० | भगवान घासुदेव 


'ये दोनो वसुदेव-पुत्र अत्यन्त पराक्रमी हैं और यहाँ कन्या-हरण 
करने ही आये हैं।' जरासन्धने ही प्रारम्भ किया--- ग्रोमन्तक पर्वत वाले 
युद्धको आप सवने देखा ही है , अत. अब व्यर्थ अपने वलका गर्व करना कोई 
बुद्धिमानी नही है। उस युद्धमे ये दोतो भाई मात्र थे और पैदल थे। अब 
इनके साथ अमित पराक्रम गरुड़ हैं। यदुवंशकी सब शाखाओके महारथी 
भी साथ है । यदि यहाँ युद्ध होता है तो ये कैसा दारुण युद्ध करेगे , इसे आप 
सव समझ ले। इन्हे कन्या नभ्ी वरण करे तो ये उसे वलपूर्वक ले 
जायेंगे। मैं इनका प्रवल विरोधी हूँ; किन्तु स्पष्ट सत्यको मैं अस्वीकार नही 
करता। मैं मानता हूँ कि ये असुर-विनाशक विष्णु ही हैं। गरुड लिधुवनमे 
दूसरे किसीके सम्मुख विनम्र नही बनते ।' 


“मगधराज महामनस्वी है। अपने शत्रुकी शक्ति और युणको स्वीकार 
करना इनकी महत्ता है। इस समय इन्होने श्रीकृष्णके सम्बन्धमे जो कुछ 
कहा है, सर्वेथा सत्य है ।' सुनीथने जरासन्धका समर्थन किया । 


“वे मेरे मामाके पुत्र हैं। यह सत्य है कि मेरी उनसे पटती नही , 
पट भी नही सकती ; किन्तु मुझे अब तक उनमे दोप नहीं दीखता । 
दन्तवक़ने उठकर अपनी वात कही --' आप दोनो उनकी शक्तिका जो वर्णन 
करते हैं- सत्य है। श्रीकृष्णका यहाँ आना भी उचित है। वे भी हम 
सबके समान राजकन्याके लिए ही भाये हैं। अब तक हम सबने श्रीकृष्णसे 
शत्रुता वी तो उन्होंने उचित प्रतिकार किया। हम सबकी सम्मिलित 
घक्तिफे लिए भी वे भारी-वहुत भारी पड़े हैं; किन्तु उन्हे दोष नही दिया 
जा सकता । उनसे ज्षत्रुता रखनेपर हम जहाँ जायेंगे, वही सद्भृर्षकी 
सम्भावना रहेगी और उनसे सड्डर्प भारी पडेगा। हम उनसे प्रीति क्यों ने 
बटायें ! वे पुरुषोत्तम हैं। वे न कठोर हैं , न दुर्वल हैं। वे देवताओके भी 
देवता विष्णु हैं, यह आप दोनो ही मानते हैं, अतः हम अर्ध्यादि देकर 
उनवत आतिथ्य करेंगे ओर परस्परके सछ्लूर्षको समाप्त कर देंगे ।” 


“लगता हैं कि सब नरेश धीकृष्णके भयसे काँपने लगे हैं। दूसतरोंकी 
ग्नुति मरनेका प्रयोजन क्या है ? मैं मानता हैं कि श्रीकृष्ण सनातन परुष 
हैं, तारायणके स्वरुप हैं। उसके समीप गरेडकी उपस्थितिका दूसरा कोई 
हा व नही । उनमे संग्राम हुआ तो इसके चक्रकी अस्तिसे जलकर हम 
परेभ दी , गह भी सुनिदियत है। थघाल्व निर्भय दो हुक उच्च स्वरसें बोल 
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रहा था--' लेकिन भय व्यर्थ; है। राजकन्या जिसका वरण करेगी, उसकी 
पत्नी बनेगी । इसमे झगडेकी क्या बात है ? 


* महाभाग दन्तवक्र ठीक कहते हैं।' इस बार कुण्डिनपुरके अधिपति' 
महाराज भीष्मक बोलै--' मेरा पुत्न रुकमी अपने बलके घमण्डसे ही भरा 
रहता है। वह श्रीकृष्णके प्रभावकों सह नही पाता। अत कनन्‍्याका हरण 
और सम्राम मुझे निश्चित लगता है। अपने ज्येष्ठपुत्रको केशवके साथ युद्धका 
अवसर मैं कैसे दे सकता हूँ ? पहिने अर्ध्यादि देकर श्रीकृष्णको शान्त करना 
ही उचित है ।' 


“आप अकारण अधीर होरहे हैं। स्वयम्वरका आयोजन करें । 
स्वयम्वर-सभामे ' श्रीकृष्ण आवेंगे ही नहीं।' मगधराजने हँसकर कहा-- 
/ स्वयम्वर-सभामें मुर्घाभिषिक्त नरेश और उनके युवराज अपने-अपने 
सिहासनोपर छत्र. धारण करके बैठगे। श्रीकृष्ण तो कह्ीके नरेश नही है । 
वे क्या सामान्य नागरिकके मञ्चपर बैठेगे ? नरेशोसे नीचे आसनपर बैठने 
उस सभामे आवेंगे ? वे स्वयम्वर-सभामे कदापि नही आवेंगे ।' 


मगधराजकी बात सुनकर सभी नरेश प्रसन्न हुए । ' सबको यह बात 
तर्क-सद्भत लगी , किन्तु महाराज भीष्मकके भाई क्रप और कैशिक , राजाओ 
की उस सभासे उसी समय उठ गये। वे प्रसिद्ध भगवदभक्त-उन्हे तो 
श्रीकृष्णागममनका समाचार मिला तभीसे लगता था कि उनपर अनुग्रह 
करनेके लिए ही भगवान यहाँ पधारे है। वे दूसरे राजाओको भी समझाने 
ही आये थे इस सभामें । अब जरासन्धकी वात सुनकर उन्होने अपने 
कर्तेग्यका निरंचय करलिया था। 


' भैया ! हम दोनोने भगवत्‌कृपासे श्रीकृष्ण-त्त्त्वको सम्रझ्ा है।' 
मार्मेमें ही क्रथने भाईसे कहा-- हमे दोनो भाई श्रीकृष्णके अभिषेकका यह 
सुअवसर क्यो छोड दे ? उनके अभिषेक्रके करनेसे हम सर्वेथा निष्पाप हो 
जायँगे । मेरा राज्य उन परमपुरुषके पदाचंनका साधन वने , इससे बडा 
सौभाग्य हमारा क्या होगा ?' 


कैशिकने तो बड़े भाईको ही पिता , पूज्य , मार्गदर्शक--सर्व॑ स्व जाना 
था अपना । उन्होंने समर्थन कर दिया । दोनो सीधे श्रीकृष्णचन्द्रके समीप 
गये । वहाँ प्रणिषात करके , हाथ जोड़कर खड़े होगये। अनुमति पाकर 
मगधकी वात्त सुना दी और बोले--' आपके यहाँ पधारनेसे हमारा जन्म 
सफल हुआ। हमारे पितर तृप्त होगये | अपना राज्य , सिंहासन , कोप-- 
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सर्वेस्व हम आपको समपित करते हैं। इसे स्वीकार करके आप हमें अपना 
चरण-सेवक कहलानेका सौसाग्य-दान करे । आप निखिल लोकेश्वर हैं । 
अत्यन्त छुद्र है मेरा राज्य ; किन्तु आप आज शञ्ञास्त्रविधिसि अधिवास कर 
लें। कल मैं प्रयत्न करूँगा कि सव नरेश आपके अभिषेकमें पध्ारें। 
जरासन्धकी दुरभिसन्धि विफल हो जायगी । हम कृतार्थ हो जायेंगे ।' 


श्रीकृष्ण सदाके अपने जनोंके ही हैं। उनके भक्त कोई अनुरोध करें 
तो उसे पूर्व स्वीकृत ही मानना- पडता है। यादव महारथियोंको-- 
श्रीवलरामको भी इस प्रस्तावने प्रसन्न किया। राज्य तो क्रथ-कैशिकका ही 
रहना हैं। उनका यह सम्माव-दान--महाराज उग्रसेनकी राजसभामें 
सभासदोंमे प्रमुख स्थान उन्हे इस अपंणसे स्वत. प्राप्त हो जायगा । 


मगधराजके शिविरमें राजाओंकी गोष्ठी समाप्त ही होनेवाली थी कि 
कैशिक पहुँच गये वहाँ । मार्गमे ही उन्हे देवराज इन्द्र द्वारा भेजा दूत मिल 
गया था | उसने उनका कार्य सुगम कर दिया था। 


“' समस्त नरपतिगण सावधानीसे यह नवीन समाचार सुन लें।* 
कैशिकने पहुँचते ही घोषणा करके सबको चौका दिया। नरेशवर्ग सन्तुष्ट 
विदा होनेवाला था बह समझकर कि स्वयंवर-सभामे श्रीकृष्ण नही आवेंगे.। 
/ अब नवीन समाचार क्या ? कही वे कन्याकों ले तो नही गये ”' 


“आप सब जानते है कि श्लरीहरि अपने अग्रज और गरुडके साथ 
विदर्मे अतिथि हुए हैं। कैशिकने सुनाया--' उन्हे उत्तम पात्र जानकर मेरे 
भाई क्रवने अपना सम्पूर्ण राज्य उन्हें अपित कर दिया है! सभी नरेशोकी 
मुसश्री मलिन पढ गयी । श्रीकृष्ण स्वववर-सभामे न आवें, इसका जो 
एकमात्र कारण था--वह भी नहीं रहा। कुण्डिनपुरसे आकर , बहीके 
नरेथके सगे भाईका विरोध इस समय किया नही जासकता था और वे 
अपना राज्य किसीफो भी अपित करें--विरोध इसमे किस प्रकार कोई 
एरंगा ? 

मेरे भाईने श्रीकृष्ण चन्धकें लिए अपना सिह्ासन रिक्त कर दिया, 
किन्तु सभी एक दिव्य प्राणी अह्य रहते बोला--' जिस सिहासनपर कोई 
भी बे, चुका, वह उच्छिश होगया । उसपर देवदेवेश्यर, निखिल 
लोदाशाग स्रीकष्ण कैसे वैडेगे ?! 

गशिक् मी एस बातने क्षण भसके लिए राजाओफो प्रसन्न की किया ; 


क, 


दिवु चे तो फटते जारहे थे- -* वह दिव्य प्राणी एक ज्योतिर्मय रत्तगिह्ा- 
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सन भहृश्य रहते ही धीरेसे धर गया ।' जाते-जाते उसने कहा-- यह देवराज 
इन्द्रने भेजा है और समस्त राजाओके लिए एक आदेश किया है ।! 


लोकपाल--देवाधिपति इन्द्र राजाओको आदेश नही दे सकते , यह 
कहनेका साहस कौन करता ? सब उत्सुक थे वह आदेश सुननेको । कंशिकने 
सुनाया--' देवराज कहते हैं कि श्रीकृष्ण उनके छोटे भाई उपेन्द्र है। जब 
वे कल॑ सिहासनासीन हो, सभी राजाओको उनको राजेन्द्र पदपर 
अभिपिक्त करना चाहिये । यह कार्य देवता कर सकते तो देवराज स्वयं 
समस्त सुरोके साथ आकर इसे सम्पन्न करते , किन्तु मनुष्योंके राजेन्द्र 
पर अभिषेक राजा ही कर सकते है। कुण्डिनपुरमे उपस्थित नरेशोमें जो 
भी श्रीकृष्णके अभिषेकमे सम्मिलित नही होंगे, वे इनके वध्य हो जाय॑ँगे। 
सुर उनकी कोई सहायता नही करेगे ।' 


कैशिकने यह भी बतलाया--' वह दिव्य पुरुष आठ अक्षय कलश 
दे गया है कलके श्रीकृष्णके अभिषेकके लिए। यह कलश स्वत आकाशमे 
स्थिर होकर श्रीकृष्णपर दिव्यरस एवं सुरगद्भाके जलकी धारा गिरायेंगे । 
ऐसे हृश्य पृथ्वीपर दुलंभ हैं ।' 


सचमुच पृथ्वीपर ऐसा हृश्य दुर्लभ है। राजा लोग उत्सुक होगये 
थे यह दृश्य देखनेको । उन्हें श्रीकृष्णका वध्य भी नहीं बनना था। केवल 
मगधराजका सड्जोच--सव जरासन्धका मुख देखने लगे थे । 


' मैं एक बार भी श्रीकृष्णके विरुद्ध आप सबकी रक्षामे समर्थ नही 
होसका। अत आप उनकी शल्लृता लें, ऐसी सम्मति आपको मैं नही दे 
सकता ।' जरासन्धने शान्त स्वरमे कहा-- आप सबको श्रीकृष्णके अभिषेकमें 
कल जाना चाहिये । 


अद्भुत दृश्य--गगनसे निरन्तर होती सुमन-वर्षा , सुरोंके सस्वर 
वाद्य-केवल सुना था इनके सम्बन्धमे लोगोने । आज प्रत्यक्ष होगया यह 
हंश्य । आठो कलझोपर वस्त्र लिपठे थे--रत्नोज्वल दिव्य वस्त्र । उनके 
मुख आम्रपललवोसे युक्त थे। निराधार गगनसे स्थित उन कलशोसे 
श्रीकृष्पपर दूध , दधि , घृत , मधु और सुगन्धित जलकी अजख्र धांराये 
झररही थी। गगनमे अहृब्य मुनिवग्ग सस्वर मन्त्र-पाठ कररहे थे । 

कशिकने सब नरेशोका स्वागत किया । उन्हें आसन दिया। सब, 
आश्चर्यसे देखते रहे कि जलधारा-स्तानके पश्चात्‌ उन कलशोसे ही दिव्य 


३२३४ | भयदान यासुदेव 


वस्त्र , आभूषण , माल्य, अनुलेपन भी निकले और स्वयं श्रीक्ृष्णके 
श्रीअद्भपर उचित स्थावपर सज्जित होगये । 


भगवान वलराम और गरुड श्रीकृष्णी दाहिनी ओर बठे। 
क़ब-फैशिकको साग्रह उन जगदीश्वर्ने वाम-पाण्वेमे वैठाया । अब नरपतिगण 
श्रेछत्वके क्रमसे उठने लगे। उन्होने यथायोग्य पूजन किया भगवान 
वासुदेवका । केवल जरासन्ध ओर शिश्युपाल नही आये इस महोत्सवमे । 

श्रोकृष्णचन्द्रने प्रत्येक नरेशकों एक लक्ष स्वर्ण-मुद्रायें पुरस्कारमे 
दी। वे अक्षय कलश अब पर्याप्त नीचे आगये थे। श्रीकृष्ण केवल पुरस्कार- 
राणिका उच्चारण करते थे। किसी भी कलशसे उतनी स्वर्ण-मुद्रा 
खनखनानी ग्रिर पडती थी प्रस्कृतके सम्मुख । राजाओने सादर ग्रहण 
किया वह पुरस्कार । 

सव पूजन करके पुरस्कृत होचुके तो केशिक उठे । अञ्जलि वाँधकर 
बोले --' ये नरपतिगण चाहते हैं कि इनसे जो अपराध हुआ है, उसे आप 
राजराजेखर भूल जायें और इन्हे क्षमा करे ।' 

भगवान वासुदेव सुप्रसन्न वोले--' मेरे मनमे किसीके प्रति द्वेप दो 
घड़ी भी नही टिकता | जो मर गये या युद्धमे मारे गये, उनके लिए शोक 
न वरें। उनको उत्तमगति प्राप्त हुु-यह मेरा निश्चित आशवासन है। 
मुझे क्षमा प्रिय है। क्रपा ही मेरा स्वरूप है। सभी नरपति परम्पराकी 
शत्रुता त्याग दें और निर्भय होजायें।' 

' अब स्वयम्वरका प्रव्न उठेगा और फिर सच्ठप होगा । महाराज 
भीष्मक पूरी रात्रि इसी चिन्तामें व्याकुल थे। वहुत सोचकर उन्होंने एक 
उपाय पाया था । अत. वे वही हाथ जोडकर अपने आसनसे उठ खड़े हुए । 
श्रीकृष्णचन्द्रने उनकी ओर देखा । 


“ भगवान यासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम हैं । वे मुझपर कृपा करे और मेरी 
प्रार्यना सुनें। सव नरेश भी मेरा निवेदन ध्यान देकर सुनने ।!” महाराज 
शीप्मक विनय भरे स्वरसे बोले-- मेरे पुत्र रुवमीने वालचापल्यवश अपनी 
घहिनके स्वयम्वर्का आयोजन किया | उसके निमन्त्रणपर आप सच पघारे। 
आप सवफो बहुत कष्ट हुआ , इस कारण में लज्जित हैँ। आप सभी मेरी 
विवशता देखकर सुझे क्षमा करें । मेरी कन्या रक्सिणी स्वयं सभामें आना 
नयी धाहती । कब पिसी एक बरफा निर्णय करके यथावसर उसका विवाह 
मुझे करना होगा ।! | 
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इतने नरेश बुलाकर एकत्र किये और अब उन्हें चले 'जानेको कह 
दिया गया, यह सबका अपमान--कोई कुछ भी कह सकता है या कर 
सकता. है ।, अभी-अभी जिसे राजाओंने नरेन्द्ररतायक पदपर अभिषिक्त 
किया , उसका कतंव्य भी तो सबके हितकी रक्षा है। वह चुप सहले इसे ? 


“महाराज ! जब आपका पुत्र रजड्भस्थल बनवा रहा था, अब उसने 
नरेशोको आमन्त्रण भेजा , आप अनजान कैसे रह गये ? आपकी पुत्नीको ही 
कैसे पता नही लगा , जब इतने राजा यहाँ आये और इनका सत्कार किया 
“गया ? प्रारम्भसे ही आपने अपने पुत्रको क्यो नहीं रोका ” श्रीकृष्ण 
मेघगम्भीर स्व॒रमें बोले--' केवल हम अनिमन्त्रित आये हैं। यदि मेरा 
आगमन आपको अच्छा नही लगा है तो मुझे छोडकर राजाओमे किसीको 
राजकन्या वरण करें। मै बाघा नहीं दूगा। मैं आपकी कन्याके विवाहमें 
विध्न नही बनू गा। मैंने यहाँ अपनी सेना को ठहराया , इसका मुझे खेद है । 
मैं आपकी कन्याका स्वयम्वर रोकने नही आया हूँ । आप मेरी ओरसे शज्धित 
हो तो भय त्याग दे ।' 

सभी नरेशोंके नेत्न श्रीकृष्फे: मुखपयर लग गये। सबके नेन्नोमे' 
प्रशंसोके भाव स्पष्ट थे--इतना स्पष्ट आश्वासन ! इतना निरपेक्ष पुरुष | 
इससे अधिक कीई और क्या कर सकता है ?! 

महाराज भीष्मक हाथ जोडे खड़े रहे । उन्होंने कहा--' आप मुझपर 
प्रसन्न हैं। आप लोक-महेश्वर हैं। मुझसे अपराध हुआ है, किस्तु मैं 
आपकी शरण हूँ। स्वथम्वरमे आये राजाओमे किसीको भी मैं इस समय 

अपनी कन्या देना नही चाहता । आप मेरी रक्षा करें। 


“ठीक है, मैं यहाँ शत्रु बनकर नही , मित्र-भावसे ही आया था। 
स्वयम्वर-सभामे राजकन्याको देखनेकी इच्छासे-वे स्वीकार करें तभी 
उनका वरण करने आया था। अन्यमनोलग्ना कनन्‍्याको बलपूर्वक पानेमे' 
मेरा कोई उत्साह नही है।' श्रीकृष्णचन्द्रने कहा--' आपकी कन्या साक्षात्‌ 
लक्ष्मी है ।! वे स्वयम्वरा बनकर सबके सम्मुख नही आना चाहती हैं, यह 
उनका निश्चय इलाध्य है। वे मनोनीत पतिका ही वरण करें। अब मैं 
मथुरा जाता हूँ ।' 

श्रीकृष्ण इतना कहकर सिंहासनसे उठे । वे सभाभवनसे बाहर 

आये । सबके सम्मुख तत्काल वह सिंहासन , वे कलश आकाझ्मे ऊपर उठे 
और अदृश्य होगये । 
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“आप दोनो भाई मेरे परम प्रिय हैं ।' श्रीकृष्णने क्रगय और कैशिकका 
आलिज्जन किया--“ अब आप मेरे प्रतिनिधि रहकर इस राज्यका पालत 
करें। आप दोनोंकी अविचल भक्ति रहेगी मुझमें । कोई विध्न आपके 
समीप जीवनमे नही आवेगा । आपको कोई भी व्लेश नही दे सकेगा ।' 


महाराज भीष्मकने तथा उनके इन दोनों भाइयोने भगवान 
वासुदेवकों दूर तक साथ जाकर विदा किया। अग्नज तथा यादव-वीरोके 
साथ श्रीकृष्ण वहाँसे चलकर मथुरा आये । केवल गरुड़ मथुरा साथ नही 
आये । उन्होंने मार्गम ही अनुमति माँगी-- आपके निवासके अधिक उपयुक्त 
किसी स्थलकी गोघ करने मै जाता हूँ ।' गरुड़को जाज्ञा मिल गयी । 


' श्रीकृष्ण चले गये । अब आप नि-शड्भू स्वयम्वर-सभाका आयोजन 
करें ।' सब नरेश प्रसन्न होकर , आभूषित होकर महाराज भीष्मकके समीप 
पहुँचे । 

' श्रीकृष्ण-विरोधरूपी जो अनर्थ स्वयम्वर द्वारा होने जारहा था, 
उसे मैंने जान-वूझ्कर स्थगित कर दिया । आप सब मुझे क्षमा करें।' 
'मीष्मकने कहा--' जो दिव्य पुरुप सिहासन ले आया था, जिन सुरेद्धने 
सिहासन भेजा था, वे तत्काल श्लीकृष्णो समाचार नही देंगे? उनसे 
छिपाकर हम कुछ कर सकते हैं ” मेरे दोनो भाई श्रीकृप्णके ही अब 
प्रतिनिधि है। में इनका विरोध भी ल लूँ तो मनोवेग गरुडकी पीठपर बैठे 
जनादेनकों यहाँ पहुँचनेमे विलम्व होगा ” वे चक्र उठाकर गगनसे ही 
साक्रमण करें, आपमे किसीके समीप उनका प्रतिकार करनेका कोई 
उपाय है ”' 


सव नरेशोति मस्तक शुझ्ा लिया। सचमुच यदिवे इस प्रकार 
लीकृष्णचन्द्रवी साथ छल दरते है तो गर॒ुहारूद हो वे गगनसे ही आक्रमण 
करें, इसे कोई अनुचित कंसे कह सकता है और तव उनका प्रतिकार करनेका 
विसीके समीप भी क्‍या साधन है ? वे पुरुषोत्तम भूमिपर खट़े थे चक्रमौगल- 
युद्धम तथ भी उनका प्रतिवार नहीं किया जासका और अब ग्ररुड़ साथ है 
लमके- मनोवेग गसड--उन्हे यहाँ लानेमे दोचार क्षण हो लगेंगे । 


अब आप संत सनी पधारें। मेने पन्ने जापको ब्रामन्त्रित करके जो 
कपराथ किया है , में उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हैं ।” महाराज 
भागते सदसे प्राथना फी | सबयों सादर बिंदा किया । केत्रल मगधराज 
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जरासन्ध और उसके दो-चार अन्तरजड्भ मित्र रह गये। शेष सब नरेश 
स्वदेश लौट गये । 

सव सुनकर देवी रुक्मिणी रोपडी थी। उन्होने सखियोंसे कहा-- 
' मैं कमंललोचन उन नीलसुन्दरकों छोड कर दूसरेको स्वप्नमे भी स्वीकार 
नही करूगी ।' 

महाराज भीष्मक भी चिन्तित थे। उनके मनमभे' भी श्रीक्ृष्ण-प्रेम 
था ; किन्तु ज्येष्ठ पुत्र रक्मी --वह हठी । महाराजको कोई मार्ग नही मिल 
रहा था । उनकी कन्याका स्वयम्वर भज्ध होगया । 


८+ कि अल 
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श्रीकृष्णचन्द्र अग्रजः एवं यादव-महारथियोके साथ मथुरा लौटे। 
हाराज उम्रसेनने नगर सुसज्जित कराया था। वे स्वय रथसे उतरकर 

पैदल स्वागत करने बढ़े थे। महाराज तो स्तवन करने लगे थे , किन्तु 
श्रीवलरामजीने उन्हे ऐसा करनेसे रोका -“ आप यह क्‍या करते हैं|! आप 
हमारे पृज्य हैं, सम्राट हैं। आपको तो हमे अपना स्नेह देना चाहिये ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने आग्रह करके महाराजको रथपर बैठाया। मथुरामे 
महोत्सव तो होना ही था। महाराज उम्रसेनको श्रीक्ृष्णचन्द्रने वस्त्र , 
आभूषण , वहुत-सा घन भेंट किया । ब्राह्मणोको , ,बदुवृद्धोको , अन्य पूज्य 
वर्गेंकी, कला-जीवियोको सभी सेवको-परिकरोको यथायोग्य पुरस्कार 
प्राप्त हुआ । 

महोत्सव मथुरामे तो नित्य ही था। जहाँ राम-घनश्याम विराजे , 
श्री एवं ऐश्वर्य वही तो रहेगा , किन्तु मगधराजकी ओरसे श्रीक्ृष्णचन्द्र 
उदासीन नही रह सकते थे । मथुराके ग्रुप्ततर जरासन्धकी प्रत्येक गति- 
विधिका समाचार भेजते रहते थे । शत्रुसे जो सावधान न रहता हो, वह 
शासक तो अग्रोग्य होगा । 

एक दिन गरुड आगये। वे सीधे श्रीक्षष्णचन्द्रजीके समीप आये। 
श्रीवलरामजीको साथ लेकर श्रीक्ृषष्णचन्ध ग्ररुडकी बात सुनने अन्त-"कक्षमें 
चले गये । 
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“ महाराज रेवत पुरी कुशलस्थली समुद्रके मध्य थी। रुक्‍्मीने उसे, 
उजाड दिया आक्रमण करके । अब वहाँ घोर वन है । उसमे हाथी , रीछ , 
अजगर आदि बन-पशुओने अपना निवास वना लिया है।' गरुड़ने बतलाया -- 
“मैं वह स्थान देख आया । उसपर आपका स्वत्व है; क्योकि देवी रेवतीके 
पितृकुलका स्थान है वह | वहाँ उत्तम पुरीका निर्माण हो सकता है, यदि 
समुद्र कुछ स्थान और छोड दे । वहाँ बना तगर देवताओके लिए भी अजेय 
होगा । समीप ही रैवतक गिरि है। वह स्थात सर्वेथा आपकी राजघानीके 
उपयुक्त है ।' 


“आपने एक बडी समस्या सुलझा दी । यह कहकर गझडका सत्कार 
करके श्रीकृष्णने उन्हे विदा कर दिया । 

/ आये | समाचार आरहे है कि इस वार मगधराजने कालयवनसे 
सहायता माँगी है। हम लोगोके लिए जरासन्ध और कालयवन दोनो ही 
अवध्य हैं । श्रीकृष्णचन्द्रने गर॒ंडढके चले जानेपर बड़े भाईसे कहा -- 
'कालयवनने प्रस्थान कर दिया है। उसके दो-तीन दिन पीछे ही जरासन्ध 
भी आ पहुँचेगा । हम दोनो कालयवनसे युद्धमें उत्तझ्न जायँगे, क्योकि 
कालयवन और स्लेच्छोकी बहुत वडी सेनाको हम दोनों भाइयोंके अतिरिक्त 
कोई रोक नहीं सकता। ऐसी अवस्थामे जरासन्ध आगया तो हमारे 
स्वजन अकेने-मअसहाय पड जायेंगे । यादव-महारथियोंमे कोई मगवराजको 
दो-तीन दित भी रोक नहीं सकता । वह या तो संत्रको मार देगा अथवा 
बन्‍्दी बनाकर गिरिश्नज ले जायगा । 


भगवान सद्जूपंण बोने नहीं। वे अपने छोटे भाईकी ओर देखते 
रहे । भला आ्ीकृष्णके लिए और स्वयं उनके लिए भी कोई अवध्य-अजेय 
होता है ? वैेकित उनके ये लोलामय अनुज सबको मिले वरदानोकी मर्यादा 
सुरक्षित रखकर चलना चाहते हैँ तो ऐसा ही सही । श्रीवलरामके देखनेका 
तात्पर्य भ्रा->' तुम करना क्या चाहते हो ?, 


 प्यूरामें रहना अच्छा नही है । प्लोकृष्णने अभिप्राथ स्पष्ट किया -- 
' गरुडने जिस स्थान सकेत फिया है, वह भी मथुराके समान ही नित्व- 
धाम है। मोक्षदापुरी है। वहां ऐसा दुर्ग बन सकता है जिसकी खाई समुद्र 
्रया। मनुष्य मात्रके लिए वहाँ परुचना ऋटित होगा । वहाँ रहकर चोले-से 
सामान्य सेसिंए भी भारी सेवा एवं बलवान शब्ुका सरलतामे सामना फर 
सरदे । आप अनुमति दें तो विश्वकर्मा वर्हा आज हो नगरका निर्माण कर 
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देंगे। हम दोनो समस्त स्वजनोको वहाँ भेजकर यहाँ रहेंगे और आक्रमण- 
कारियोकी शक्ति देखकर उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे )' 


बड़े भाईसे पूछना केवल मर्यादा थी। इसलिए कि वे अग्नज है। 
इसलिए भी क्रि जहा दुर्ग बनना हे , वह भूमि देवी रेवतीके पितृकुलकी है ; 
किन्तु मर्यादा ही थी यह | भगवान वलरामने कब छोटे भाईकी योजनामें 
वाघधा दी है ? उन्होने स्वीकृति दे दी । 


“आप कुशस्थलीको भली प्रकार जानते हैं।' स्मरण करते ही देव 
शिल्पी विश्वकर्मा सम्मुख उपस्थित होगये । द्वाथ जोडकर उन्होने आज्ञा 
माँगी | श्रीकृष्णचन्द्रन कहा-- “और जितनी भूमि आवश्यक लगे , समुद्रसे 
कहिये कि उतनी भूमि छोड़कर हट जाय तब तकके लिए जब तक मैं धरापर 
हैँ | यदुवशियोके बढते परिवारको, ध्यानमे . रखकर वह॒के वनोको स्वच्छ 
करके आप नगर-निर्माण कर दें। सुरक्षा और सुविधा दोनोका पूरा-पूरा 
ध्यान आप नगर-निर्माणमें रखेंगे । 


विश्वकर्माने आज्ञा स्वीकार की--' मुझे सेवाका अवसर देकर आपने 
कृतार्थ किया । मैं मपनी सम्पूर्ण बुद्धि एव कलाके अनुसार प्रयत्न करूगा। 
सफलता तो सदा आपके अनुग्रहसे ही जीवको मिलती है ।' 

विश्वकर्मा गये । उनका समस्त अनुगतवर्ग उनके समान देववर्ग ही 
तो है । विश्वकर्माने स्मरण किया और वे असख्य देवशिल्पी कुशस्थली- 
काननको स्वच्छ करने लग गये | 


मानवके लिए देवता अदृश्य हैं। उनसे सम्पर्क करनेके लिए मनुष्यको 
विज्ञेष प्रयत्न करना पडता है, किन्तु देवताके लिए दूसरे देवतासे सम्पर्क 
बनानेमे क्या कठिनाई ? समुद्रके अधिदेवताने विश्वकमसि श्रीकृष्णका सन्देश 
सुना | सागरके अधिदेवता वोले--' वे क्षीरोदधिशायी प्रभु मेरे मध्यमे रहेगे, 
यह सौभाग्य मिलेगा मुझे, और मैं थोडी-सी भूमि मात्र रिक्त करके बडभागी 
बन जाऊँगा ? आपका अनुग्रह । आप कोई सोड्ूच न करे स्थानके सम्बन्ध्ें 
और मेरे भीतर कुछ ऐसी भी सामग्री तो हैं जिसे आप नगर-निर्माणमे 
उपयोग कर सकते है ”' 


“ क्यो नहीं है ? विश्वकर्माने कहा--' मृ गेकी सुविस्तृत शिलाये, 
'सुरज्ध शुक्तियाँ , मुक्ता , शद्ब॒ और नाना आकारके मुदुल-कठोर दोनो 
प्रकारके जलजीवोके देहावजश्षेष । आपके भीतर तो पृथ्वीके वनोसे भी बड़े 
एवं सुरम्य वन हैं ।' ह 
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“मैं भूमि रिक्त करता हूँ । जब ,जेसी वस्तुकी आप कामना करेंगे , 
वह आपको लहरे तटपर लाकर देती रहेगी । सागरने प्रार्थनाके स्वरमे 
कहा --' कृपा करके नगर एवं नगरोपवनका वहिर्भाग ऐसा बनाये कि उनको 
भरे जलीय लवणको लेकर जानेवाले वायुका स्पर्श विक्ृति न उत्पन्न करे। 
साथ ही मेरी तटभूमि बहुत सुदढ वना दे ।' 


“आप अभीसे अपनी तटीय भूमि उत्ताल तरद्धोसे अन्तस्थ करते 
रहनेकी सोचने लगे ” विश्वकर्माने सस्मित व्यस्य किया -' मैं तटोंकी इतना 
हृढ कर दूगा कि आपका यह प्रयास सफल नही होगा ।' 


' आप जानते ही हैं कि शान्त और उम्र दोनो मेरी सहज मुद्रा होनेसे 
ही मेरा नाम समुद्र है।' सागरने कहा--' मेरे स्वामी मेरे मछय इस पुरीमे 
निवास करेंगे। उनकी सेवामे मेरी दोनो मुद्राये भी तो सार्थक होनी 
चाहिये। जब वे और उनके जन स्नान करना चाहेंगे , मुझ्पर विहार 
करनेकी इच्छा करेंगे , यह सेवक अपनी शान्त मुद्रा सफल कर लेगा ; किन्तु 
उन्हें यहाँ सुरक्षा भी तो चाहिये। मेरा उम्रमुद्रा--उत्ताल प्रचण्ड तरज्भ 
प्रहरी बनेगी आवश्यक होनेपर घुरीकों । तट उनका वेग सहव करें--ऐसा 
तो होना ही चाहिये । 


विग्वकर्माने मनमें ही एक सानचित्र बनाया। उनके बहू मानस- 
चित्र पूरा हुआ और राष्टरल्पित स्थलसे समुद्रका जल पीछे हट गया । समस्त 
जलजीव सागर समेट लेगया । स्वच्छ, समतल भूमि बताकर छोड़ो 
उदचिने । 


'आप मुन्तमर भी उुछ जनुग्रह करे । विश्वकर्मा इस समय जोका- 
पालोके लिए भा आदरणीय होगये थ॑। इन्द्र, वरुण , कुबेरादि सब भूल 
गये कि देशशिल्पी उनके सेवक हैं । वे प्रार्थता करने लगे -- विश्वेश्वरेणवरकी 
सेवामे हमारे भी बुद्ध उपपफरण आप प्रयोग कर लेगे तो हम अपनेको धन्य 
म्गनंगे । हमारे अपने सेवक आपके समीप पहुँचा देंगे , जो कुछ आप आज्ञा 
देंगे ।' 

पृथ्वीपर , समृद्र्भ , रबर्गम भी जो खल्लष्मम सामग्री सगर-भवन 
निर्भाएकी है , देवदिरपीने, ध्याससे बाहर नहीं रह सकती । उनके सेवक उसे 
उपरिविस फर ही दगे । किन्तु यहां तो बरुणदव बाढ़ रहे थे -' सागर जनमे 
दि हो दूरपर मेरे बलवान सेफ सलिभि, तिमिज्ल , मकरादिक्रे रूपमे 
रे. मे । छावश्यकता पष्ट जाय--होईं प्रतिपक्षी जलके सार्गसे दस्साहस चार 


कि 
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आने का, कुशस्थलीमे किसीको क्यो चिन्ता करनी पडे। आप इतना करदे 
कि ये सेवक तटके समीप तक आसके और सुरक्षा-सेनाका सौभाग्य प्राप्त 
कर सकें ।' 

धनाध्यक्ष कुबेरने अपना कोष उन्मुक्त कर दिया था-- विश्वकर्माजी 
आप इसके उपयोग में कार्पण्य करेंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा ।' 


देवराज स्वय ऐरावतपर बैठे आगग्रे और अनुनय करगयग्रे-- देव- 
शिल्पी इन्द्रको सेवाका सौभाग्य भूले नही। यहाँ सभागृह आपको नही 
बनाना है। सुधर्मा सभा अवतीर्ण होसके , ऐसा स्थल प्रशस्त कर देना और 
उच्च श्रवा तथा ऐरावतके कुलोमें उत्पन्न अश्व तथा गज रह सके , ऐसी 
अश्वशाला तथा गजशाला बनावे ।! 


वारह योजन विस्तीण्ण, सम-चतुष्कोण नगरका विश्वकर्माने मानचित्र 
बताया । चार प्रमुख राजपथ, मध्यमे राजकीय सदन तथा भगवान वासुदेव 
एवं उनके अग्रज, परिवारके भवनोकी श्रेणियाँ । विस्तृत चौराहे । राजपथ 
जैसी वीथियाँ । 


, नंगरके चारो ओर उद्यान, उपवन तथा नित्योपयोगी काष्ठ , 
पल्‍लवादि के वृक्षोंसे युक्त वन । सरोवर , वापियाँ , प्रशस्त विहार-शाइल 
स्थल । 


“)।  ,भेवन-प्राद्भगण , भवन-णिख़र , स्तम्भ , गवाक्ष आदि तो देवशिल्पीको 
बनाने ही थे । अपनी सम्पूर्ण कला प्रदर्शित की उन्होने इनके निर्माणमे | 
कहाँ किस रज्जका, किस प्रकृतिका कौव-सा पाषाण , धातु , रत्त या मणि 
शोभित होगा-देवशिल्पीसे अधिक कौन जानेगा। सभी ऋतुओमें, सब 
अवस्थाके , सब प्रकारके स्वभावके सब प्रकारके व्यवसाय करने वालोके 
उपयुक्त भवन बनाये उन्होने और भरपूर सुसज्ज, सुन्दर बनाये । 


केवल भवन, ही नही, 'देवालय, चत्वर, समाग्रृह | पशुओ, पक्षियोंके 
भी आवास-निवास , सुविधाकी व्यवस्था करनी थी। वह भी की गयी । 
नगरकी , भवनोकी स्वच्छता सरलतासे होती रहे, पर्याप्त प्रकाश वायु सर्गत्र 
मिलता रहे, वर्षा एम आँधीसे कष्ट न हो--यह सब सुविधा, रखी । जल 
सर्गत्र सुलभ रखा। - 


- कृत्रिम निश्चर , शेल , सहस्नरधारा (फुहारे), झील, और इनके 
किनारे , विचरणके लिए नैसगिक प्रतीत हो, ऐसी वीथियाँ बनायी ।. 
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उपवन , उद्यान , वन एग जलाशयोसे पुष्प , लता , तरु--जहाँ जो 
भी श्रेष्ठ थी द्रिभुवनमे , उसे लाकर लगा दिया। प्रत्येक घरमे पृष्पोद्यान , 
तुलसी , विल्वपत्र सुलभ । पक्षी, भ्रमर , पशु आदि भी विश्वकर्माने लाकर 
वसा दिये । किसी भी विश्ञाल सम्पत्नतम नगर में जो कुछ आवश्यक होता 
है, उत्कृष्टतम सूपमे द्वारिकामे उपलब्ध किया उन्होने । 

नगरके बाहर वन एग उपवनोमे जलाशयोके समीप तपस्वियों , 
ब्राह्मणोके उपयुक्त उटज बनाये | यहाँ भवन नही वनाये जासके । इनके 
समीप फलोके वृक्ष , कुश, पुप्प-तरु-लता रखने थे । मृगोके यूथ इसके समीप 
लाकर रखे। 


विव्वकर्मा और उनके सेवकोका निर्माण कोई मानव कलाकारके 
समान हाथोका श्रम तो है नही । उन्हे तो मनसे सद्भूल्प करना था। मनसे 
जो रूप स्पष्ट हुआ, वाहर व्यक्त होता चला गया। विश्वकमने एक दिन- 
रात्िमें ही द्वारिकाका निर्माण पूरा कर दिया । 

“यद्यपि हम यही उत्पन्न हुए, यही पले और बढे , इस भूमिसे हमारा 
आन्तरिक ममत्व है , किन्तु यह समय सद्धुटकाल है और सद्धूटकालमे ही 
हमारे पूर्गज अपनी पितृशभ्ूमि माहिष्मती त्यागकर मथुरा आवसे थे। आज 
हमारे लिए भी गैसा ही अवसर उपस्थित है।' श्रीकृष्णचन्द्रने यादव राज- 
सभामे उठवार कहा | उनके अनुरोधपर महाराज उम्रसेनने राज-महापरि- 
पद की बैठक बुलायी थी। सभी वर्णो-जातियोके पड्चप्रमुख इसमें 
उपरियत थे । 

( हुस समय झबत्र हमसे पराजित होंचुके है; किन्तु वे हारकर बैठ 
जाने वाले नहीं हैं। शत्रु सुगमतासे यहाँ पद्ेंच सकते हैं । मथुरा उत्तम दुर्ग 
नहीं है। बार-वार आक्रमण करनेवाले शत्तसे सुरक्षा दे सके , ऐसा दुर्गम 
दुर्ग चाहिये हमे । श्रीकृष्ण बोल रहे थे, किन्तु सवको लगरहा था कि 
उसके हृदयही बान ही ये भगवान वासुदेव कहरहे हैं। 

' मधुर छोटा नगर है । यहाँ नगर-परिखाके गीतर रहने को हम 
विवश # और अब यहाँ नवीन भवन बनाने को स्थान नहीं है। हमारे 
सैनिक युवक्त है, विवाहित है । स्वय मेरे भारयोंदी संघ्या अब पर्याप्त है। 
इस युववीफा विवाट़ करना है और तब उन्हे , इनके परिवारकों भवन देता 
होगा । समस्या यह सदही बन चुकी है। सबके पुत्रोकों सवीन भवन 
घालये | मद्योचदय ही लोगोंने सदर तक नहीं कहा , वयोकि स्वयं भगवान 
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वासुदेव पिताके सदनमे रहते हैं तो अपने पुत्रोके लिए भवन माँगे कैसे जायें , 
लेकिन ऐसे कब तक काम चल सकता है ? सबके नेत्रोमे प्रशसाका भाव 
आया--ऐसा स्वामी चाहिये जो बिना कहे अपनोकी , प्रजाकी आवश्यकता 
देख ले--देख लिया तो पूर्ण करनेकी कोई योजना हुए बिना ये बोलने 
थोड़े ही उठे हैं । 

“ हमारा कोष भरा है | हमारे पास वाहन पर्याप्त हैं। हम स्थानान्तरण 
करे , इसमे कोई कठिनाई नही है इस समय ।” श्रीकृष्णने अपना निर्णय 
सुना दिया--'आप सब मुझे क्षमा करे। मथुराके सभी निवासी मेरे अद्भ 
हैं। मै इनमें-से एकको भी अपनेसे परथकू नहीं करना चाहता , अत कुछ 
लोगोको अन्यत्र बसानेकी बात मैं सोच भी नही सकता । मै दूसरी पुरी ही 
बसाना चाहता हूँ । आंप सब चलेंगे वहाँ ?” ह 

“हम आज इसी समय चल देनेको प्रस्तुत है ।' एक स्वर सबका -- 
“आपसे पृथक हम नही रहना चाहते ।' 

रथ, अश्व , छकड़े जुडने लगे'। सबने दिनभर प्रस्थानकी सज्जा की । 
रातिमें योगमायाने सबको द्वारिका पहुँचा दिया समस्त उपकरणो , पशुओ 
आदिके साथ । ' 


कालयदउत्त 


कुण्डिनपुरसे श्रीकृष्ण चले गये यादवों के साथ | बहुतसे नरेश चले 
गये । वहाँ रह गये मगधराज जरासन्ध , सुनीथ , दन्‍्तवक़ , शाल्व , महाकूर्म 
आदि थोड़ेसे चरेश । उनका समूह मनन्‍्त्रणा करने बेठा तो भीष्मकने स्पष्ट 
कह दिया--: मेरा पुत्र अविवेकी बालक है। श्रीकृष्ण परमपुरुष है, उनसे ' 
ढेप उचित नही है ।' उस: 

शाल्व--' आपका . पुत्र दुर्जय है। उसने देवताओके लिए भी दुलंभ 
भागंवास्त्र- अपने तपोबलसे प्राप्त किया है , किन्तु श्रीकृष्णका चक्र तो समस्त 
अस्त्रो-ब्रह्मास्त्र तकको शान्त कर देनेमे समर्थ है। कोई नही जानत्ता कि 
उनके चक्र और पाशुपतास्त्रमे कौन अधिक प्रभावशाली है। पाशुपतास्त्र भी 
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हैं उन दोनो भाइयोके पास । ससारमें एकही वीर है जो बलराम-श्रीक्ृष्णके 
लिए अजेय है ।' 

“ कौन है वह ?' एकसाथ कईने पूछा । 

( आप सव उत्सुक हैं तो मैं उसका पूरा परिचय देता हूँ ।' शाल्वने 
परिचय प्रारम्भ किया-- 

' वसुदेवक्ी एक पत्नी वृक देवी है। उनके पिता त्रिगतैराजके 
राजपुरोहित शैशिरायण थे। गे गोत्रीय होनेसे उन्हे गारग्य भी कहा जाता 
है | उन्होने विवाह करनेसे पूर्वे ही सड्भूल्प कर लिया था कि वे बारह वर्ष 
तक ब्रह्मचर्य क्रतका पालन करेंगे। विवाह कर लिया उन्होने , क्योकि 
आजीवन ब्रह्मचर्य रखना नही था। कन्याके पिता श्रद्धा सहित कन्यादान 
करने पहुँचे तो अस्वीकार कंसे करदेते । 


“ यह नपु सक है। इसने मेरी वहिनका जीवन नष्ट कर दिया ।” पत्नीके 
छोटे भाईकी जब पत्ता लगा कि शैभिरायण तो विवाह करके भी पत्तीसे 
दूर रहते हैं, उन्हे देखते तक नहीं तो वहिनकी व्यथा का अनुभव करके 
छोटा भाई क्रोधमे 'धर गया । उमने सार्गम जनिक रूपसे वहनोईपर आरोप 
किया | इस आरोपका क्‍या उत्तर था--जो कुछ कहा जाता , उसे अपनी 
दुर्बलता छिपानेका लोग बहाना मानते और ब्रत-भजु करना नही था | वडा 
क्रोध आया शैशिरायण का-इतना क्रोव कि उससे उनका शरोर काला पठ 
गया ; किल्‍्तु वे उस समय मीन बने रहे । 


कठार ब्रह्मचर्यका पालन वे गाग्ये मुनि कर ही रहे थे। केवल 
सीहचूण खाकर तपस्या प्रारम्भ करदी उन्होंने । भगवान रुद्र प्रसन्‍न हुए-- 
' वरदान मो ।' 


मार्य शैीसिरयायण-- मुर्णे ऐसा पराक्रमी पुत्र चाहिये जो यदुवशकी 
गय शारा के लोगो के लिए अवध्य हो ।' 

'एकमरनु  बरदान देकर श्ूरजी अपने घाम चले गये । शैशिरायण 
लोट तवोदनसे । उरहे अब लिगते जाना नही था। पृत्रहीन यवनराजकों 
उनके बरदान का समाचार मित्र गया था। दे स्वयं जाकर आदस्पूर्गक 
गाय णोी सपने गहां से आये । यवनराजके यहाँ एक अप्यरा गोपनारीकी 
बेतमे रहती थी | उसका नाम गोपाली पद गया था यहाँ। उठे मुनिकी 
सैबामे यनन सजने नियुक्त कर दिया। उस अप्मराके ग्र्भगे गुनिकों जो 
पु 78 , उसका सलाम पालबयन पड़ा । बवनराजने उसे पाला और अपना 
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उत्तराधिकारी बनाया। अब यवनराजके परलोकवासी हो जानेपर यही 
कालयवन म्लेच्छाधिप है। बारह वर्षके ब्रह्मचयें, कठोर तप तथा शिवके 
वरदानकी शक्ति उसे पैतुक रूपमे मिली है। अत वह पृथ्वीपर अजेय हो 
गया है। मेरी सम्मति है कि कालयवनको दूत भेजकर बुलाया जाना 
चाहिये सहायताके लिए ।' 
सभी राजाओको ज्ाल्वका यह मत अच्छा लगा। मगधराज 
जरासन्धने उदास मनसे ,स्वीकृति देदी। दूसरा उपाय उनके सामने 
नही था । 
वहाँ कुण्डिनपुरसे शाल्वकों ही राजाओने दूत बनाकर भेजा। 
'जरासन्धने तथा दूसरोने भी विदा ली। जाते-जाते जरासंन्ध' कहगया-- 
“अब तक सव नरेश सद्धूटमे मेरी शरण लेते थे। अपना खोया राज्य मेरी 
सहायतासे प्राप्त करते थे । अब ये नरेश मुझे ही दूसरेका आश्रय लेनेको 
प्रेरित कररहे हैं। मैं निर्षपाय होगया हूँ । मुझे विवश होकर ऐसा करना 
पड़ा है-। किन्तु ऐसे जीवनसे तो मर जाना सहसगुना श्रेष्ठ है ।!; 


“आप कह क्या रहे है ? राजागणोंने आतुर होकर पूछा--/आप 
राजेन्द्र हैं। केवल आपकी ही रक्षाका प्रइन नही है। हम सबकी रक्षाका 
प्रइन है। 

- “आप सव ठीक कहते है। आप सबकी रक्षाके लिए मैं इन सौभ- 
विमानके स्वामीकों भेज रहा हूँ । ये अपने विमानसे, कालयवनके पास 
जायेँ ।: कालयवनसे हम सबके दूत होकर यह कहे कि युद्ध उपस्थित होनेपर 
वे सम्पूर्ण सेताके साथ मथुरा आ जायें।- जरासन्धने कहा “- मैं दूसरेकी 
शरण नही लू गा-। कृष्ण हो या बलसम , मैं युद्ध उनका सामना करूगा। 
मुझे केवल कालयवनकी सहायता चाहिये.।' - - " 


यह कहकर जरासन्ध सगध चला गया--शाल्वें अपने विमानमे 
बंठा। विमान गंगनमे तीज वेगसे उत्तर-पश्चिम यवनदेशकी ओर उड़ 
चला । | 
कालयवन धामिक , चुद्धिमान , नीतिज , समस्त व्यसनोंसे रहित , 
सत्यवादी , जितेन्द्रिय नरेश था, एक ही चुटि थी उसमे --अहंकारी था और 
भगवद्भक्त नही; था। घम्मके प्रभु अच्युत हैं। उन-अन््युत मे भक्ति न हो-- 
वन्ध्म्ा है बम । वह क्या देगा ? घर्मेकी अन्तिम गति -अन्तिम फल स्थर्ग 
ही तो होगा भगवद्विमुख होनेपर ।कालयवन सद्भदोपके कारण भहंकारी 
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होगया था , किल्तु उसे श्रीकृष्णका दर्शन मिला--किसी भी रूपमें मिला- 
उसके धर्मका परम फल यह । 


कालयवनकी सभामे ही सौभ-विमान उत्तरा। वह दक्षिण दिशासे 
आया था। विमानसे शाल्व नीचे आया । यवनराजके मन्त्रीने'प्रसन्न होकर 
अपने नरेकीो शाल्व का परिचय दिया। स्वय कालयवन अंधध्य लेकर 
आगे वढा । 

शाल्व नम्रतापू्वेक बोला--- मैं अध्ये-प्रहण करने योग्य नही हूँ। 
नरेन्द्र-मण्डलका दूत वनकर मैं आपके समीप आया हूँ।' 


' जानता हैं। मगधराज जरासन्धने भेजा है आपको ।' खुलकर हँसा 
कालयवन --' देवपि अभी कुछ समय पूर्व ही यहसे गये हैं । उन्होंने आपके 
आगमनकी सूचना दे दी है। आप मेरा अर्ध्य और अर्चन स्वीकार करें। 
प्रतिनिधिकी पूजासे सब नरेशोंकी पूजा हो जायगी । 


शाल्वने अध्य ग्रहण किया । यवनराजने उन्हे उत्तम आसन देकर 
अर्चाकी । पूजन करके तव बोला-' अब आप अपना प्रयोजन कहे ।' 


शाल्वने जरासन्धका सन्देश सुनाया--' परम दुर्जय वासुदेव 
राजाओकों वडा कष्ट दे रहे हैं। मैंने उनपर सत्रह वार चढ़ायी की | 
अन्तिम युद्ध गोमन्तक पर्वतपर हुआ। इसमें कृप्ण-बलराम दोनों भाई 
पैदल ही थे, किन्तु बिना किसी सहायकके उन्होंने मेरी तेईस अक्षोहिणी 
सेना मार दी । ब्रह्माकी आक्राशवाणीने रोका, नहीं तो वलरामके हाथमे 
उठा मुशल मेरी कपाल-क्रिया करने ही जारहा था। तुम यादवोके लिए 
अवध्य हो, यह वरदान तुम्हारे पिताकी भगवान रुद्रने दिया है। तुमसे 
ठवकर लेकर श्रीकृष्ण नष्ट होजायेंगे । हम कायर नही हैं। हम सब जितनी 
भी सेना सम्भव है , लेकर आरहे हैं। तुमसे हम सहायता चाहते हैं। समय 
पर शीघ्र आकर सहायता करके हमारी मित्रता स्वीकार करो ।* 


शात्वने कहा-- यह मगधरयजका सन्देश मैंने सुना दिया । आप 
विचार करके जो उचित जान पड़े , मुझे बतला दें ।' 

'मगधराबन और बहुत-से राजाओंने मुझसे अनुरोध करके मक्षे 
सम्मानित किया है। सटूटमें पड़े लोगोकी सहायताकी पुकार अनसुनी क्र 
दे-ऐसे पुरुपकते सामष्यकों घिककार ! में स्वयं भी त्रिलोकमे जो बजेय हो , 
उमने युद्ध कस्नेफी उत्सुक है. । देवषि नारदने पूछनेगर कहा है कि बासुदेव 
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ही ऐसे पुरुष हैं। वरदानसे मैं रक्षित भी हूँ। मेरी पराजय भी हुईं तो 
वह विजयके समान ही होगी। मैं आज ही मथुराकी ओर प्रस्थान 
करूगा । 

कालयवन इतनी शीघ्रता करेगा, यह आशा झाल्वको नहीं थी । 
उस यवनराजने तो हवन किया, ब्राह्मणोको दान दिया और प्रयाणकी 
घोषणा कर दी । शाल्व उससे विदा लेकर विमानमें बैठा । मगधराज और 
दूसरे सहायकोंको भी ज्ीघत्र सूचना देनी थी उसे । 


यवन-वाहिनीमे शक , तुषार , दरद , पारद , श्वृद्भाल , खपत , पह्चुव 
प्रभृति सव यवन-जातियाँ थी। हिमालयके पर्वतीय म्लेच्छ , डाकू , लुटेरे 
भी साथ होगये। स्वर्णदेश भारतको, लूटनेका ऐसा सुयोग वे कैसे छोड देते । 
इस म्लेच्छ-वाहिनीमें गज-सेना नही थी । पैदल भी नहीं थे । रथ भी गिने- 
चुने थे । केवल तीतन्रगामी अदव और ऊँट , खच्चरोकी पक्तियाँ थी , जिनपर 
अन्न, जल तथा अपार धन लदा था। इतनी लम्बी यात्रामें सैनिकोंकी 
दीघेकाल तक सुव्यवस्था बनाये रखनेको कालयवन प्रस्तुत होकर 
चला था । 


दुर्गेम पर्वत , नदियाँ , मरुस्थल मार्गमें थे । किन्तु अश्वारोही म्लैच्छ- 
सेना इन सब वाधाओमे विचरणकी अभ्यस्त थी। कालयवन साक्षात्‌ 
कालके रूपमे प्रख्यात था। उसके पथमें कोई बाधक वनकर मरनेको प्रस्तुत 
नही था। कालयवनने भी कही सद्भूर्ष करनेसे अपने सैनिकोको रोक दिया 
था । उसका कठोर आदेश था --' किसीसे कोई वस्तु मूल्य दिये बिना न ली 
जाय । जिन लोगोंसे मार्गमें' सेवा ली जाय, उन्हे पर्याप्त पारिश्रमिक 
दिया जाय । सेनाके संच्रणंसे जिनकी भी क्षति हो , उन्हे विना माँगे 
क्षति-पूर्ति दे दी जाय'।! 


उनकी सेनाको अन्न , रस, फल , मेवे तथा पशुओके लिए घास 
प्रसन्नतापूर्वक पथके लोग देते रहे । जो उचित मुल्य देता हो, उसके समीप 
आवश्यक सामग्री लोग स्वयं पहुँचा देते है। अनेक भूपषतियोमे सत्कार किया 
उसका । ' 


नदी-तालोपर ,तात्कालिक पुल बनाते, दुर्गंग वनोको काठते , 
पर्वेतोंको पार करते कालयवनकी सेना आँधीके समान बढती चली आयी। 
तीन करोड़की उस अजेय' म्लेच्छ-वाहिनीने मथुराको चारों ओरसे धेर 
लिया । दीर्घकाय , अत्यन्त बलि& यवन थे पउस सेनामे भयक्कुराकृति । खर्व॑ 
देह', अत्यन्त स्फूरति वाले पर्वतीय भी थे । अश्वोकी. हिन-हिनाहट अवूभुत 
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ककश भाषामें ग़जता कोलाहल , किन्तु म्लेच्छ-वाहिनीकोी आइचये हुआ । 
स्वय कालयवन चौंका । मथुराके वहि्दार हढतासे बन्द थे और नगरमें 
जीवनका कोई चिह्न नहीं जान पड़ता था| एक भी शब्द -पशु या पक्षीका 
शब्द भी तो नगरमे सुनायी रही पड़ता था। 


/ यह मथुरा ही है ? कहाँ गये इस नगरके लोग ” इतनी निस्तव्घता 
वयो है यहाँ ?”” म्लेच्छ सैनिक एक-दूसरेसे पूछने लगे। उन्हे लगता था कि 
उनके आगमनके आतडूसे नगर छोडकर सव भाग गये हैं; किन्तु तब नगर- 
द्वार भीतरसे क्यो वन्द हैं ? भीतर कौन है ” एकाकी रहनेका साहस करने 
वाले वे लोग कंसे हैं ? ; 

कालयवन नगर-द्वार तोड देनेका आदेश ही देनेवाला था। उसे 
मगधराज अथवा उनके सहायकोंकी आनेकी अपेक्षा नहीं थी । उसने मार्य में 
किसीको समाचार नहीं दिया था। वह किसीकी प्रतीक्षा तो तव करे जब 
दुवल हो । 

सहसा एक द्वार खुला और उससे एक पुरुष निक॒ले। कालयवन 
उन्हे देखते ही चौक गया। उप्तने देवधि नारदसे पूछा था--' वासुदेवको वह 

कँसे पहिचानेगा , यदि वे एकाकी कही मिल जायें ! 


उन्हे पहिचानना वया कठिन है। वैसा दूसरा पुरुष त्रिभुवनमे नही 
। देवपिने कहा था-- तुम ठीक जिज्ञासा कररहे हो। वे तुम्हे एकाकी 
मिनरें , सम्भावना ऐसी टी है । 


' अतसी कुसुम नीलवपु , दीर्घ चार भुजाएँ , पद्मदलायत लोचन , नित्य 
प्रफूल मुसल्री , चुवन-सुन्दर रूप, पीतवसन , कौस्नुम कण्ठ , वनमाली 
अतिशय कोमल अरुण-चरण ,-- कालयवन खुले द्वास्से निकलते पुरुषको 
ठपरसे नीचे त्क देख गया। उसमे निब्चच होगया- यही यासुदेव हैं। 
दूसरा व्यक्ति ऐसा विभुयनमें नहीं होसकता । देवपिके बतलाये सब लक्षण 
४ । उनमें शत्तफीं उतनी विज्ञान वाहिनी नगर घेरे सडी है और निरिचित्त , 
मन्द-मन्द मुगह्रते बह परत एकाकी द्वारसे निक्रन आया है जैसे भय 
ग्से स्पर्न की नहीं करता । 

द्वार तो युला और फिर बन्द होगया । इसका अर्थ था कि गीतर 
ठोर भी कोई --और भी लोग हैं; किन्तु ये जो पुरुष निकले हैं, ये तो नड्ढे 
पर , छयावी , पैदय हैं। कालसव्नके सासनेसे ही भेनाके मध्यसे निर्भोक 
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चले जारहे हैं। सैनिक तो इन्हे देखकर मन्त्रमुग्ध खडे रह गये है । इन्हें 
रोकना भी है, जैसे किसीको स्मरण नही । 


' थे निरायुध हैं, पैदल हैं और इनसे ही मुझे युद्ध करना है।' 
कालयवनने निर्णय कर लिया-- मैं निरायुध पैदल ही इनसे युद्ध करूगा । 

* भेरे लौटने तक सेना केवल मगरको घेरे रहेगी । कोई बाहर निकले 
तो पकड लो । युद्ध करे तो मार डालों। अन्यथा मेरे लौटनेकी प्रतीक्षा 
करो ।” अपने सेनापतिको आदेश दिया उसने । शस्त्र रथमे उतारकर रख 
दिये और रथसे कूदा । 


लो, अब तक सामान्य गतिसे चलते वासुदेव तो भाग खड़े हुए । 
उनके पीछे दौडता कालयवन चिल्लाया---' यदुवशमे उत्पन्न होकर भाग रहे 
हो ? यह उचित नही है । ठहरो ! कायरोकी भाँति भागों मत ' मैं तुम्हे 
छोड़नेवाला नही हूँ ।' 


श्रीकृष्ण भागे जारहे हैं। वे पीछे मुड़कर भी नही देखते । बड़े तीज 
वेगसे दौड रहे हैं वे। कालयवन भी दोड रहा है। चिल्लाता जाता है, 
पुकारता ज़ाता है और दौडता जाता है। उसके सैनिक , सेनापति सब देखते 
रहगये । उनमे किसीको साथ आनेकी आज्ञा नही है। कालयवन अनुशासन 
भज् क्षमा करना जानता ही नहीं। कोई आवश्यकता भी नही है। महाबली- 
यवनेश एक सुकुमार पुरुषके पीछे दोड़ा है। वह पुरुष तीज़ गति है, किन्तु 
कहाँ तक दौडेगा वह ? 
'  संनिकोकी दृष्टिसे, दोनो शीघ्र दूर निकल गये । श्रीकृष्ण दोड़े जारहे 
हैं। कालयवन स्वेदसे लथपथ हाँफता दौड रहा है। उसे लगता है--' अब 
पकड़ा / अब अगले दो पदोंमें पकडा ।' 


श्रीकृष्ण उसके हाथकी पहुँचसे किच्वित दूर ही हैं। कालयवन 
दौडता है, पूरे बलसे पीछें दोडा जारहा है । भब , अब , अब--लैकिन यह 
तनिक सी दूरी पूरी नही होती । इसी आशाके पीछे तो जीव अनन्तकालसे 
उस सुखस्वरूपको पकडने दौडरहा है । वह कही ऐसे पकडसे आता है ? 

कितनी दुर--किसे देखनेका अवकाश था । दुर- बहुत दूर , योजनो 
दूर तक दोनो दोडते चले गये । सामने एक पर्वत दृष्टि पडा । कालयवनको 
लगा , अब यहाँ इसपर ये चढ़े तो वह पकड़ लेगा । श्रीकृष्णकी गति बढ़ 


शेह० | भगवान वासुदेव 


गयी । मध्यकी दूरी कुछ वढ गयी । एक मोड आया पवेतका और श्रीकृष्ण 
जैसे अहृश्य होगये । 


पर्वतमे मोड़पर श्रीकृष्ण घुमे थे । कालयवन वहाँ आया तो सामने 
एक गुफा है। आगे मार्ग है ही नहीं। श्रीकृष्ण सामने नही हैं। पर्वंतपर 
चढते तो दीखते। कुछ हाथ दूर ही आगे थे। अवश्य वे इस ग्रुफामे चने 
गये । कालयवन भी वैसे ही दोडता गरुफामें प्रविष्ट हुआ ।* 


श्रीकृष्ण दोडते आये थे गुफामें , एक कोई बहुत लम्दे पुरुष गुफामें 
पडे सोरहे थे । श्रीकृष्णने अपना पहुका झटपट उनके उपर फेंका और उत 
पुरुषके समीपसे गुफाके भीतर दौइते चले गये । 


कालयवन दौडता आया था| उसके विशाल देहसे ग्रुफाद्वारसे भीतर 
जाता प्रकाश बहुत कुछ अवरुद्ध होगया था। उसे अन्धकारपूर्ण ग्रुफामे 
पीताम्बर ओढे कोई सीता दिखलायो पडा । वह पुरुष कितना दोर्घाकार 
है, यह अन्वकारमें तत्काल दोख नहों सकता था। दीखता था केवल 
चमकता पीताम्बर । 


“यह मुझे इतनी दूर दौडता आया और यहाँ आकर क्षणभरमे ऐसे 
सी गया है ज॑से इसे सचमुच निद्रा आ गयो है ।” कालयववक्री लगा कि 
वासुदेव ही अपना पीतपट ओटकर यहाँ पड़ गये हैं। उसे छलतेकी यह 
सेष्टा । क्रोधावेशमे पूरे वलसे उसने पांद-प्रहार किया । 


चौंक गया कालयवन । इतना दीर्घाकार यह पुरएप कौन ” किसपर 
आधात कर दिया उसने अनजानेमें ? 

उसे अधिक सोचने--कुछ कहनेका अवकाश नहीं मिला । वह सोया 
पुरुष हाद-प्रहार्से हृडबडाकर उठा और क्रोधपूर्वक उसने कालयवनको 
देखा--ऐसा लगा कि कालयबनकी पूरी काया कपू रसे वती हो और उसमे 
एकथा चारो और अग्नि लगा दी गयी हो । 

मिरसे पुर तक एकसाथ कालयवनके शरोरसे लपदे उठों। एक 
तीत्कार तक नहीं निकल सकी। बल चार-छ क्षाणोंमें तो वहाँ उस 
यवनाधिपी बोड़ी-सी उज्बल भस्ममात्र रहंगयी । 

डे 
» झह सुचुएएः गुप्ता धोलदुरक समोष है । राघ सहद् सर्षसे उपमें बहुत परिव्तम 
(आ शिंगा । घहाँ सर मपुरासे सोहष्ण पेदलस दोड़ते गये के । 





सुचुकुत्द 


गुहामें सोया वह विशालकाय पुरुष उठ बैठा था। कालयवन भस्म 
होगया तब उसकी दृष्टि गुफामें भीतरकी ओर गयी । उसे आशएचये हुआ-- 
/ गुफाके भीतर इतना तीर प्रकाश ?' 

श्रीकृष्णचन्द्र गुफामें अब भीतरसे कुछ आगे बढ आये । वह पुरुष 
बैठे रहनेको विवश था ! इस ग्रुफामे उसके उठ खडे होने जितना स्थान 
नही था । उसने हाथ जोडकर मस्तक झुकाया । 

“आप कौन है ? इस वनमें स्थित पर्व॑तकी गुफामें आप कंसे पधारे ? 
आपके श्रीचरण कमलदलके समान कोमल हैं। इस कण्टक-कड्धूडियोसे 
भरी भूमिमे नगे पैर आप घूम रहे हैं ”” उस पुरुषने मस्तक झुका रखा था। 
उसकी दृष्टि अहण मृदुल चरणोंपर लगी थी। वह चरणोको बडे स्नेहसे 
देख रहा था । 

“आप तेजस्वियोके परमतेज भगवान अग्नि है ? सूर्यनारायण है ? 
चन्द्रदेव है ? देवराज इन्द्र हैं गथवा और कोई लोकपाल है ? किन्तु इनमें-से 
मैं सबसे परिचित हूँ। सबको पहचानता हूँ ।” वह पुरुष कह रहा था-- 
* अत. मुझे लगता है कि सृष्टि-स्थित-पालनकर्ता त्रिदेवोमेसे सर्वेश्रे & श्रीहरि 
ही आप मुझपर कृपा करने पधारे हैं ।' 

मेघश्याम श्रीअद्भ , पीताम्बर परिधान , वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिह्न 
काण्ठमे कौस्तुभ , चतुभु ज, वनमाली , तैजोमय मकराक्ृत कुण्डल, यह 
श्रीमूति भी क्यो पहिचाननेंकी अपेक्षा रखती है, किन्तु इस समय श्री कृष्ण- 
चन्द्रने जो तेज प्रकट किया था, उससे उस पुरुषके नेत्न इन परमपुरुषको 
देखनेमे असमर्थ होरहे थे। केवल एक झलक मिली और नेत्र झुका 
लेने पड़े । ॥॒ 

उसने अपनी असमर्थता प्रकट की --' महाबाहो ! आप इतमे तेजस्वी 
हैं कि मैं आपकी ओर अधिक देख नहीं सकता हूँ। मैं हतौजस होगया, हूँ 
आपके तेजके सम्मुख । आप समस्त देहवारियोके लिए सम्मान्य हैं । अत, 
यदि आपको रुचे तो अपना परिचय दे । अपना कुल-गोत्र , यहाँ पधारनेका 
प्रयोजन बतला दें ।! 


३६२ ै भगवान वासुबेव 


मुझे क्षमा करें। पहिले मुझे अपना परिचय देता चाहिये । उस 
पुरुपने फिर कहा --' वैवस्वत-तन्दन महाराज इक्ष्वाकुके कुलमें चक्रवर्ती 
सम्राद्‌ मान्घात ( यौवनाब्व ) का पुत्र हूँ मैं। मेरा चाम मुचुकुन्द है। 
ब्राह्मगोके वरणोका मैं सदासे सेवक रहा हैँ । देवता अयुरोसे पराजित हो 
गये तो उन्होने मुझसे सहायताकी याचना की । मैं स्वर्ग गया और सुरोंकी 
ओरसे असुरोसे युद्धमें लग गया। कितना समय व्यतीत होगया इसका 
मुझे पता नही लगा ।' 


' महाराज | हम सुरोके सरक्षण एव पालनके इस कठोर श्रमसे अब 
विश्वाम ले ।' देवताओने कहा , क्योकि उन्हे भगवान पशुपतिके पुत्र कुमार 
फार्तिकेवका सरक्षण प्राप्त होगया था । स्कन्दने उनका सेनापतित्व स्वीकार 
लिया था । 


मनुष्यलोकमें आपका निष्कण्टक राज्य था, किन्तु उसे आपने 
हमारी रक्षाफे लिए छोड़ दिया ।' सुरोने कहा--' आपकी सभी कामनायें 
अपूृर्ण रह गयी । अब इतने समयर्में आपके पुत्र, महारानियाँ, प्रजा आदि 
सबमे कोई प्रृथ्वीपर नहीं रहा--भगवान्‌ कालने सवको अपना ग्रास बना 
लिया । इसमें हम देवता भी कुछ नही कर सकते थे। क्योकि वलवानोसे भी 
महाव बलवान काल भगवान सर्वसमर्थ तथा अविनाशोी हैं। जैसे पशुपाल 
पग्मुओफ़ों चराते है, वैसे ही सत्रको--समस्त प्रजाके साथ क्रीड़ा करते हुए 
भगवान काल उन्हें उनके प्रारब्धानुसार समाप्त करते रहते हैं ।” 

' महाराज ! जो नही रहे , उनकी चिन्ता छोड दे ।” देवताओंने क्षमा 
माँग कहा-- मापको जो भी भोग-ऐश्वर्य अमीष्टठ हो, माँग लें। केवल 
मोक्ष तो हम नही दे गकते। मोक्ष देनेमें अविनाशी श्रीहरि ही समर्थ है , 
विल्‍्चु अर्थ , धर्म , काम जो भी अभीष्ट हो वह वर॒दान आप हमसे माँग लें।' 


' पृथ्वीपर अपना कोई रहा नहीं था। आपके अनुग्रहसे 'भोगेच्छा 
पहिले भी मनमे नहीं थी। मोक्ष देवता दे नहीं सकते थे। दीर्घकाल तक 
अविसम युद्ध करते-फरले में बहुत थक गया था। मुझे विशधामकी अत्यन्त 
अवम्धत ता थी। मुचुकुन्दन बतलाया-- 2सलिए मैंने देवताबोसे कहा -- 
में सो जाना चाहता है । जी भरवार सोया चाहता हैं। मेरी निद्रा्मे कोई 
धापा न दे, फैयल इतनी व्यवस्था कर दे ।! 


मुचुकुन्द [ ३९३ 


“आप घरापर जाकर गिरिगुहासे शयन करे ।' सुरोंने वरदान दिया -- 
'जो भो अज्ञानी व्यक्ति आपको निद्रासे जगायेगा, वह आपकी दृष्टि पडने 
मात़से तत्काल भस्म हो जायेगा ।' हे 

' मैं सोच-विचारकर घोर वनमे स्थित इस दुर्गेम पर्वेतकी ग्रुफा 
आकर सोया था कि यहाँ कोई नही आयेगा ।* मुचुकुन्दने कुछ भयभीत 
क्षमा माँगते स्व॒रमे कहा--' लेकिन यहाँ भी आकर किसीने बलपूर्वक मुझे 
जगाया । इस अपने दोपसे ही वह भस्म होगया , इसमे मेरा कोई अपराध 
नही है। उसके भस्म होनेके अनन्तर मुझे आपके दर्शन हुए। आप 
शलुसन्तापन हैं , किन्तु मै आपका शत्रु नहीं, आपके चरणोमे नम्र हूँ। 
मुझपर कृपा करें ।' 

'राजन्‌ ! आप कोई चिन्ता या भय न करे ।'कुछ हँसते मेघ-गम्भीर 
वाणीसे श्रीकृष्णचन्द्र वोलि--' आपने मेरा नाम , जन्म , कर्म पूछा है , किन्तु 
इनको तो मैं भी नही बतला सकता । कोई भूमिके अणु भले ग्रिन ले, किन्तु 
मेरे नामोकी गणना असम्भव है। ग्रुण और कर्मोकों सूचित करनेवाले भेरे 
नाम अनन्त हैं। तीनो कालोसे जो मेरे जन्म-कर्म हैं, परमषिगण उनका 
स्मरण चिन्तन करते हैं किन्तु , उनका अन्त नही कर पाते 


“ओह ! परमपुरुष प्रभु पधारे हैं ।' मुचुकुन्दके नेत्र झरने लगे। 
शरीर रोमाड्चित होगया । भूमिमे मस्तक रखा' उन्होने । 


“इस समय ब्रह्माकी प्रार्थनापर घर्मकी रक्षा और भूभारभूत 
असुरोंके विनाशके लिए यदुकुलमे मैंने अवतार लिया है। वसुदेवपुत्र होनेके 
कारण लोग मुझे वासुदेव कहते है ।! श्रीकृष्णचन्द्रन अपना परिचय देकर 
प्रयोजन बतलाया -' कालनेमि देत्य कस होगया था , उसे और प्रलम्बादि 
दूसरे भी सत्पुरुषोको पीडा देनेवाले असुरोको मैंने मार दिया है। रुद्रके 
वरदानसे यह यवन मेरे लिए अवध्य था। तुम्हारे नेत्रोज्भव तीक्षणतेजसे 
इसे भस्म करवा दिया मैंने | पहिले तुमने मेरी बहुत उपासना की है, बहुत 
प्रार्थना की है मुझसे , अत इस गुफामे मैं तुमपर अनुग्रह करने ही आया हूँ । 
तुम वरदान माँग लो । जो भी इच्छा हो माँगो। मेरी शरण आये जनको 
फिर किसी अभाव , क्नेशसे शोक नही होना चाहिये ।' 


“तब वेवस्वत मन्वन्तरकी अट्ठाइसवी चतुयुं गीका द्वापरान्त आ 
गया ?” मुचुकुन्दको स्मरण आया कि उन्हे पहिले बतलाया गया था कि 


शेध्ड | पगवान चासुदेव 


परात्पर परमपुरुष अट्टाइसवी चतुयू गीके द्वापरान्तमे घरापर अवतीर्ण होगे । 
मुचुकुन्दन तो उनकी ही उपासना की है। आज वे भक्तवत्सल पघारे- यहाँ 
दुर्गम वनकी गुहामे उनपर अनुग्रह करके पघारे हैं । 

' स्वामी | आपकी मायासे मोहित होकर प्राणी आपका भजन नही 
करता । यसुखके लिए वह अन्थे रूप दुख ही उत्पन्न करनेवाले गृहमे-- 
स्त्री-पुरुषोमे आसक्त होजाता है । माया ठग लेती है उसे । यह मानवशरीर 
अत्यन्त दुर्लभ है और यह सर्वेन्द्रियशक्ति-सम्पन्न मिलना और भी दुलेभ है। 
विना प्रयत्त इसे पाकर भी दुवु द्धि मनुष्य आपके चरणारविन्दका भजन 
तो करता नही , अन्घे पशुके समान घररूपी कुएमे ग्रिर पडता है।' 
मुचुकुन्द स्तुति करने लगे थे । 

' मेरे नाथ ! राज्य , लदक्ष्मीके मदगे मत्त होनेके कारण मेरा भी यह 
समय व्यर्थ ही व्यतीत हुआ है । इस मरणघर्मा देहको ही मैंने आत्मा माना, 
पुत्न-स्त्नी , कोश-पृथ्वी आदिमे आसक्त होकर इनकी दुहन्त चिन्तामे लगा 
रहा | अत, प्रभो ! आपकी चरणसेवाके अतिरिक्त और कुछ मैं नही साँगना 
चाहता । आय मोक्षदाता परमोदार स्वामीको पाकर कौन अपने लिए 
वन्धनरूप वरदान माँगेगा ।! 

मैंने समस्त कामता छोड़ दी । ये सात्विक , राजस , तामस ग्रुणोमे 
बांवती ही है । निरञ्जन , नियु ण , अद्दय , ज्ञानस्वरूप आप परमधुरुपकी 
मैं दरण हूँ ।' 

“भक्त वत्सल | इस ससारके वनेशम भव महादावा ग्निमे दीघेकालसे 
में मन्‍्तप्त होरहा हूँ । ये काम , क्रोध , लोभ , मोह , मद, मत्सर निरन्तर 
अतृप्त रहते हूँ और कही घान्तिसे मुझे नही रहने देते । किसी प्रकार आपके 
पाद-पदमोमें पहुँच सका हूँ । शरणागत वत्सल ! आप परमात्मा , 
बमय-अमृत-अगशोक हैं , मेरी रक्षा करे मेरे स्वामी ! 

मुचुदुन्द दण्डवत्त पड़ गये श्रीकृष्णके सम्मुख । थे भक्तवत्सल तो सदा 
प्रसक्ष रहते हैं। उन्होने कहा -* महाराज | आपने निर्मन्न बुद्धि प्राप्तकी है , 
क्योकि यरदानका प्रलोभन देनेपर भी कामनासे चह चम्न्चल नहीं हुई। 
वरदानका प्रलो नन तो मैंने इसलिए दिया कि प्रपादका लेश भी न रह जाय ; 
पर्योक्ि मेरे अनस्य भक्तों बुद्धि किसी बर-अ्लो मनसे विचलित नहीं होती । 
अप आप सुन्तमे मन लगाकर पृथ्वीपर इच्छानुसार विचरण करें। आपमे 
मेरी अनन्य मक्ति नित्य निवास करे । आगामी जन्ममें ब्राह्मयोत्तम होकर 
शाप मेरे कयत्य स्वच्पकी श्राप्त करेंगे ।' 


मुचुकुन्द [ ३६४५ 


मुचुकुन्दने भक्ति ओर मोक्ष दोनों माँगा। दोनों प्राप्त हुए उन्हे । 
अब श्रीकृष्ण गुफासे बाहर आये | मुचुकुन्दने वाहर आकर उन पुरुषोत्तमकी 
परिक्रमा की। उनको प्रणिपात किया | उनसे अनुमति ली । 

श्रीकृष्णचन्द्र मथुराकी ओर लौटे । वे जबतक दृष्टिपथमे रहे , एकटक 
मुचुकुन्द देखते रहे उसी ओर । जब श्रीकृष्ण दृष्टिपयसे दूर चले गये , 
मुचुकुन्दने पुत मूमिसे लेटकर प्रणिपात किया । 

 प्रभुने कहा है इच्छानुसार पृथ्वीमे विचरण करो ॥ मुचुकुन्दने 
उठकर इधर-उधर देखा--' ये उनके टखनो तक पहुँचते मनुष्य और पशु , 
ये घुटनोंसे कुछ ऊपर तक आते बृक्ष--शशक , मूषक जैसे होगये हैं घरापर 
अब अश्व , गज भी । वट , अश्वत्य भी क्षुद्र जैसे रह गये हैं ।' 

इस मन्वन्तरकी प्रथम चतुयु गीके सतयुगमे उत्पन्न उन महाकाय 
पुरुषको पृथ्वीकी वतंमान अवस्था देखकर बहुत निराश्ञा हुई। वे कहाँ 
जाये ? कहाँ विचरण करें ? उनको छाया दे सके बैठनेपर ऐसा भी तो कोई 
वृक्ष कही नही दीखता । वे यदि नगर जनपदकी ओर, गये , ये छुद्रकाय 
मनुष्य और पशु भयसे ही मर जा सकते हैं। इनमे आतडूसे भगवड़ 
मचेगी । वे कहाँ तक इन्हे अपने पदोसे कुचल जानेसे बचाते चल पायेंगे ? 


ऐसे ससारमें इतने क्षीणकाय जीवोके मध्य विचरण करनेमे किसीको 
क्या सुख मिलेगा ? उनको कोई सुविधा कहाँ मिल सकती है ”? कोई मनुष्य 
चीटियोके समुदायसे उनको बचाते कंसे चले ? कंसे रहे वहाँ ? 


श्रीकृष्णचन्द्र परमपुरुष हैं। मुघुकुन्दसे पहिले भी उनके समकालीन 
महाराज ककुझीको देखा था उन्होने , किन्तु मुचुकुन्दने कहाँ इतने अल्पकाय 
प्राणियोको देखा था । वे खिन्न होगये । महाराज ककुझीके समान वे भी 
तप करनेका निश्चय करके आकब-पमार्गसे ही गन्धमादन पर्वतपर चले गये । 
उनमे श्रद्धा थी , वे धीर थे और श्रीकृष्ण-प्रेम उन्हे मिल ही चुका था। 
वे तप करे यही उनके लिए स्वाभाविक था । 


श्े 


श्रोरणछोड़ राय 


मगघराज जरासन्ध कुण्डिनपुरसे लौटा तो बहुत्त हृढ सद्धूल्प करके - 
लौटा था। उसे कालयवनके पास दूत भेजनेको “विवश होता पड़ा-यह्‌ 
अत्यन्त अपमानजनक लगा था। चाहे जो भी हो , वह इसवार मथुरापर 
पूरी शक्ति लगा देनेकी कृतसद्धूल्प था। उसने निश्चित कर लिया था-- 
' अभी या कभी नहीं ।' 


मगधराज घाभिक था। ब्राह्मण-भक्त था। शास्त्रमें उनकी श्रद्धा 
थी । सयमी था और प्रत्िद्ध दानशील था। कालयवनके समान उनका भी 
यही दोष था कि वह घोर अहका री था। दुर्जेन राजाओंका संरक्षक वन 
बैठा था और भगवद्‌ विमुख था । भगवाचसे विमुख व्यक्तिकी रक्षा धर्मे 
कंसे कर सकता है ” 


कालयवनने एक भूल की थी-विता मुहततंकी चिन्ता किये युद्ध करने 
चल पड़ा था। अवतक जरासन्ध भी यही भूल करता आरहा था| इसबार 
उसने ब्राह्मणोकों बुलाया । उत्तम ज्योतिषियोंसे उसने सुनिश्चित विजय 
देनेवाने मुहतंकी गणना करवायी और अपनी विजयके निमित्त अनुष्ठान 
करनेके लिए बहुतसे ब्राह्मगोका वरण करके उनके आवास-आहार तथा 
अनुष्ठानकी व्यवस्था कर दी । 
पूरा प्रयत्वत किया जरासन्धने सनन्‍्य-संग्रहका । उसके सभी समर्थकोने 
प्रवत्न किया । जरासन्धन नियम ही कर रखा था कि उसके ऐसे प्रय्॒त्नोमें 
जो नरेण साथ न दे , उन्हें वलपूर्वक बन्दी बनाकर अपने कारागारमे बन्द 
कर देता था | इस बार उसने यह नहीं किया । उसने सर्वत् कहला दिया -- 
'यह उनका अन्तिम प्रयत्न है। जो भी उसका साथ देंगे , इसबरार उनका 
आभार वहू जीवन भर मानेगा; फिल्‍्तु इसवार उसे पूरे उत्साहसे युद्ध 
दारनेवाले श्र छत्तम योद्धा चाहिये ।' 


मेट्स अक्षीहिणी सेना मगधराज तथा उसके समर्यकोकी सैन्‍्य-सम्रह 
सामी बन गया थी । इसबार भी उस सीमाकों पार नहीं किया जासका । 
सा सगपा बने रह गयी , यटी बहुत वड़ी सफलता समसलना उचित्त था । 


शीरणछोड़ राय॑ [. ३६७ 


कालयवन तत्काल चल पड़ा था। दूरसे आना था उसे। शाल्वसे 
समाचार पाकर जरासन्चने प्रयत्त किया कि वह यथाशीघ्र सैन्य-सग्रह कर 
ले । मुह॒तंपर प्रस्थान करके मगधराज मार्गमे कालयवनकी प्रतीक्षा करना 
चाहता था, लेकिन यवन अश्वारोहो सेना अनुमानसे अधिक शीघ्रगामिनी 
सिद्ध हुई। मार्गकी वाधाओको अप्रयास ही उसने पार कर लिया । कही भी 
कालयवनने चार-छ दिनका पडाव नही डाला था । 


जराजन्धको समाचार मिलता रहा था। वह प्रस्थान करचुका था 
और विना कही रुके केवल सेताको रात्रि-विश्वाम देते पूरे वेगसे बढा आ 
रहा था ; किन्तु यह अनुमान कौन कर सकता था कि काल-यवन जैसा उद्भूट 
महारथी मथुराके युद्धभे आकर पहिले ही दिव समाप्त हो जायेगा ? मगधराज 
तो समझता था कि कालयवनकी सेना युद्ध प्रारम्भ करेगी , दो या तीन दिन 
पीछे ही वह पहुँच जायेगा सहायता करने और मुख्य युद्ध स्वयं सम्हाल 
लेगा । कालयवनको केवल सहायक बना रहने देगा यवनसेताके साथ । 


कालयवन तो मुचुकुन्द गुफामे भस्म होचुका था। श्रीकृष्ण चन्द्र 
मुचुकुन्दको विदा करके लोटे। उतका चक्र , उनकी कौमोदकी गदा तो 
स्मरण करते ही उनके समीप उपस्थित होनेवाले दिव्यायुध हैं। पाच्चजन्य 
आगया करोमें स्मरणमात्से और जब पाश्वजन्यका भुवनभेदी घोष गूजा , 
नगरद्वार खोलकर हल-मुशल लिये श्रीसद्भूषंण निकल आये | 


स्लेच्छ-सेना नायकहीन होचुकी थी। ये यवन-सैनिक दीर्घाकार थे , 
बहुत स्फूरतिवान एवं अनुशासित थे , किन्तु साधारण अस्त्र-शस्त्रोको लेकर 
कोई सेना दिव्यायुधोका प्रतिकार कैसे कर सकती है ” सो भी श्रीकृष्णका 
सहसत्नार सुदर्शत चक्र और हलधरका मुशल--इनका प्रतिकार करने योग्य 
दिव्यायुब भी त्रिभुवनमे कहाँ किसीके पास है। म्लेच्छसेना मर मिटी । 
कोई सैनिक भाग नही सका। चक्र जब चल पडता है, कोई भाग कैसे सकता 
है? उसने सैनिको और अश्वोके खण्ड-खण्ड कर डाले। कौमोदकी और 
सुशल एक ओरसे पीटते चले गये । 


तीन करोड़ सैनिक और उनकेअश्व , एक भी नही बचा । शवोसे 
पृथ्वी पट गयी । रक्तकी सचमुच सरिता बह चली । अस्त्र-शस्त्र , शिरस्लाण 
कवच , ढाले--युद्धभूमिकी वीभत्सता कल्पनासे परे है। 


ऊँट , खच्चर , छकड़े और भारवाही सेवकोकी एक बड़ी दूसरी सेना 
भी थी कालयवनके साथ । सुदूर उत्तरसे भारततक आनेके लिए, दीघे- 


इध्थ८ ] भगवान यासुदेव 


कालोन युद्धके लिए यवन्तराज भरपूर अन्न , वस्त्र , शस्त्नादि , औषधिपाँ तो 
लाया ही था, बहुत अधिक स्वर्णराशि भी लाया था। सैनिकोकों समयपर 
वेतन देता रहता था। जो भी सामग्री आवश्यक हो क्रय करता था। 
मजदूरोको स्थान-स्थानपर मजदूरी देता था.। इस सबके लिए प्रचुर स्वर्ण- 
राशि साथ थी। इस सब सामग्रीको ढोनेके लिए व्यवस्था तो रखनी' 
हीथी। 


श्रीकृष्ण-बलरामने इस भारवाही दलको विवश्ञ किया कि वह उनके 
निर्देशेके अनुसार सव॒ सामग्री लेकर चले। पराजित सेनाके घन, पशु , 
अन्नादि और सेवकोपर भी विजयीका स्वत्व सदासे स्वीकृत हैं। यवन-सेना 
मार दी गयी। अब जो विजयी हुए उनकी कृपापर जीवन है उस सेनाके 
साथ आये सेवकोका । वे सव चुपचाप निर्दिष्ट दिशासे वाहनों तथा सामग्रीको 
लेकर चल पडे। 


मथुरामे तो कोई था ही नही--पराजित पशु या पक्षी तक नही । 
अपने आश्रितोमे एकको भी श्रीकृष्ण शतन्रुकी दयापर कंसे छोड़ सकते थे ? 
दोनो भाइयोने सूनी मथुरा छोडी । ऐसी मथुरा जिसके चारो ओर दूर-दूर 
तक शवरोकी ढेरी लगी थी । जहाँ यमुना-जल रक्त मिलनेके कारण स्पर्शके 
भी अयोग्य बना रहा पर्याप्र समय तक । जहाँ गिद्ध , शुगाल आदिके छ्लुण्डके 
भुण्ड मंडराने लगे थे और नगरके सूने भवनोमे उन्होंने आवास बना लिया। 
जहाँ बहुत दूर तक सडते णवोकी दुर्गन्धिके कारण पहुँचना गीघ्र ही अशक्‍य 
हो जानेवाला था | 


बहुत बडा समूह , बहुत लम्बी पक्ति थी ऊँटो, छुकडो , खच्चरो 
तथा भारवाहियोंगिी जों कालयवनकी सोनाके साथ आये थे और कृष्ण- 
वलगामके निर्देशमें उनके सरक्षणमे द्वारिकाकी ओर जारहे थे । 


“कारयवनका पता नहीं क्या हुआ। वह श्रीकृष्णके पीछे पैदल णस्र- 
दीन भागता गय्या था। वासुदेव लौट आये , पर वह नहीं लौटा । कही मार 
दिया होगा उसे कृष्णने । जरासस्पके चरोंने उसे मार्यमे ही सन्देण दिया-- 
' दोनों भाईसोने पूरी यवन-गेना कुछ धड़ियोंगें ही मार दी । मथुराके मवन 
सूने प्र है। नगरके चारो ओर शवोकी देरियाँ लग गयी हैं । पहिले ही 
सगरवानियोडी दही भेज दिया है इन लोगोने । अब यबन-सेनाका घन , 
सामगी 4 वाहना तथा सेवकोंड़े द्वारा कही पद्चिम दिशाफ़ी ओर ले 
जम ये" 
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“रथोको आगे चलने दो। गजसेना रथोके पीछे पूरे वेगसे और 
उसके पीछे अश्वारोही ।' जरासन्धने तत्काल आदेश दिया--' पदाति सैनिक 
पीछे आवेगे । पूरे वेगसे दौडो । दोनों भाइयोको मार्गमें ही पकड़ लो ।* 

तेइस अक्षौहिणी सेनाका केवल पैदल सैनिकोका भाग पीछे रह 
गया था और वे भी दौडते वेगसे चलते ही बढ रहे थे। रथो , गजो , 
अश्वोकी वह अपार वाहिनी खेतो , उपवनोको रौंदती दौड रही थी। आकाश 
घूलिसे ढक गया । 

“आयें ! ये सब भारवाही शत्रु-पक्षीय हैं और इनका धन म्लेच्छ-घन 
है ।' श्रीकृष्णचन्द्रने बडे भाईसे कहा--“ जरासन्धकी सेना पूरे वेगसे दौडती 
आरहो है। इसबार मगधराज उत्तम मुहुत्ते देखकर चला है और उसकी 
विजयके लिए ब्राह्मणोका समूह सविधि अनुष्ठानमे लगा है। ग्रहबल और 
देववल उसके साथ है । यदि इनकी उपेक्षा कर दी जायेगी -ज्योतिषपर , 
अनुष्ठानपर , शास्त्रपर , ब्राह्मणोपर श्रद्धा कोई कैसे करेगा ?” 

“तुम कहना क्‍या चाहते हो / श्रीबलरामजीने छोटे भाईकी ओर 
देखा--' धराका यह भार दूर करना ””* *॥ 

“ नही आयें | आजका दिन दूसरे प्रकारका मुहते लेकर आया है।' 
अग्नजका हाथ पकडा श्रीकृष्णचन्द्रने और पैदल ही एक ओर दौड़नेका सकेत 
किया--' आपके उपयुक्त तो नही है , किन्तु मेरे लिए ।' 

श्री बलराम हँस पड़े। उनके ये छोटे भाई लीलामय हैं। कालयवनके 
सामने सवेरे ही अकेले भागे थे । आज इन्हे जरासन्धके सामनेसे भी भागना 
है। आज पलायनप्रिय होउठे हैं और इनकी इच्छा , इनका अनुरोध ठटाला 
तो नही जासकता । श्रीवलराम भी दौड चले । 

कालयवनकी सेनाके भारवाही सेवकोमे पहिले ही जरासन्धकी पीछे 
दौड़ती आतो सेनाका कोलाहल , उडती घूलि देखकर बेचेनी फैलने लगी 
थी; किन्तु वे चुपचाप चले जारहे थे। इन दोनो भाइयोने उनके सामने ही 
अजेय यवन-वाहिनीको मिटाकर घर दिया । अब ये पीछा करनेवाले पता 
नही कौन हैं, कंसे हैं और इनका क्‍या होनेवाला है। दोनो भाइयोके 
आदेशको अनसुना करनेका साहस उनमे नही था , किन्तु जब दोनों भाई 
बिना कुछ कहे एक ओर भयभीत भागने लगे तो वे सब खड़े होगये। 
वाहन रोक लिये। हँसने लगे। परस्पर जो मनमे आवे कहने लगे। वे 
आनेवाली सेनाकी प्रतीक्षा करने लगे। इस सम्रय धन या सामग्री लेकर 
भाग निकलना सम्भव नही था। इस अपरिचित देदामे भागकर भी कहाँ 
जायें ? 
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'वे भागे। भागे जारहे हैं दोनों ।! जरासन्ध अट्ृहास करके हँसा । 
चिह्लाकर उसने अपने साथी नरेजोकों हाथ उठाकर दिखलाया और आदेश 
किया सेनाको--' केवल रव-सेना मेरे साथ इनके पीछे जायेगी | शेष सेना 
रुककर प्रतीक्षा करेगी नवीन आदेशकी । इन समस्त भारवाही वाहनों एवं 
सेवकोको रोक लो। सब सामग्री अधिकृत करलो किन्तु ; पशुओं एवं सेवककी 
पूरी सुविधाका ध्यान रखो । वे अपने मित्नके हैं, विदेशी हैं। उन्हे कष्ट नही 
होना चाहिये ।' 

जरासन्ध ओर उसके नरेश साथी रथ-सेना साथ लेकर पूरे वेगसे 
पीछे रथोको दौडाये आरहे थे। सम्पूर्ण तेइस अक्षौहिणी सेनाके साथ यही 
लोग एक नही सत्रह वार आचुके थे और वलराम-पश्रीकृष्णने इनको पूरी 
सेना मार दी थी। इनको भागना पडा था पराजित होकर | इनसे ही-- 
केवल इनकी रथसेनासे भयभीत होकर भागना--लेकिन आज तो लीलामयको 
भागनेकी लीला करती थी । वे बाज रणछोडराय वन चुके थे और बड़े 
भाई अनुजका साथ देनेको विवथ थे । 

जरासन्ध और उसके साथी उत्साहमे थे। उन्हें अपनी पिछली 
पराजयें भूल गयी थी । उन्हे अपनी जक्तिका ठीक स्मरण भी नहीं था। 
उनमे यह सोचनेकी वुद्धि मी नही रह गयी कि उनके पूरे वेगसे दौडते रय 
इन पैदल भागते दोनो भाइयोके समीप क्यो नही पहुँच पाते हैं। बलराम- 
श्रीकृष्ण भाग रहे हैं, भागते जारहे हैं। सामने भागते दीखते है; किन्तु 
उत्तनी दूर भी है कि उनपर दौउते रथोसे भल्ल फेकना तो दूर शर-सन्धान 
भी नहीं क्रिया जा सकता । 

' दोनो भागनेगे वहुत वीर हैँ ।/ मगधराज और उसके मित्र हँस रहे 
हैं। र्थोको और बेगसे दोडानिफे लिए अपने-अपने सारथीसे कह रहे है। 

' दोनो एस सगय निरायुव हैं । विजय का उल्लास मनमे भरा है इनके । 

राम-धनश्याम , गौर-श्याम , नील पीतवसन , वनमाली भाग रहे हैं। 
परे वेगये दोड़ते जारहे हैं। लाल-लाल अतिणय कोमल चरणोसे भाग रहे 
हैं। भूसिकी जार देखनेका अवकाश नही । गइठे , टीले , कट्ढूइ-पत्थर , 
सृध-धाटियां >यहू सत्र आज देवी योगमाया सम्हालें। थे दोनों भाई इन 
सबको नहीं देख सकते । उन्‍हें दोउना है, दौडते जाना है। शत्तुओकी पूरी 
जयगना पीछे दोटी आस्ही 

दूर--बहुत दूर तक दीउते चले गये दोनों भाई । अमेक बोजन दर 

दोटते की गये। अस्तमें थक गये। पता नहीं ये अप्रमेय पराक्तम 
सर्क या नही , हिन्‍्यु मगधराजगी सेनाकें स्थींके अच्च ध्ान्त होगये । उनका 
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शरीर स्वेदधारा चलाने लगा। मुखोंसे झाग गिरने लगा । कशाके अनवरत 
ताड़नेसे वे दौड़ रहे थे , किन्तु वेग उनका घठने लगा था । अब वे ठोकरें 
खाने लगे थे । 
सम्मुख ही अत्युच्च पर्वत था। महागिरि प्रवर्षण। पूरे ग्यारह 
योजन ऊंचा पवेत । यह प्रवर्षण गिरि कहाँ था, आजतक पता नही है। ग्यारह 
योजन ऊँचा पंत मथुरासे द्वारिकाकी ओर कोई है नही । लेकिन पर्वतपर 
सदा वर्षा होती थी , अत यह समुद्रतटीय होना चाहिये। गिरिनारका कोई 
शिखर सम्भव है। पर्वत भूमिमे धंसते है और उनकी ऊँचाई घट जाती है। 
ऐसा ही कुछ इस पर्वतके साथ पीछे हुआ होगा । पर्गतके पास तक-जहाँतक 
रथोंका आना सम्भव था, जहाँसे वृक्ष और झाडियाँ सघन होगयी थी 
मगधराजके रथोको रुक जाना पडा । सारथियोको छोडकर सब रथारोही 
सैनिक शस्त्र लेकर उतर पड़े । 
“ दोनो भाई इस सघन वनसे घिरे पर्वत मे कही छिप गये ।” जरा- 
सन्धने कहा --' इसमे उनका हूढना तो बडे भारी पुआलके ढेरमे सुई हूं ढने 
जैसा है। हमलोग गोमन्तक पर्वतके समान इसे भी चारो ओर सूखे काष्ठ , 
तृणादिसे घेरकर जला दे । आजकल पर्गतके वनमे पतझड चल रहा है। 
अग्नि शिखर तक फंल जायेगी । दोनो वसुदेव पुत्र इतने ऊँचे पर्गतसे कुंद 
नही सकते 
पर्गतके पाद-प्रदेशमे खडे इनलोगोको पर्गतका अत्यन्त ऊंचा शिख रीय 
भाग दीख नही रहा था। अन्यथा यह देख लेते कि वहाँ हरा कानन है । इस 
समय भी शिखर पर मेघ छाये हैं। पर्गतके शिखरपर तो प्राय वर्षा होती 
रहती है । 
जरासन्धके साथ आये सैनिक सारथी सब जुट गये काप्ठ तथा तृण 
एकत्न करनेमें । इसवार इन्होंने रथोमे अश्व जोड लिये अग्नि लगाने से पूर्ण । 
चारो ओर अग्नि लगाकर रथोमे' बैठ गये और पीछे पर्याप्त दूरी तक रथोको 
हटा लाये , जिससे पर्गतसे गिरती शिलायें, जलकर टूटते वृक्ष , अधजले 
झुलसते क्रोधमे भरे दोड़ते वनपशु इनलोगोंके लिएं प्राणघातक न बन सकें । 
पर्गतके वनोमें पतझडसे सर्गत्न सूखे पत्ते फैले थे । चारो ओर एकसाथ 
अग्नि लगायी थी। अग्नि सूखे पत्तोका सहारा पाकर बहुत वेगसे 
फंलती चली गयी। पर्मत ऊँची लपटो और घुएसे ढक गया । रथोपर चढ़कर 
पीछे जाकर जरासन्ध तथा उसके साथियो-सैनिकोको पर्गतमें-से जलते 
झुलसते पशुओकी चिल्लाहट मात्र सुनायी पड़ती रही | धुएं, और लपटोसे 
घिरे पर्जतमे वे कोसभर दूरसे देख भी क्या सकते थे | 
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श्रीकृष्णचन्द्र और बलराम पर्गतके वनमें दौडते हुए प्रविष्ठ हुए थे । 
वे पर्गतपर चढते ही चले गये थे । उन्होने वीच में रुककर नीचेको गति- 
विधिकी ओर देखना भी अनावश्यक समझा । शिंखरपर पहुँचकर ही दोनों 
भाई रुके । वहाँ अत्यन्त सघन हरा-भरा वन था। शीतल पवन चल रहा 
था | गगनमें शिखरसे सटे मेघ छाये थे ओर वे सीकरो की वर्षा करके दोनों 
भाइयों का स्वागत कर रहे थे। वहाँ थोडेसे विश्वामते सम्पूर्ण श्रान्ति दूर 
कर दी । 


पर्गतोंसे चारो ओर मगधराज अरगिनि लगायेगा , यह वात गोमन्‍्तक 
पर्गतके युद्ध समझी हुई थी । अग्निकी लपटें शिखर तक नही पहुँच सकती 
थी । शिखरपर तो वर्पा प्रारम्भ होगयी थी। घुएने अवश्य ढक दिया 
सम्पूर्ण शिखर , औौर अग्नि लगी तो पशुओंका अपार समूह शिखरकी ओर 
ही दौडा | वे ऊपर आने लगे । उनकी संख्या बढती चली गयी । 


दोनो भाइयोंने देखा, कश्िखरका एक भाग नीचे सागरकी ओर है। 
वे समुद्र एग पर्नतके मध्यकी सकरी भूमि भे अग्नि ज्वालाके कारण रुके रह 
नही सकते थे | दोनों भाई शिखरके उस भागसे सागरके अगराध जलमें कूद 
पड़े । तैरते हुए दूर जाकर भूमि पर आये । 


जरामन्ध पूरे तीन दिन पर्गतको घेरे पडा रहा। पर्गतपर वृक्ष जलरहे 
थे। घुएंके अग्वारमें तवनभी पर्गत ढका था। उसके शिखरपर कोई भाग 
हरा-भरा भी है , यह देखपाना किसीके लिए भी पर्जतके नीचे से सम्भव 
नहीं था। पर्नतका एक अत्यन्त छोटा-सा भाग समुद्रसे संठा है--इस ओर 
विसी का ध्यान नहीं गया । इतने ऊंचे पर्गतसे कोई कूद भी सकता है , यह 
वात ही कल्पनासे बाहर थी । 


'दे दोनों भाई जल मरे ।॥' चौथे दिन प्रात जरासन्धने लोौटनेका 
निश्चय किया । उसके सेनिकीने रात-दिन साववान रहकर पर्चतकी चारो 
ओन्‍्से घेरा बनाये रखा था। पर्वतसे तो एक क्षुद्र प्राणी भी उत्तर नही 
सदा | पतनस?के पत्तोकी राशि थी पर्नतपर । उन पत्तोने इतनी शी ८घ्रतासे 
शब्ति मढादी कि पर्वेतकके सभी प्राणी जल मरं। कोई भी प्राणी भाग 
नहीं सका । ऐसी अवस्था वे दोनो माई फँसे बच सकते थे । 

जरानन्ध और इसके मित्र बहुत प्रसस्न हुए। कालयबनकी सेनाके 
साथ आया प्रचुन धन भी उनके हाथ लग ही गया था । एक महोत्सव 
उन्होंने बेटी मा लिया । मगघ लौटकर जरामस्थने सिजयोत्सव मनाया । 


उपसंहार [ ४०३ 


ब्राह्मपोको भरपुर दक्षिणा दी। साथी नरेशोको तथा सभी सैनिकोको , 
सेवकोको उसने खुलकर सम्मानित-पुरस्कृत किया । 


द्वारिकामें महाराज उमग्रसेन , श्री वसुदेवजी तथा सभी नागरिक रात्रिमें 
सोते समय ही पहुँचादिये गये थे ; किन्तु किसीको नही लगा कि वे रथमें 
बैठकर,नही आये हैं। उन्हे लगता था कि वे रथो में बैठकर सपरिवार , सब 
सामग्री , वाहन , सेवक लेकर स्वय ही चलकर आये हैं और यह नगर उनका 
बहुत परिचित है। यहाँ तो वे सदासे रहते रहे हैं। उन्हें ग्रह , गली , 
पथ अपरिचित नही लगते थे । 

/ भगवान वासुदिव कहां हैं ? कहाँ हैं श्रीबलराम ?! सबके मनमे यही 
प्रन्‍त्त था । सब परस्पर यही पूछते थे व्याकुल थे । ह 

/ भगवान वासुदेवकी जय !” सहसा एकदिन नगरसे बाहर दोनो भा 
आते दीख पड़े । जिसने देखा पुकार उठा । लोग दौड पडे उत्साह से | 

“ श्रीरणछोडरायकी जय  बलरा मजीने हँसते हुएजयध्वनि की छोटे 
भाईकी ओर देखकर । उनकी यह जयध्वनि --श्रोकृष्ण रणछोडराय होगये 
तबसे । 
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श्रीकृष्णचन्द्रके प्रपौत्र वत्रनाभ बचे थे यदुकुलके महा-सहारसे। 
अजु न जब द्वारिकाकी अपनी अन्तिम यात्रासे हस्तिनापुर लोटे, उनके साथ 
भगवान वासुदेवकी थोडी-सी रानियाँ और वज्ननाभ आये हस्तिनापुर । * 

पट्ट महिषियाँ तो अपने आराध्यके वियोगमें देह त्याग कर चुकी 
थी। जो देवाडूनायें थी , उन्हे गोपरूपधारी देवता 'पार्थसे छीन लेगये थे । 
केवल तित्य सहचरियाँ बची थी जिन्हे ब्रज-लीलाके प्रवेशका नित्याधिकार 
मिलना था। इसका वर्णंत ' नदनन्दन ” मे मिलेगा। 

' भगवान वासुदेव धराका त्याग' करके स्वधाम पधारे ।” अजु नके 
मुखसे यह सुनकर धरमेराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयोको भी पृथ्वी रहने के 
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अयोरय ही लगी । महाप्रस्थानसे पूर्व अजु नके पौत्न परीक्षितका हस्तिनापुरके 
सिहातनपर अभिषेक कर दिया और वही धर्मराजने मथुरा-मण्डलके 
अधिपति-पदपर वज्जनाभका तिलक किया । 


पाण्डव हिमालयकी ओर चले गये । महाराज परीक्षित सम्राट हुए। 
वजनाभ उनके सम्बन्धमे भ्रातृपुत्र होते थे। बड़ा स्नेह था परीक्षितका 
वज्वनाभपर | वज्जनाभको तथा श्रीकृष्ण-पत्नियोको मथुरा विदा करके वहुतत 
शीघ्र ही वे उनसे मिलने चल पड़े थे । 


मथुरा नगर लगभग सौ वर्षसे जनहीत रहा था । आपने कोई प्राचीन 
खण्डहर देखा है ? मथुराकी अवस्थाका अनुमान इससे नही किया जा सकता। 
मथुरा अद्भुत प्राणिहदीन प्रदेश होगया था। 


मथुराके भवन टूटे नही थे। नगर परिखा तक सुरक्षित थी | सब 
पथ ज्येकि-त्यो थे । सभी चत्वर , सभा-भवन ज्योंके-त्यो , किन्तु सर्वत्र बहुत 
मोटी घूलि जमी थी । लगता था कि पूरा नगर मस्भूमिमें कुछ नीचे धेंस 
गया है। घूलि--शिक्ष रोग मव्रनोके भोतर तक सर्वत्र धूलिकी मोटी तह । 

मथुराके वाहर और नगरमें भी न कही कोई वृक्ष रहा था , न लताएँ 
धी,न तृण | कही काई जमी भी हो तो सूखकर ।ली होगयी थी। नगरमे 
तो कही भी एक तृणकी हरियाली देखने को नेत्र तरसते थे 


सम्पूर्ण त्रजकी अवस्था इससे कुछ अधिक अच्छी नही थी । दक्ष थे , 
लताएँ थी , क्षप थे, तृण भी थे, फिल्तु कैसे वे ? राजकदम्ब , पाटल कदम्व , 
मोौलिधी आदिका नाम नही था वही। वृक्षों क्ठकदग्व, शमी , 
पापटी , बबूल रहगये थे। लताओंमें केवल कंटीली झाड्ियाँ, क्षुपोंमि 
करील , पृणोंमे गोखरछू और कण्टक-तृण । 


ये सब वृक्ष , लताये, क्षुप, तृण भी दूर-दुर, एकाकी , श्रीह्वीन--ऐसे 
कि यहीं वाहरसे आगये हो। मानों वाहरसे ब्रजभूमिके लोभसे तपस्था 
दारने से भाये हो और कहते हों--' हमारे समीप मत जाओ | हमारा स्पर्श 
मत बरो । हमको अपनी साधना करने दो (* 


कोर्ट दो वृक्ष, लता , तृण भी समीप नहीं। वे सघनता , न दोभा-- 
इसभा कटी नाम सही । घरा रेणु का प्रधान , यमुता सुखी-प्राय, जैसे उनमें 
जल नही अनु बहता को । गिरिराज ग्रोवद्धन पर काई लगी चटखती 
शिताएँ । 
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कहीं निर्ल॑र नही । कहीं वापी , सरोवर नहीं। सब सूखे , मिट्टीसे 
भरे। मानसीयज्भाका जल काईसे भरा जैसे किसी शोकसे वह मलिना- 
क्षीणा बन गयी हैं । 


रस-धरा ब्रज, हरित-शाह्ल भूमि , निश्लेर, सरोवर , वापी-- 
पुष्माारसे लदी लताएँ, तर, तृण-सब जैसे स्वप्नकी बातें होगयी । 
करीलकी झाड़ियाँ भी दूर-दूर सुखीप्रायः। पुष्फका कही नाम नहीं । 


सबसे बडी विडम्बना यह कि सम्पूर्ण ब्रज प्राणि-शुन्य मिला वज्- 
ताभको । वनमे भी प्ृथ्वीपर चीटियाँ होती हैं, शृन्य भवनोमें भी कपोत , 
शुक बस जाते हैं, मरुस्थलमे भी शशक , मूषक , सर्प होते हैं ; किन्तु ब्रजमें 
तो जैसे प्राणी कभी रहे ही नही हो। मथुराके सूने भवनोमें कोई अकेली 
चमगादड भी उडती तो वज्ञनाभको प्रसन्नता होती। वहाँ तो भूमिसे 
पिपीलिका , सर्प --कुछ नहीं--कोई प्राणधारी सब्चार कही नही। कोई 
भटकता पक्षी भी इस घराके ऊपरसे उडता नही दीखता। 


वज्ननाभके साथ परीक्षितने पर्याप्त सेवक , दासियाँ , अश्व , रथ , 
गज , गायें और अन्न , धन आदि भेजा था। मथुराके महानगरमे यह साथ 
आया समाज कितना लघु लगा। प्रत्येक मनुष्यको ही नही , प्रत्येक साथ 
आये पशुको भी एक पूरा सदन दे दिया जाय तो नगरका एक कोना 
कठिनाईसे भरे और ऐसे सूने नगरमे कोई पूरा भवन लेकर क्‍या वहां 
प्रेताराधन करेगा ? 


किसी प्रकार राजभवन स्वच्छ कर लिया गया। उसीके सब कक्ष 
नहीं भरे। साथ आया समाज सब उसके एक भागमें ही वस गया। 
अश्वशाला , गजशाला, गोशाला-किन्तु उन विशाल भवनोको स्वच्छ 
* करनेके श्रमका उपयोग ”? साथ आये. पशु राजसदनमें समीप रहेगे तो 
 प्राणियोंके सामीप्यका तो कुछ आभास रहेगा । 


वज्ननाभ मथुरा-मण्डलके सूर्घाभिषिक्त राजा होकर आये , कैसी 
विडम्बना थी। एक प्राणिहीन प्रदेशका राजा। केवल वही सामग्री जो 
साथ आयी थी ।. भवन थे--असख्य भवन थे और वे टूटे-फूटे नही थे। वे 
इतने अधिक , इतने विशाल न होते-शुत्यता इतनी भयावनी नही होती । 
किसी जनहीन सूने नगरमें रहनेकी अपेक्षा मरुस्थलकी छोटी झोपड़ी में 
रहना अधिक सुखद होता है । 
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महाराज परीक्षित आगये मिलने । उन्होंने वह्नवाभसे कहा--* तात ! 
तुम माताओकी सेवामें मन लगाओ । वे बहुत दुःखी हैं। कोश , सैन्य और 
शनु-दमनका भार मुझपर रहने दो ।' 


' पितृव्य ! आपके सम्मान्य पिता श्रीअभिमन्युजीने मुझे घनुवेंदकी 
शिक्षा दी है। कोश मैं कल उपाजित कर लू ; किन्तु इस निर्जलमे उसका 
उपयोग ?” वद्धना मने कहा-- शत्रुके शमनमें मेरा धनुष समर्थ है , किन्तु 

यहाँ कोई शत्रु क्या लेने आयेगा ? कोई जावे तो मैं उसकी प्रजा बनकर 
रहनेमे प्रसन्न हूँ | सेनाका क्या होगा ? यहाँ किसे सैनिक वनाऊँगा ?” 


वज्नाभ कह रहे पे--' चक्रवर्ती सम्राट्‌ धर्मराजने मेरा इस क्षेत्रके 
अजधिपति पदपर अभिषेक किया। यह मेरे पूर्वजोंकी भूमि है। उस 
अभिषेककी मर्यादा , इस भूमिका मोह मुझे वाँघे है । अन्यथा यहाँसे तत्काल 
चला गया होता । वनमें भील-पल्लीके पाइवेमे भी रहता तो मनुष्य , वतपशु 
तो दीखते | इस प्राणिहोन प्रदेशमे राजा होनेका क्‍या अर्थ ? इन साथ आये 
सेवको , पशुओकी सन्‍्ततिसे राज्यमे प्रजा, पशु भी स्थापित करने हैं तो वे 
मेरे जीवनकालमे हो पायेंगे ? मैं इस निर्जेनममे कितने दिन रहूँगेा और जब 
निर्जनमें ही रहना है, तप क्यों न किया जाय ?”* 


सम्राट परीक्षित गम्भीर होगये। ब्रजघरा और मथुराकी दक्षा 
उनको भी देखनेको मिली घी ; किन्तु महाराज युधिष्ठटिरने वत्चनाभकों इस 
मण्डलका राजा बनाया है। इनको हस्तिनापुर ले जाना या अन्यत्र कोई 
समृद्ध प्रदेश देदेना तो सरल है ; किन्तु धर्मराजके अभिषेक , उनके सडूल्पकी 
भर्यादा ? 


' सम्पूर्ण ब्रजनूमिमें कही कोई हो तो पता लगाओ। मैं उसके दर्शन 
फरना चाहता हूँ ।! परीक्षितने कई सेवक चारों ओर भेजे। अन्तत. इस 
प्रदेशके इस प्रकार प्राणिहीन होवेका कारण भी तो ज्ञात होना चाहिये । 
कोई बनभूमि , मस्स्थल भी ऐसा प्राणिद्ीन सुना नही गया । 


भेवमकी बजमें एकमात्र द्जराज नन्‍्दके पुरोहित मह॒पि शाश्डिल्यकी 
पुटिया मिली | वे तपोधन परीक्षितका आगमन सुनकर स्वय चले आये। 
परोक्षित और वज्तनाभने जब उनका सविधि पूजन कर लिया और उनके 
सरणोके समीप बेठ गये, महथि बोले-- वत्स ! तुम लोगोंने यहां 
कागसनयो ही प्रतीक्षा कर रहा था। इस दिव्यधामका उद्धार होना 
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चाहिये। यह पुण्य पुरी लुप्त न होजाय , इसलिए मै यहाँ रुका था। यह 
कार्य पूरा कराके मुझे हिमालयमें चले जाना है ।' 

“ब्रजघरा दिव्य नित्य-धाम है। श्रीकृष्णचन्द्रके अवतरणके पूर्व ही 
उनका धाम प्रृथ्वीपर प्रकट हुआ | जब तक वे पुरुषोत्तम 'इस पृथ्वीपर रहे , 
धाम व्यक्त रहा । सामान्य लोगोके लिए. हृदय रहा। जब वे भगवान 
जनादंन स्वधाम पधारे , उनका धाम भी अव्यक्त होगया ।” मह्षिने कहा- 
' जो प्राणी उस नित्यधाममे थे , वे तो धामके प्रभावसे , धामके साथ नित्य- 
लोकमे उन सच्चिदानन्दघनकी नित्येलीलामें योग देने चले गये । अत अब 
यह पूरा ब्रजमण्डल प्राणिहीन होगया है। 

“धन्य यह ॒घरा ! घन्य वे प्राणी जो यहाँ किसी भी रूपमे रहे । 
परीक्षितके नेत्र भर आये । हर 

“किन्तु अब इसका निजेनत्व ” वज्ञनाभने अपनी समस्याका 
समाधान चाहा । 

' बत्स ! तुम्हे दो कार्य करने हैं।' महपिने स्नेहपूर्वक आदेश दिया-- 
' श्रोकृष्णचन्द्रके लीलास्थल कहाँ क्या है, कहाँ कौन-सा तोर्थे, सरोवर , 
कुण्ड या देवालय था , यह मैं तुमको बतला दू गा । तुम वहाँ उनका निर्माण 
करवाओ । इससे मोक्षदायित्ती पुरीका पुनरुद्धार हो जायेगा । 


मस्तक झुकाकर वज्ञनाभने स्वीकार किया । इसमे उन्हे कई लाभ 
मिलते थे-। सबसे पहले तो एक उत्तम कार्य मिल गया था। बिना किसी 
कार्यके इस निर्जन प्रदेशमे रहना ;कठिन होरहा था। इस कायेंके बहाने 
महषिका सान्नमिष्य मिल रहा था कुछ कालको। इन निर्माणोके लिए 
कलाकार , श्रमिक आदि आयेगे । जनहीनता भड़ होगी , भले थोड़े कालको 
हो। तीर्थंका पुनरुद्धार होगा तो तीर्थयात्री आने लगेंगे। उनमे कुछको 
सम्पूर्ण सुविवा देकर यही रह जानेको कहा जा सकता है। 
दूसरा कायें है कि यहाँके लोगोके सम्बन्धी , उनके सम्परकंमें आये 
लोगोका पता लगाओं और उनको आग्रहपूर्वक लाकर बसाओ। ब्नजमे जो 
भी थे उनके स्वजन , संम्बन्धी * यहाँ बसाओ ।' मह॒पिने दिशा प्रदान की-- 
“ केवल मनुष्योकी ही बात नही है। पशु , पक्षी आदि प्राणी भी समीपके 
प्रदेशोसे ले आओ । ऐसे ले आओ जिनका ब्रजसे सम्बन्ध रहा हो | यहाँसे 
सम्बन्धित कपि , शशक , मृगादि लाकर यहाँ रंखो , क्योकि इस पुण्यधराका 
निवास सबके लिए सुलभ नही है। पुण्यात्मी भंगवदनुग्रहप्राप्त प्राणी ही 
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यहां निवास प्राप्त कर सकते हैं । प्रीक्षित इत कार्योंमे तुम्हारी सहायता 
करेंगे । 

महाराज परीक्षितने उसी दिनसे सेवक नियुक्त कर दिये पता 
लगानेको । जो भो लोग बन्नजवासियोके सम्बन्धी थे--चारो वर्णोक्रे उत्त 
लोगोको विशेष आग्रह करके , विशेष सुविधाएँ देकर बुला-बुलाकर बसाया 
जाने लगा। उन्हे भवन , पशु , क्षेत्रादि प्रदात किये गये । 


कपि , सृग , गौ, अश्व , मयूर , काक , शुक , कपोतादि समीपस्थ 
स्थानोसे ला-लाकर द्नजमे , मथुरामे छोड़े गये और उन्तके आहार , सञ्चारकी 
व्यवस्था की गयी । जब थोड़े पशु-पक्षी बस गये , दूसरे स्वत. जाने लगे । 


मथुरा एवं क्रजमण्डलके लोग मनुष्य ही नहीं , दूसरे प्राणी भी जो 
वव हैं , परोक्षित एवं वज्जनाभ द्वारा लाये गये मनुष्यो एवं प्राणियोकी इसी 
परम्पराके हैं। न्रजघराका वही रूप है। वनस्पतियोकी परम्परा भी 
वही है। 

कुण्ड , कूप , सरोवर , देवालयादिका निर्माण वच्जनाम कररहे थे। 
उनका स्थान-निर्देश मह॒षि शाण्डिल्य करते थे। श्रीकृष्णचन्द्रकी कौन-सी 
लीला कहाँ हुई , यह महपिने सूचित किया । उसके अनुरूप निर्माण 
वजनामने किया । 


अनेक मन्दिर अब भी ज़्जमण्डलमें , सथुरा नगरमें वज्ञनाभके द्वारा 
स्थापित हैँ । ब्रजके तीयों का रूप स्थानादि उसी समयका निश्चित हुआ 
है। भगवान कालका प्रभाव सर्वेत्र पडता हो है | माथुर-मण्डल तो अनेक 
बार नृश्नत्त आक्रमणकारियोका आखेट हुआ है; किन्तु वज्ननाभकी स्थापनाकी 
छाप यहाँ सर्वत्र अब भी है । 





““ को हारिकाधीश में ह।रिका-चरित का विस्तार है । 


की काजल फेक नत ज>जनम-कनीज-वन»»म>-ततन 





न विश शकलनननमनननन, 








पह पुस्तक भारठ सरपार द्वारा सरसतथ किये गये रियायती सूएयके 
कायश्रपर मुद्रित- प्रदादित है । 


